ग्रच्त्तावता 


भारतीय वाइमय में महाभारत' हिमालय के शुद्ध शिखर की तरह 
दूर से ही दियाई देता है । इसकी उच्चता और शुश्नता अनायास खीच 
लेती है अपनी ओर | इस हिम-श्वग को देखते ही श्रान्ति दूर हो जाती है 
और प्राणों मे उत्ताह और ओजस्‌ का जैसे नया सचार होने लग जाता 
है। 
अध्यात्म की मीमासा, धर्म का विवेचन तथा लोक-व्यवहार का 
दर्शन भर इस सबका सुन्दर समन्वय “महाभारत” में हम एकत्र पाते हैं । 
बड़े-बड़े मनीपियो ने “महाभारत की महिमा का गान किया है, फिर भी 
पार नही पाया | 
देश में और विदेशों मे भी महाभारत” पर काफी लिखा गया और 
शोध-कार्य हुआ है । इस वृुहत्‌काय ग्रन्थ के अध्ययन के लिए लम्बे समय 
और धघेये की आवश्यकता है, जबकि इस दोड-धूप के युग मे कहाँ तो 
इतना समय और कहाँ अवकाश और धैये | सामान्य इच्छा रहती है कि 
थोडे मे बहुत-सारा मिल जाय । “महाभारत के प्रमुख पात्ो पर लिखे गये 
अनेक निवन्ध और पुस्तकें, वासुदेवशरण अग्रवाल की भारत-सावित्नी 
तथा अग्रेजी मे कमला सुब्रह्मण्यम्‌ के संक्षिप्त महाभारत और सर्वाधिक 
लोकप्रिय राजाजी (चक्रवर्ती राजगोप्रालाचारी) के साररूप 'महाभारत' ने 
इस दिशा में वडा अच्छा काम किया है, थोडे मे अधिक चाहने वाले पाठकों 
को बडा लाभ पहुचाया है। 
इसी कोटि का एक और ग्रन्थ हमारे सामने प्रस्तुत है--महाभारत- 
सार' | इसके रचयिता श्री सूरजमल मोहता है । मोहताजी द्वारा लिखित 
भागवत-कथा' ने हिन्दी-जगत्‌ मे अच्छी ख्याति प्राप्त की है । 
'महाभारत-सार' में आदिपवें, युद्धपव और शान्तिपवं---इन तीनो 
पर्वो मे सम्पूर्ण ग्रल्थ की प्रमुख कथाओ और | प्रसगो को कौशलपूर्वक 


सकलित किया गया है-ऐसी कथाएँ और प्रसग, जिनको मानप्रीय.सम्कृति 
और आदणश जीवन,का सूलाघार कहा जा सकता है। 

इसमे सदेह नही कि मोहत्ताजी ने 'महाभारत' का अच्छा अध्ययन 
और चिन्तन किया है। 'महाभारत-सार” में जिस सुबोध शैली ओर 
प्रदाहमयी भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, वह सराहनीय ऐ। मोहताजी 
ओऔद्योगिक प्रवृत्तियों मे सलग्न रहते हुए भी आशचरय होता है कि अध्ययन 
और चिन्तत को लेकर इतना अच्छा लियने के लिए वे फैसे समय निपगन 
लेते होंगे। किन्तु आश्चर्य नही होना चाहिए, वयोकि घम-लजिज्रासा तया 
भक्ति-भावना को अपने जीवन में उन्होंने एक विशेष स्थान देने का प्रयास 
किया है। 

बाश्ा है, 'महाभारत-सार' का हिन्दी-जगत में चेसा ही स्वागत 
होगा जैसा कि 'भागवत-कथा' का हुआ है। 


““वियोगी हरि 


दो शब्द 


भारतीय संस्कृति मे रामायण और महाभारत दो अनुपम रत्न है, 
जिनफे विषय मे प्रत्येक भारतीय कुछ-त-कुछ ज्ञान रखता है। वास्तव मे 
इने दानो ग्रन्थों से पहले भारतीय साहित्य में केवल बंदिक वाइ मय का 
अस्तित्व धा। मह॒पि वान्मीकि के प्रधम छन्‍्द को ही श्लोक की सज्ञा 
दा गईं थी। अनन्तर महपि कृष्णद्वेपायन व्यास का प्रादुर्भाव हुआ । अप्रतिम 
कार्यों के कारण उन्हे भगवान का ही अवतार माना गया है। उन्होने वेदो 
का विभाग किया, जिससे उन्हें 'वेद-व्यास' कहा गया, ब्रह्मसूत्रो का 
सम्पादन किया और अन्त में श्रीमद्भागवत का निर्माण किया | सासारिक 
प्राणी के लिए विनश्वर जीवन में इतना लिखना असभव प्रतीत होता है, 
अत' उनमे भगवत्ता का आरोप किया गया। 

केवल महाभारत मे एक लाख श्लोक माने जाते हैं, जिनकी रचना 
में कित्तना समय लगा होगा, कुछ झहा नही जा सकता । भरत के वश का 
वर्णन होने से इसका नाम भारत” तथा विशालता के कारण महाभारत" 
सज्ञा हुईं। इसमे बडे युद्ध का वर्णन होने के कारण भी महाभारत” नाम 
हुआ होगा। महाभारत से श्रीमद्भागवत गीता, विष्णु सहक्ननाम जसे 
उच्चकोटि के ग्रन्थ निवले है तथा कथावस्तु में श्लरीमद्भागवत भी महा- 
भारत से ही अनुप्राणित प्रतीत होती है। महाभारत में चार अग हैं : 
नीति, आध्यात्मिक, भक्ति और जप । गीता आध्यात्मिक विषयो का प्रति- 
पादन करती है । भागवत भक्ति त८। विष्णु सहश्ननाम हमे जप की ओर 
आकष्ित करते है, अत जो विषय मैंने भागवत कथा' मे लिख दिये, उन्हें 
महाभारत मे लिखने का साहस नही किया है । महाभारत, अठारह पुराण 
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'और श्रीमद्भागवत्त की कथाओ में एक ही चरित्व-नायव के चरित्ष विभिध 
रूपो मे मिलते हैं तथा तीनो ही महाग्रन्थों की भाषा मे भी बहुत भेद 
मिलता है, जिससे प्रतोत होता है कि ये ग्रन्य एवं ही व्यतित के लिप हुए 
नही होने चाहिए। एक ग्रन्य में जिस नाम के व्यवित का चरित साधारण 
रूप में अकित हुआ है, दूसरे ग्रन्थ में उसी व्यक्ति का चित्रण बहत ही 
उदार रूप मे वणित किया गया है। भापा और शैदी का अन्तर भी 
स्थान-स्थान पर स्पप्ट प्रतीत होता है, जिससे एक हो लेगय्नी की रचना 
मानने मे वुदद्धि को आपत्ति होती है। सम्भव है, महपि व्यास की रचना में 
अन्य विद्वानों ने क्षेपक मिला दिये हो। सम्भव है, व्यास परदवीधारी 
अन्य-अन्य विद्वानों ने अन्य-अन्य समय पर इनकी रचना की हो । सम्मव 
है, बाद में भी नीति-कथारयें जोड दी गई हो । इसका निर्णय करना तो 
विशिष्ट विद्वानों का काम है। मेरी बुद्धि इस विशाल ग्रन्थ पर अपने 
विचार प्रकट करने में असमर्थ है। अत इस ग्रथ की शुद्धि हेतु किसी सस्या 
द्वारा विद्वानों की सहायता से क्षेपकों को हटाकर शुद्ध करने का कार्य 
सम्पन्न हो सके, तो समाज की वडी सेवा होगी | मैं तो मात्र इतना कह 
सकता हूँ कि केवल महाभारत में ही भापा और शैली को देखते हुई कई 
स्थानों में अन्य लेखनी का चमत्कार प्रतीत होता है। महाभारत्र दस्तुत 
_ कौरव-पाडवो की कीति का ही वर्णन करता है। भगवान श्रीकृष्ण *े 
परिचय का उल्लेख पाण्डवों के साथ की घटनाओ तक ही सीमित है । 
श्रीमद्भागवत भगवान के अवतारो का विशद वर्णन करती है और भक्ति 
बढाने का उपदेश देती है ! महाभारत का महत्व विशेषत नीति-शास्त्र के 
रूप में ही है। भाषा की दृष्टि से यह ग्रन्थ अद्वितीय भर रोचक है। 
कहावत है कि जो मानव के हित की शिक्षा महाभारत में नही है, वह दूसरे 
किसी ग्रन्थ में भी नहीं । अत विद्वानों ने इस ग्रथ की महत्ता का प्रति- 
पादन किया है । 
श्रीमद्भागवत में विविध चरित्रो का चित्रण महाभारत से पूर्णतया 
भिन्‍न है, यथा, श्रीमद्भागवत के परीक्षित को जब शमीक मुनि के पुत्र से 
मिले क्षाप की सूचना प्राप्त हुईं तो उन्होंने सोचा, “मेरे लिए वैराग्य का 
अवसर भा गया है, अब भगवान के चरण-कमलो की सेवा ही मेरे लिए 
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सर्वोपरि है ।” ऐसा विचार कर वह आमरण-भनशन ब्रत लेकर गगातट 
पर जा बैठे और अनन्य भाव से श्रीकृष्ण के चरण-कमलो का ध्यान करने 
लगे। उनकी ऐसी अवस्था सुनकर बडे-बड़े ऋषि-मुनि वहाँ आ पन्चे, 
जिनका यश्रेष्ट सत्कार कर राजा ने अपना निश्चय सुनाया और उनसे 
आशीर्वाद माँगा। जब परमहस श्री शुकदेवजी वहाँ पधारे तो राजा की 
प्रार्थना पर भगवत-कथा कहते हुए परम तत्व का उपदेश देने लगे । अन्त में 
राजा ने श्री शुकदेवजी की बडे आदर और श्रद्धा के साथ विधिवत्‌ पूजा 
की। उनके चले जाने के बाद राजपि परीक्षित परमात्मा के चिन्तन में 
ध्यान-मग्न होकर ब्रह्म-स्वरूप हो गये । तक्षक के डसने के समय से पहले 
ही राजपि ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। अत उन्हे उसके दश का 
अनुभव ही नही हुआ। 
इस तरह परीक्षित का चित्रण बहुत ही उदात्त, निर्भीक और वीतराग 
के रूप मे किया गया है, जबकि महाभारत का परीक्षित ऋषि पुत्र के 
शाप से बहुत ही भयभी त हो गया है । उसने एक ऊँचा महल बनवाया, 
जिसमें एक ही खभा लगा था | वहाँ रक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया 
गया, सब प्रकार की औषधियाँ जुटा ली गयी और वंद्यो तथा मतसिद्ध 
त्राह्मणो को चारो ओर नियुक्त कर दिया गया। उस महल मे पूर्णतया 
सुरक्षित होकर राजा सब कार्य करने लगे। वहाँ कोई भी उनसे मिलने 
नही आता था। वायु को भी प्रवेश के समय रोका जाता था। सातवे दिन 
फल खाते समय राजा को फल पर छोटा-सा कीडा दिखायी दिया, जिसे 
देखकर राजा हँसकर बोले--सूर्यास्त हो रहा है । ऋषि-पुत्र के शाप से 
मैं अब मुक्त हो जाऊँगा । किन्तु वही कीडा तक्षक बनकर राजा को डसने 
लगा।ओऔर परीक्षित वज्त्॒ से आहत के समान पृथ्वी पर गिर पड़े । 
दोनो चित्रण पढ़ने के बाद यह तर्क-सगत नही प्रतीत होता है कि 
जिस लेखनी ने श्रीमद्भागवत के परीक्षित का चरित्र लिखा है, वही 
लेखनी -महाभारत के परीक्षित की कथा लिख पाई है ।'दोनो चरित्नो 
के चित्रण में बहुत अन्तर मालूम देता है। श्रीमद्भागवत का परीक्षित 
जहाँ बहुत मनस्वी, दृढ प्रतिज्ञ और निर्भीक है, वहाँ महाभारत का 
अजितेन्द्रिय, भयभीत और ओछे मनवाला दिखाई देता है। अत: इस 
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पुस्तक में श्रीमद्भागवत्त वाला चरित्र ही अपनाया गया हे । 

वृत्नासुर की कथा भी दोनो ही ग्रथी में वणित है। उसके प्र थी 
समस्या के समाधान के लिए दधीचि वी अस्थियों से वद्ध के निर्माण का 
भी वर्णन है। किन्तु श्रीमद्भागवत में वृत्रासुर को देवताओं के लिए जरा 
भयकर और प्रवल शत्र्‌ चित्रण किया गया है, वही उसे परम भागवत भी 
बताया गया है। अन्तिम समय निकट जान उसमे मंगयान की जो स्तुति 
मुक्त कण्ठ से की है, वह आज भी भगवद्भवतों के द्वारा प्रतिदिन परम 
आदर से गाई जाती है । वृत्नासुर ने युद्ध के समय असुरों ये प्रति और 
इन्द्र के प्रति जो नीति बचन कहे हैं, वे भी अविस्मरणीय हैँ। देवराज 
इन्द्र ने भी उन वचनों का आदर करते हुए वुव्ासुर की प्रशमा की है । 
किन्तु महाभारत में ऐसा कुछ भी नही है। वृत्नासुर की भयकर असुर 
बताते हुए इन्द्र के वच्ध से उसका वध मात्र दिखाया गया है। 

इनके अतिरिवत महाराज पृथु, राजा रन्तिदेव और दुष्यत्-शकुन्तला 
आदि बहुत से चरित्नो के चित्रण में अन्तर प्रतीत होता है, जिससे यही 
सिद्ध होता है कि भिन्‍न-भिन्‍न लेखको के द्वारा चरित्र लिखे गये है । 

इसी सन्दर्भ मे महान्‌ विचारक लाकमान्य श्री वाल गगाघधर तिलक ने 
भी अपने 'गीता-रहसुय' की भूमिका में लिया है 

“कर्ण पर्व मे कर्ण -अर्जुन के युद्ध का वर्णन पढने मे दीख पडता है कि 
उसकी भाषा रचना अन्य प्रकरणों की भापा रचना से भिन्‍नत है ।' 

इससे भी उपर्य कत मत की पुष्टि होती है। वस्तुत महषि वेदव्यास ने 
महाभारत मे इतना लिख दिया है कि अन्य ग्रथो मे भी चहुत-सी बातें 
दोहरानी पडी हैं। बहुत से ऐसे प्रकरण हैं, जिनका पुराणों में ही नही, 
श्रीमद्भागवत में भी सन्निवेश आवश्यक माना गया है । इसलिए विद्वानों 
की मान्यता है 

घर्मे चार्ये च कामेच भोक्ष च भरतपंभ। 
यविहास्तिवन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कवचित्‌ । 
“जो इसमे है वह दूसरी जगह भी मिल सकता है, जो इसमे नही है, वह 
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कही भी नही है।” इसी प्रकार लोकोक्ति है। “यन्त भारते तब्म भीरते ।' 
जो महाभारत ग्रथ मे नही है, वह भारत मे कही नही है । अत महाभारत् 
के कई प्रकरण भागवत्त-कथा मे आ जाने के कारण इस पुस्तक मे नहीं 
लिखे गये है । हु 
महाभारत के निर्माण-काल के विषय मे विद्वानो मे बहुत मतभेद है । 
किन्तु उच्चतम विद्वानों ने बहुत से प्रमाणो के आधार पर ईसा से पद्रह 
शताब्दी पूर्व इनका काल निश्चय किया है, जिसकी चर्चा हमने गीता- 
शान की भूमिका से विशेष रूप से किया है। साधारणतया तो भगवान 
श्रीकृष्ण का समय और महाभारत युद्ध का समय ईसा के ५००० वर्ष 
पहले माना जाता है । 
प्रसिद्ध ज्योतिषी तथा विद्वान प० इन्द्रगारायणजी दिवेदी ने अपने, 
विस्तृत लेख मे ज्योतिष के अकाट्य प्रमाणों द्वारा महाभारत युद्ध को ईसा 
से ३१०२ वर्ष पूर्वे सिद्ध किया है तथा महाभारत ग्रथ का निर्माण ३० 
वर्ष बाद माना है। प्रसिद्ध भारतीय विद्याविद्‌ डा० पी० बी वरतंक महा- 
भारत मे वर्णित ग्रहो की स्थिति को सही मानते हैं। उनकी यह भी 
मान्यता है कि महाभारत के रचयिता महषि व्यास को यूरेनस, नेपच्यून 
और प्लैटो के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी थी। उनकी यह भी मान्यता है कि 
मह्‌थि व्यास को पुष्य, रेवती, अश्विनी नक्षत्नों कीस्थिति तथा 'सायन' 
पद्धति का पूर्ण ज्ञान था। उन्होने गणना करके बताया कि महाभारत मे 
वर्णित स्थिति ५५६१ ६० पू० की है। अतः उनके अनुसार महाभारत का 
उुद्ध १७ अक्तूबर ५५६१ ई० पू० आरम्भ हुआ। किन्तु हम इस विवाद में 
नही पडना चाहते | कब लिखा है, किसने लिखा है, एक ने लिखा है या 
बहुतो ने लिखा है, कौरव-पाडव ऐतिहासिक व्यक्ति है या काल्पनिक, 
इत्यादि प्रपच का विवेचन ,हमारा विषय नही है। हम तो इस ग्रथ की 
नीति और शिक्षा के महत्व पर ही विशेष रूप से ध्यान देते है, जो सर्वथा 
विवादरहित है। महाभारत मे महाकाव्य की मधुरता, इतिहास की सार्थकता 
नीति-शास्त्र की गम्भीरता, राजनीति की गहनता, धर्मशास्त्र की मामिकता 
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ही नही अपितु अध्यात्म दर्शन का परम तत्व-ज्ञान भी देखने गो मिलता 
है । इसीलिए इसे पहले 'पचम वेद' भी कहा जाता था । 

इसकी परम उपयोगिता को ध्यान मे रखकर ही इसका सश्चिप्त रूप 
प्रस्तुत कर पाठको की सेवा भे उपस्थित किया जाता है। 


बूएनमलमेडता 


अलुक्रम 
[! 


आदि 


जनमेजय द्वारा सर्पयज्ञ १७ 

कौरव पाण्डवो का जन्म २४७ 

कौरवो और पाण्डवो की बाल्यावस्था ३४ 
लाक्षाग्रह तथा बकासुर वध ४२ 
द्रोपदी-स्वयवर ४४) 

युधिष्ठिर का राज्याभिषेक ५५ 

अर्जुन का वनवास तथा सुभद्रा-हरण <* ४ 
खाण्डव-वन-दहन॒ ६१ 

राजसूय-यज्ञ ६४ 

पाण्डवो का वनवास ७४ 

राजा नल का चरित्र £१ 

राजा सगर १०७ 

भीमसेन को हनुमानजी का दर्शन १११ 
जटासुर ११४ 

घर्मं व्याश ११७ रा 
कौरवो का बन्दी होना १२० 

दुर्वाया १२१ 

सावित्नी-सत्यवान १२३ 

यक्ष के प्रश्न १२४६ 

अज्ञात-वास १३४ 


युद्ध 
सजय का पाण्डवो के पास जाना १७३ 
भगवान श्रीकृष्ण का सन्धि-प्रस्ताव १४६० 
श्रीकृष्ण-कर्ण सवाद और सेनापतियो का चुनाव २०५ 


१९ 


गीता ज्ञान २१५ 

झीप्म पर्च २३२ 

द्रोण पर्व २५५ 

जयद्रध-वध २६७ 

द्रोणाचार्य की मृत्यु २८३ 

कर्ण-पर्व २६४ 

शल्य-पर्व ३२३ 

दुर्योधन की मृत्यु ३२५ 

राजा धृतराप्ट्र और माता गाधारी को साखना ३३५ 


शान्ति 
कर्ण ३४८ 
युधिष्ठिर का शोक ३५६ 
मुनियो द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश ३७३ 
युधिष्ठिर का राज्याभिपेक और भीष्म के पास जाना ३८३ 
भीप्म पितामह का युधिष्ठिर को उपदेश ३४६३ 
परम तत्व ४२३ 
जाजली और तुलाधार ४३२ 
लक्ष्मी के निवास-स्थात ४४० 
गोतम ४४२ 
नर-नारायण ४४५ 
ब्राह्मण और नागराज ४५१ 
गोतम, ब्राह्मणी, व्याघ, सपे , मृत्यु, काल ४५६ 
दान,श्राद्ध .गगा, देवी और आयुरी सम्पदा ४६४ 
भीष्म पितामह की स्वगं-यात्ञा ४७१ 
अश्वमेघ-यज्ञ ४७४ 
श्रद्धापूवंक दान सबसे उत्तम ४८०८५ 
पाण्डवों का महाप्रस्थान ४६३ 
ए0 


महाभारत 
पाए 


छ 


तारायण नमस्कृत्य नरचेव नरोत्तमम्‌ 

देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ 
व्यासाय' विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे 

नमो वे ब्रह्म॑विधये वसिष्ठाय नमो नम । 


आदि-परव्वे 


जलमेजय द्वाश्म सर्पयज्ञ 

एक समय नेमिपारण्य में मह॒धि शौनक के आश्रम में बेद- 
पुराणों के विद्वान लोगहषंण-पुत्न उम्रश्नवा आये । महर्षि शौनक 
के तपस्वियों ने विद्वान्‌ उम्रश्षवा का भली भांति स्वागत-सत्कार 
कर जानवधंक कथाओ को कहंने का आग्रह किया । 

ऋषि उपय्रश्नवा ने कहा--तपस्वियो | मैं बहुत से तीर्थों की 
यात्रा करता हुआ, परम पुण्य कुरुक्षेत्र में गया, जहाँ कौरव- 
पण्डव युद्ध हुआ था। वहां मैंने ऋषियों से सुना कि दशज्योति, 
शैतेज्योति और सहस्ज्योति से कुरु, ग्रद, भरत, ययाति और 
रैक्वाकु के वश चले हैं और वेदव्यासजी ने अत्यन्त पुनीत महा- 
भारत महाकाव्य की रचना की है। इस महाकाव्य में वेदों और 
अत्य शास्त्रों का सार संकलित है। चक्रवर्ती सम्राट महात्मा 
परीक्षित-नदन जनमेजय के सर्प-यज्ञ मे श्रीकृष्णद्वपायन व्यासजी 
हे महाभारत की जो कथा कही थी, उसे मैं आप लोगो को सुनाता 

। 


राजा जनमेजय के तीन पुत्र थे-- श्रुतसेन, उम्रसेन 
और भीमसेन। राजा जनमेजय ने दीघकाल तक पुण्य-भूमि 
कुरुक्षेत्र में यज्ञो का अनुष्ठान किया था । उसी समय सरमा 
का पुत्ने सारमेय वहाँ आया। महाराजा जनमेजय के पुत्नो ने 
सारमेय को वहाँ से निकाल दिया । इस पर उसकी माता सरमा 
भही राजा जनमेजय को शाप दिया : (तुम्हारे ऊपर अकस्मात 
भय उपस्थित होगा।” यह शाप सुन महाराजा जनमेजय बहुत 
ढं खी हुए। यज्ञों के समाप्त होने पर महाराजा जनमेजय 
हस्तिनापुर आये, और इस शाप-निवारण की चेष्टा करने लगे। 
एक दिन वे शिकार खेलने गये और श्रुतश्रवा ऋषि के आश्रम 
में पहुँचे। उस ऋषि के पुत्र का नाम सोमश्रवा था। वह बडा 
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तपस्वी तथा स्वाध्यायी था। 

जनमेजय के जिज्ञासा करने पर ऋषि श्रुतश्षवा ने कहा-- 
मेरा पुत्र तुम्हारे शाप-निवारण भें समर्थ है। उनका यह कथन 
सुन, राजा जनमेजय ने स्ोमश्रवा को अपना पुरोहित बना लिया। 
उनके तीन शिष्य, उपभन्यु, आरुणि तथा बैद थे। सोमश्रवा ने 
अपने शिष्य वेद को गृहस्थ देः काये मे लगा दिया। गुरुजी केद 
की सेवा से सतुष्ट हो गये, उसने श्रेय और सर्वज्ञता प्राप्त कर 
ली और घर लौट गया। वेद भी अब तीन शिष्यो को शिक्षा 
देने लगे। जनमेजय ओर पौष्य ने आचार्य बेद को अपना 
उपाध्याय बना लिया। एक समय उपाध्याय ने अपने शिष्य 
उत्तक को अग्निहोत्न की सामग्री की व्यवस्था करने के लिए 
नियुक्त किया गौर स्वय वाहर चले गये। जब उपाध्याय वेद घर 
लोटे तबवे उत्तक की कार्यक्षमता पर चहुत प्रसन्न हुए और 
उसे घर लौटने की आज्ञा दे दी। उत्तक ने गुरु दक्षिणा अपंण 
करने के लिए उनसे आग्रह किया। इस पर ग्रुरुपत्नी ने उसे 
राजा पौष्य की पत्नी के कुण्डल लाने को कहा--“भ आज से 
चौथे दिन उन कुण्डलो से सुशोभित हो ब्राह्मणो को भोजन परो- 
सना चाहती हूँ। गुरुपत्नी की आज्ञा पाकर उत्तक राजा पौष्य के 
पास गया भर गुरुपत्नी के लिए कृण्डल माँगे। राजा पोष्य ने 
उसे अपनी पत्नी के पास भेज दिया । 

महारानी ने उत्तक की बात सुन, अपने दोनो कुण्डल उसे 
दे दिये औरकहा--नाग राज तक्षक इन कुण्डलो को लेने केलिए 
बहुत अ्रयत्त करता है, अत आप उससे सावधान रहिये। उत्तक 
उन कुण्डलो को ले, गुरुकुल की ओर चला। मार्गें से उन कुण्डलो 
को एक जलाशय के किनारे रख, जब वह स्नान करने लगा तभी 
क्षेपणक शीघ्रता से आया बौर दोनो कुण्डली को ले भागा । 
सरोवर से बाहर निकलने पर, उत्तक ने उन दोनो कुण्डलो को 
वहा न देख, बडे वेग से क्षपषणक का पीछा किया। उसने क्षपणक 
को प्कड लिया, जो वास्तव मे नागराज तक्षक ही था। बह 
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अपना वास्तविक रूप धारण कर एक कंदरा में घूस गया । उत्तंक 
भी तक्षक के पीछे-पोछे वहाँ गया । वहाँ उत्तक ने नागलोक का 
दर्शन किया और नागराज की स्तुति करने लगा । इस पर प्रसन्न 
हो नागराज ने उत्तक को वे दोनो कुण्डल दे दिये। उत्तक 
ने आश्रम में पहुँच, गुरुपत्ती को प्रणाम कर, वे कुण्डल भेट 
किये । इस सकलता पर गुरुपटनी ने उत्तक को अनेक आशीर्वाद 
दिये। तदनन्तर उत्तक् ने गुरु को प्रणाम किया और जो दृश्य 
मांग में देखे थे, उनके बारे में जिज्ञासा की । 
गुरुजी ने कहा--वत्प ! जो दो स्त्रियाँ तुमने देखी थी, वे 
घाताऔर विधाता थीं। काले ओर सफंद तंत्रु रात और दिन थे, 
जिसका वे कपडा बवुन रही थी। बारह आरो से युक्त चक्र को 
जो छ: कुमार घुमा रहे थे, वे बारह महीने और छ ऋतुए थीं। 
सवत्सर ही वह चक्र था। जो पुरुष तुमने देखा, वह इन्द्र और 
अश्वअग्नि थे। मार्ग में तुमने जो बेल देखा, वह गजराज ऐरावत 
था। तुमने बेल के जिस गोबर को खाया था, वह अमृत है, इसी- 
लिए तुम नागलोक मे जाकर भी मरे नही । भगवान इन्द्र मेरे 
सखा हैं। यही कारण है कि तुम दोनों कुण्डल लेकर यहाँ लौट 
सके हो । उत्तक ! तुम अपने कार्य से सफल हुए, अत: अब अपने 
घर चले जाओ।' 
उत्तक तक्षक से प्रति शोध'लेने की इच्छा से हस्तिनापुर गया 
और राजा जनमेजय से बोला--“राजनू ! तुम आवश्यक कार्य को 
छोड, अजानवश दूसरा ही कार्य कर रहे हो। नागराज तक्षक ने 
आ पके पिता की हत्या की है, अत. आप उस दुरात्मा सर्प से 
प्रतिशोध लीजिये । जो सपपं-यज्ञ धर्म-शास्त्र में, लिखा है, उसका 
अनुष्ठान करने का यह उचित अवसर है। यद्यपि आपके पिता 
धर्मात्मा परीक्षित ने उसके प्रति कोई अपराध नही किया था, तो 
भी इस दुष्टात्मा सर्प ने उन्हें डेंस लिया, जिससे वे काल के गाल 
में चले गये । कश्यप नामक एक वेद्य आपके पिता की रक्षा करने 
आ रहे थे, किन्तु इस पापाचारी ने उन्हे संतृष्ट कर लौटा दिया। 
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महाराज ! आप सर्प-यज्ञ का अनुष्ठान कर, प्रज्वलित अग्नि मे 
उस पापी को होम दीजिये। उत्तक का यह फथन सुन, राजा 
जनमेजय तक्षक पर कुपित हो गये । ॥ 

उन्होने उत्तक से पूछा--“ऋषिदेव ! मेरे पिता जब पूर्ण 
धर्मात्मा थे तब तक्षक ने उन्हें क्यो डेंसा, इसका पूर्ण विवरण मुझे 
सुनाइये ।' 

मुनि उत्तक--राजन्‌ ! एक दिन राजा परीक्षित शिकार 
खेलते गये । वहाँ उन्हे तीव्र भूख और प्यास लगी, इसलिए पास 
के ही शमीक ऋषि के आश्रम में गये। वहाँ भँखें बन्द किये वे 
मुनि आसन पर बेठे जाग्रत, स्वप्न और सुपृष्ति इन तीनो अव- 
स्थाओ से परे, निविकार ब्रह्महूप तुरीय अवस्था में लीन थे। 
राजा परीक्षित ने उनसे जल माँगा । जब राजा को वहाँ बंठने 
को भी किसी ने न कहा, तव अपने को अपमानित मान, वे क्रोधान्ध 
हो गये । उन्होने धनुप की नोक से एक मरा साँप उठाकर ऋषि 
के गले मे डाल दिया और अपनी राजधानी लौट गये । उन शमीक 
मुनि का पुत्र बडा तेजस्वी था। जब उस बालक मे सुना कि राजा 
ने मेरे पिता के साथ दुग्यंवहार किया है, तो उसने कौशिक नदी 
के जल से अपने वाणी-रूपी वच्च का यह कहकर प्रयोग किया, 
(राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए 
आज के सातवें दिन उसे तक्षक स्प डेंस लेगा ।/ 

आश्रम में अपने पिता के गले मे साप देख उसे बडा दुख 
हुआ और वह जोर-जोर से रोने लगा । शमीक मुनि ने पुत्र के 
रुदन को सुन, अपनी आँखें खोली और देखा कि उनके गले में 
एक मृत सप॑ पडा है। उसे फेक, उन्होने पुत्न से रोने का कारण 
पूछा। उसने सारी घटना कह सुनाई। ब्रह्मपि शमीक ने राजा के 
शाप की वात सुन, दु खित हो उससे कहा--रे मूर्ख वालक ! 
तूने बडा पाप किया है। खेद है कि तूने उनकी थोडी-सी 
भूल के लिए उन्हे इतना बडा दण्ड दिया । प्रतापी और धम- 
परायण राजा के न होने पर चोर आदि पाप-कर्म करने लगते है 
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तथा प्रजाजन की स्त्रियां और घनलुम्पत्ति लूट लेते है। सम्राट 
परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्मंधुरंधर है, वे कदापि भाप 
के पात्र नही ।' 
राजधानी पहुँचने पर राजा परीक्षित को बडा पश्चात्ताप 
हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने ब्राह्मण के साथ बड़ा घृणित व्यव- 
हार किया है, अवश्य ही मुझ पर घोर विपत्ति आयेगी, जिससे 
मेरे इस पाप का प्रायश्चित्त हो सक्ेगा। वह इस प्रकार चिता 
कर ही रहे थे कि उन्हें ऋषि-कुमार के शाप की सूचना मिली । 
अतएव उन्होंने सोचा--मेरे लिए वैराग्य का अवसर आ गया 
है। अब भगवान के चरण-कमल की सेवा ही सर्वोपरि है। ऐसा 
निश्चय कर, वे आमरण अनशन-ब्रत ले, गगातट पर जा बेदे. 
और अनन्य भाव से श्रीकृष्ण का धयान करने लगे । उनकी ऐसी 
अवस्था जान बड़ें-बडे ऋषि-मुनि वहाँ पहुँचे। उन ऋषियों का 
राजा ने यथायोग्य सत्कार किया और कहने लगे--'महपियो ! 
स्वयं भगवान ही, ब्राह्मण-शाप के रूप में, मुझ पर क्ृपा करने 
पधारे है । यह बैराग्य उत्पन्त करने वाला है | अब मैंने अपने 
वित्त को भगवान के चरणों मे समर्पित कर दिया है। तक्षक 
आकर मुझ डेंस ले, इसकी मुझे तनिक भी चिता नही । आप 
लोग मुझ पर अनुग्रह कर, भगवान की रसमयी लीलाओं का 
वर्णन करे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भगवान श्रीकृष्ण 
के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो, महात्माओ में विश्ेष प्रीति हो 
ओर जगत के समस्त प्राणियो के प्रति एक-सी मंत्री रहे । आप 
मुझे आशीर्वाद दीजिये ।' 
सभी महपियो ने परीक्षित के इस निश्चय की प्रशसा की । 
उन लोगो ने भगवान श्रीकृष्ण के गृणो से प्रभावित परीक्षित को / 
अनेक उपदेशात्मक वचन कहे और निश्चय किया कि 'हम 
लोग तबतक यही रहेगे, जबतक भगवान के ये परम भक्त परी- 
क्षित अपने नश्वर शरीर को छोड, दोष और श्लोक से रहित 
होकर भगवद्धाम को नही चले जाते ।' 
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यह वार्ता हो ही रही थी कि परमहस श्री शुकदेव भी वहां 
आ पहुँचे। उनका वेश अवधूत का था। दिगम्बर वेश मे वह 
महान्‌ तेजस्वी दीख रहे थे। मुनियो ने उन्हे देखते ही पहचान 
लिया और उनके सम्मान में खडे हो गये । 

राजा परिक्षत ने शुकदेवजी की वदना कर उनसे भगवान 
की लीला वर्णन करने का अनुरोध किया और मुनि का सम्पूर्ण 
उपदेश बडे धयान से सुना । तदनन्तर उन्होंने सिर झुका, अजलि 
बाँघ, बडे विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की, 'भगवन्‌ ! आप 
करुणा के मूर्तिमान रूप हैं। आपने अनुग्रह कर मुझे भगवान 
श्रीकृष्ण की परमपावन मुक्तिदायिनी लीला-कथाओो का अमृत- 
पान करा दिया है। मैं कृतकृत्य हो गया हुँ। ससार के दु ख- 
दावानल में जलने वाले मुझ सरीखे प्राणियों पर आप जैसे महा- 
त्माओं का अनुग्रह करना स्वाभाविक ही है । बब मैं पूर्णत अभय 
हैं। तक्षक अथवा किसी भी निमित्त से मृत्यु मुझे भयभीत नही 
कर सकती। आपकी आज्ञा मिलते ही अब में मोन हो जाऊँगा और 
चित्त को परमात्मा मे लीन कर प्राणों का विसर्जन कर दूंगा ।' 

ऐसा कह परीक्षित ने बडे प्रेम और श्रद्धा से परमहंस 
छुकदेवजी की विधिवत पूजा की । महर्षि शुकदेव के चले जाने 
के उपरान्त राजपि परीक्षित परमात्मा के चिन्तन में ध्यानमग्न 
होकर ब्रह्म-स्वरूप हो गये | 

जव मुनिकुमार शमीक॑ का भेजा हुआ तक्षक उन्हे डसने के 

लिए वहाँ आया, तव रास्ते मे सर्वचिकित्सा-विशेषज्ञ कश्यप 
ब्राह्मण उसे मिले । उसने घन देकर उन्हे लोटा दिया। तक्षक के 
डसने के पहले ही राजषि परीक्षित ब्रह्म-स्थिति प्राप्त कर चुके 
थे, इसलिए उसके डसने के साथ ही विष की ज्वाला से उनका 
शरीर देखते ही-देखते जलकर भस्म हो गया । 

राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात मत्रियो ने जनमेजय को 
राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया औौर वे स्प-यज्ञ करने 
में सलग्न हो गये । उन्होंने ऋत्विजों और विद्वान ब्राह्मणों को 
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बुलाकर विनयपूर्वंक कार्य सिद्ध करने को कहा और विज्ञ ब्राह्मणों 
ने सर्प-यज्ञ को विधिपूर्वक आरम्भ कर प्रज्वलित भमि्नि में 
आहुति देना प्रारम्भ किया। मत्रों के प्रभाव से सप॑ प्रज्वलित 
अग्नि मे गिरने लगे। नागराज तक्षक स्प-यज्ञ के भय से इन्द्र की 
शरण में गया। सर्पो का यह घोर विनाश देख शक्तिशाली 
वासुकी आस्तीक मुनि के पास गये और हिंसात्मक सर्प-सत्न बन्द 
कराने के लिए, उन्हे राजा जनमेजय 'के पास भेजा। वे 
यज्ञ- मण्डंप में पहुँचे ।' राजा जनमेजय, ऋत्विज, सदस्यों तथा 
अग्निदेव का स्तवन करने लगे। मुनि आस्तीक के स्तुति करने 
पर राजा जनमेजय, ऋत्विज और अभग्निदेव प्रसन्न हो गये, 
किन्तु नागराज तक्षक इन्द्र की शरण मे है, यह सुन उन्हे पुनः 
क्रोघ आ गया। उन्होने ऋत्विजो से तक्षक सहित इन्द्र को भी 
यज्ञ-कुण्ड में मंत्रों द्दरा भस्म करने की याचना की | राजा की 
प्रेरणा से ऋत्विजो ने इन्द्र सहित तक्षक का अग्नि मे आवाहन 
का » अत: इन्द्र ने तक्षक को अपनी शरण से मुक्त कर 
या। 
ऋत्विजो ने तक्षक को अग्नि-कुण्ड की ओर आते देख राजा 
जनमेजय से कहा---राजन्‌ ! अब आपका यज्ञ-कर्म सम्पन्त होने 
वाला है, अत. मुनि आस्तीक को प्रसन्न करे। 
राजा जनमेजय ने मुनि आस्तीक से कहा--“ऋषि ! तुम 
अप्रमेय हो। तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नही है। मैं तुम 
जैसे तपस्वियो को प्रसन्‍न करना चाहता हूँ । 
आस्तीक मुनि बोले--'राजन्‌ ! तुम्हारा यह सत्न हिंसात्मक 
है, इसे बन्द कर दो ।' इस पर ऋत्विजो ने भी आस्तीक मुनि के 
वचनो का आदर करते हुए राजा जनमेजय को सपं-यज्ञ बन्द 
करने की सम्मति दी, और राजा ने यज्ञ की समाप्ति करा दी। 
यज्ञ से प्रसन्‍न हो जनमेजय ने शास्त्रीय विधि से द्रव्य, भोजन, 
वस्त्न आदि दान दिया और सब ऋत्विज एवं विद्वानों को 
प्रसन्‍ततापूर्वक विदा किया । 
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वासुकी ते प्रसन्‍न होकर आस्तीक से कहा--जो मनुष्य 
प्रसन्‍न चित्त से इस उपाख्यान का पाठ करेगा, उसे सर्पों से भय 
नही होगा ।' यह सुन महात्मा आस्तीक को बड़ी प्रसन्नता हुई । 


कौए्व पाण्डवों का जन्म 


सूतजी बोले--शौनकजी '! वेंदव्यासजी की माता सत्यवती 
और पिता शक्तिनदन पाराश रजी थे। वेदव्यास जी को बचपन में 
वेदों, अन्य शास्त्रो और परमतत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया था, 
अत वे वेद-वेत्ताओ मे श्रेष्ठ हैं। उन्होने ही वेदी का विभाजन 
किया । व्यासजी परत्रह्म ओर अपरब्रद्म के ज्ञाता, कवि, महान 
यशस्वी, सत्यपरायण मौर परम पवित्न हैं। उनकी कीति पुण्प- 
मयी है। महाभा रत इतिहास पाण्डवो के यश का वर्णन करने वाला 
है । जो पुण्यात्मा भगवान व्यास द्वारा रचित परम पावन महा- 
भारत ग्रथ को सुनते हैं वे स्वर्ग के भधिकारी होते है। अब र मैं 
तुम्हे व्यासजी द्वारा रचित महाभारत की कथा सुनाता हैँ । 

एक समय महात्मा वसिष्ठजी ने आठ वसुओ को मृत्युलोक 
में जन्म लेने का शाप दिया। जब वे मृत्युलोक भा रहे थे, तब 
उन्हें मार्ग में गगाजी के दर्शन हुए। वसुओ ने मृत्युलोक मे जन्म 
लेने का वर्णन कर, गगाजी से अपनी माता बनने का अनुरोध 
कर कहा--माता जब हम जन्म ले, तब तुम हमे अपने जल 
के प्रवाह में छोड देना, जिससे हमारी मृत्यु हो जायेगी और हम 
स्व मे लौट आयेंगे।' गगाजी ने उनका यह अनुरोध स्वीकार 
कर लिया। उन्ही दिनो राजा प्रतीप के पुत्र धर्मात्मा शान्तनु 
राजा हुए। वे वेद, शास्त्रों के ज्ञाता, धर्मज्ञो मे श्रेष्ठ और लोक- 
रक्षा के कार्ये मे तत्पर रहते थे। उन्होने एक सुन्दर युवती से 
विवाह किया, जो यशस्विनी गगाजी ही थी । 

गगाजी ने शान्तनु से कहा--राजन्‌ ! मैं भला करूँ या बुरा, 
उसके लिए आप मुझे रोकेंगे नही और कभी कोई अप्रिय वचन 
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भो नहीं कहेगे। महाराजा शान्तनु ने यह आग्रह स्वीकार कर 
लिया। अब उत्तम शील स्व्रभाव, सदाचार, उदारता और सदु- 
गुणों से सम्पन्त राजा सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। 
महाराजा शान्तनु के आठ पुत्र हुए। जैसे-जैसे पुत्र उत्पन्‍्त होते 
गये, वैसे-वे से गंगाजी उन्हें जल मे प्रवाहित करती रही | यद्यपि 
पत्नी का यह व्यवहार राजा शान्तनु को अच्छा नही लगता था, 
बे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे उन्हे कुछ नहीं कह सकते 
। 


| __ जब आठवें पुत्र का जन्ग हुआ तब राजा ने गया से कहा -- 
भद्रे ! तू इस बालक का वध न कर। तू किसकी कन्या है और 
कोन है ? तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यन्त निन्‍्दनीय कार्य नही 
करता चाहिए ।' 
गगा बोली--राजन्‌ ! मैं तुम्हारी इच्छा से इस पुत्र का वध 
नही करूँगी, किन्तु अब मैं यहाँ नही रहूँगी। मैं गंगा हैँ और 
देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही तुम्हारे साथ रहती 
थी। तुम्हारे आठ पुत्र महा तेजस्वी वसु देवता हैं। उनको शाप- 
मुक्त करने के लिए ही मैंने मानव-शरीर घारण किया है | तुम 
इस आठवे पुत्न का पालन करो । यह महान ब्रतधारी, अत्यन्त 
पराक्रमी और कुल की कीर्ति बढाने वाला होगा। राजन | 
तुम्हारा कल्याण हो । 'ऐसा कह माता गंगा अंतर्धान' हो गयी। 
शान्तनु ने अपने उस पुत्र का नाम देवत्नत रखा। वह बालक 
अस्त्न-अस्त्र की कला में पारगत और बल, धैये एवं पराक्रम में 
महान्‌ था। उसने नोतिशास्त्र, राजधर्म और अर्थशास्त्र का 
अध्ययन किया । महाराजा शान्‍्तनु ने उस सूर्य के समान तेजस्वी 
पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त किया । एक दिन राजा 
शान्तनु यमुना तट पर गये । वहाँ उन्होने एक मल्‍्लाह की सुन्दर 
कन्या देखो । राजा शान्तनु ने उसके रूप और माधु्य को देख, 
निषादराज (मल्लाह) से उसे अपनी पत्नी के रूप मे माँगा । 
निषाद ने कहा--पृथ्वीपते ! इसके पुत्र को ही तुम्हे राजा 
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के पद पर अभिषिक्त करना होगा, अस्य फ़िसी कुमार को नहीं।' 
तिपादराज की यह दुष्कर माँग महाराजा शान्तनु ने नी मानी 
और वे अपनी राजधानी लौट गये। एक दिन जब महाराजा 
शान्तनु चिन्ता में मस्त थे, उमी समय उनका यथणस्वों पुत्र देववत 
उनके पास आया और उनसे उनके दु.प का कारण पूष्दा 
महाराजा शान्तनु--'वैटा ! तुम इस विधाल चश मे भेरे 
एक ही पुत्र हो। तुम अस्त्र-शस्त्र के अभ्यास मे रत रह पुरुषार्थ 
लिए सदंव उद्यत रहते हो । यदि किसी कारण तुम पर कोई 
विपत्ति आयी तो उसी दिन हमारा यह वश समाप्त हो जायेगा । 
हमारे वश का लोप न हो, इसके लिए में पुन. पत्नी की कामना 
करता हूँ। जिसे में प्राप्त करना चाहता है, बह एक घीवर की 
कन्या है। उसके पिता ने अपनी पत्ती का मुससे विवाह करने के 
देव यह आश्वासन माँगा है कि उसका पुत्र ही राज्य का अधि- 
कारी होगा, अन्य कुमार नही । यह प्रस्ताव मुझे मान्य नही 
है। हि ने मार देवब्रत ने उस्त घीवर के पास जाकर बह 
कन्या अपने पिता के लिए माँगी । 
धीवर ने अहा--राजकुमार | भेरी पुत्ती सत्यवतो को राजपि 
शान्तनु ने अपने लिए पहले भो मांगा था, किन्तु मैंने उनका बह 
भस्त।व अस्वोकार कर दिया। मैं कन्या का पिता और परम 
पुभचिन्तक हैं, अत मैं चाहता हैं कि उसका ही पुत्र राजा हो ।' 
गयानन्दन देवब्त ने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए निपाद 


पहा राजा शान्तनु भी भीष्म से बडे प्रसन्‍न हुए और उन्होने उसे 
स््ेच्छिक मृत्यु का वरदान दिया । 
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सत्यवती चेदिराज वसु की पुत्री थी और निषादराज ने 
तो उसका पालन-पोपण मात्र ही किया था, यह जानकर राजा 
शान्तनु ने उससे विधिवत विवाह किया | कुछ काल के पश्चात 
शान्तनु के सत्यवती से चित्नांगर और विचित्रवीयं नामक दो 
पुत्र हुए, जो बड़े ही बुद्धिमान, पराक्रमी तथा श्रेष्ठ थे। नर- 
श्रेष्ठ विचित्नवीय॑ की योवन अवस्था के पहले ही महाराजा 
शान्तनु की मृत्यु हो गयी। उनके स्वर्ग चले जाने पर भीष्म ने 
चित्रांगद को राज-पद पर बैठाया, किन्तु एक यक्ष ने उसे युद्ध 
भूमि मे मार डाला । यद्यपि विचित्रवीयं बालक था, तथापि भीष्म 
ने उसे माता सत्यवती की इच्छा से राज्य सिहासन पर अभि- 
पिक्त किया और उसकी रक्षा करने लगे। जब विचित्नवीर्य युवा- 
वस्था में पहुँचा तब बुद्धिमान श्रेष्ठ भीष्म वाराणसी गये। वहाँ 
काशी राज की तीन सुन्दर कन्याओ का स्वयंवर होने वाला था। 
निमत्रित राजाओं और घर वालों को देखते-देखते वीर भीष्म ने 
उन तीनों कन्याओं को बलात अपने रथ पर बैठा लिया और 
शीघ्रतापूवंक चल दिये। कुछ राजा भीष्म से युद्ध करने लगे, 
किन्तु वे सब असफल रहे | जब शाल्वराज ने भीष्म पर आक्रमण 
किया, तब उन्होने शाल्व के घोडो सहित सारथी को मार डाला 
ओर उसके केवल प्राण ही छोड़े | यह देख अन्य नरेश युद्ध स्थल 
से भाग गये। भीष्म ने अपने पराक्रम द्वारा हरण की हुई उन 
कन्याओ को माता सत्यवती को दे दिया । 
उनमे से सबसे बडी बहन अम्बा भीष्म से बोली-- 
धधर्मात्मन्‌ ! मैंने पेहले से ही राजा शाल्व को पति के रूप में वरण 
किया था। वे भी मुझे पत्नी-रूप मे चाहते है । मेरे पिताजी की 
भी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह राजा शाल्व से हो। ! धर्मज्ञ ! 
इन सब प्रइनो पर विचार कर धर्मप्रूवेंक कार्य कीजिये। भीष्म 
ने माता सत्यवती की आज्ञा से अम्बा को राजा शाल्व के पास 
जाने की अनुमति दे दी। माता सत्यवती ने काशीराज की 
अम्बिका और अम्बालिका दो कन्याओ का अपने पुत्र विचित्र- 
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वीर्य से विधिपूर्वंक विवाह कर दिया | राजा विविज्नवीय अब 
अपनी दोनो पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे, किन्तु गूछ हो 
समय मे रोग से पीडित हो घमलोक चले गये । 

गगानन्दन महात्मा भीष्म को भाई की मृत्यु से घोवा- 
कुल देख माता सत्यवती ने उनसे कहा--ब्िटा | सदा धर्म से 
तत्पर रहने वाले महाराजा घान्तनु को पिण्ट देता जीर उनवी 
कीति तथा यश वढाना अब तुम पर ही अवलबित है। तुम घ्म 
को जानते हो और वेदाग का भी तुम्हें पूर्ण शान है । तुम्दारी 
घर्म-निष्ठा और कर्तव्य-पालन से मैं भी परिचित हैं, अत तुम 
राजा वन जाओ और जिससे वश चल सके, बह उपाय करो ।' 

धर्मात्मा भीष्म वोले--'माता ! तुम्हारे बचन छर्मयवत है ! 
पर मैं नतो राज्य के लोभ से राजा ही वनुगा जऔौर न विवाह 
ही करूँगा | तुम तो मेरी प्रतिज्ाकों को जानती ही हो ।' 

माता सत्यववती--बिटा ! मैं जानतो है कवि तुम सत्यवादी 
हो । तुम्हारो सत्य में दृढ़ निप्ठा है। फिर भी मेरा आग्रह है कि 
तुम आपद्धर्ं का विचार कर अपने वाप-दादा का राज्य स्वीकार 
करो। परतप ! जिस उपाय से तुम्हारे वश की परम्परा नप्ट न 
हो, धर्म की अवहेलना न हो, वही करो ।' जब घर्मात्मा भीष्म 
ने माता की आज्ञा स्वीकार नही की, तब उसने व्यासजी का 
आवाहन किया, जो उनके ही प्रथम पुत्र थे। उनकी कूपा से 
अम्बिका से घृतराप्ट्र, अम्बालिका से पाण्डू और दासी से 
धर्मात्मा तथा बुद्धिमानो मे श्रेष्ठ विदुर का जन्म हुआ । विदुर 
अर्थतत्व के ज्ञाता ओर काम-क्रोघ से रहित साक्षात धर्मराज 
थे, किन्तु महात्मा माण्डच्य के शाप से विदुर के रूप मे उत्पन्न 
हुए थ। 

जनमेजय ने पूछा--श्रेष्ठ धर्म राज ने ऐसा कौन-सा अपराध 
किया था, जिसके कारण उन्हे मृत्युलोक मे जन्म लेना पड़ा ? 

वेशम्पायनजी ने कहा--राजन्‌ ! पूर्वकाल में माण्डव्य नाम 
के घर्यवात, सब धर्मो के ज्ञाता, सत्य-निष्ठ एव तेजस्वी ब्राह्मण 
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थे। वे अपने आश्रम में मौनज्त धारण कर कठिन तपस्या करते 
थे। एक दिन उनके आश्रम मे चोरी का धन लेकर बहुत से चोर 
आये, जिनका सैनिक पीछा कर रहे थे। उन्होने अपने प्राणो की 
रक्षा हेतु वह धन मह॒पि के आश्रम मे रख दिया और वही छिप 
गये। सैनिको ने मह॒पि से चोरों के वारे मे पूछा, किन्तु तपस्या 
के सी प महयि ने उनके प्रश्न का कोई भी उत्तर नही दिया । 
सेनिकों ने जब चोरो द्वारा चुराया हुआ धन और चोरो को भी 
उन्ही के जाश्रम मे देखा, तव वे उन्हे चोरो के साथ बाधकर 
राजा के पास ले गये । राजा ने उन चोरो के साथ मह॒पि को भी 
प्राण-दण्ड दिया। सनिको ने मुनि सहित चो रो को शूली पर चढा 
दिया । महात्मा ब्रह्मपि अनाहार रहकर उस शूली पर चढे रहे, 
किन्तु उनकी मृत्यु नही हुई। महर्षि का यह प्रभाव देखकर अन्य 
ऋषि उनके समीप आये और राजा को धिक्कारने लगे। रक्षको 
ने यह सारा वृतान्त राजा को कह सुनाया । 
श्रेष्ठ माण्डव्य मुनि का यह अपूर्व पराक्रम देख राजा ने 
उन्हें प्रसन्न करने का अत्यधिक प्रयत्न करते हुए कहा-- 
'महपि ! मैने अज्ञानवश यह अपराध किया है, अतः आप मुझ 
पर क्रोध न करे और प्रसन्न हो | राजा के विनयपूर्वक वचन 
सुनकर मुनि उन पर प्रसन्न हो गये । अपने अपराध को जानने 
को इच्छा से वे धर्मराज के यहाँ गये और उनसे पूछा--'मैंने 
कोन-सा पाप किया था, जिसका फल भोगने के लिए मुझे शूली 
पर चढना पडा ”' 
धर्मंराज ने कहा--तपोधन ! तुमने बाल्यावस्था मे एक 
पतगे के शरीर मे सीक घुसेड दी थी । उसी कर्म का यह प्रतिफल 
तुम्हे प्राप्त हुआ है। विप्रयें | जैसे थोडा-सा भी दाव कई गुना 
फल देने वाला होता है, वैसे ही अधर्म भी प्रतिफल देता है । 
महर्षि माण्डव्य बोलें--धमं राज (धमंशास्त्र के अनुसार जन्म 
से लेकर बारह वर्ष की आयु तक बालक जो भी कार्य करता है, 
वह अधर्म नही माना जाता, क्योकि उसे धर्मं-अधर्म का ज्ञान 
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नही होता। तुमने मेरे थोडे से अपराध के लिए मुझे बहुत बढा 
दण्ड दिया है, जो प्राणियों के वध से भी अधिक भयकर है । उस 
अपराध के लिए मैं शाप देता हैं कि तुम मर्त्यनोक में झुद्व योनि 
में जन्म लोगे । इसीलिए धर्मराज, विदुर के रुप में उत्पन्न हुए । 
वे धर्म और अर्थशास्त्र के विद्वान, लोभ और क्रोघसे रहित, 
शान्ति-परायण थे तथा पाण्डव और कौ रव वश के हित में तत्पर 
रहते थे। धृतराप्ट्र, पाण्डु और विदुर के जन्म के बाद प्रजा 
सत्यव्रत के पालन मे तत्पर और धर्मानुकूल कर्मों मे सलग्त रहने 
लगी। लोगो के आचार-व्यवहार में धर्म की ही प्रधानता थी । 
भीष्मजी के द्वारा सव प्रकार से धर्मपृ्वक शासन चलता था । 
वृतराष्ट्र, पाण्ड तथा परम बुद्धिमान विदुर का भीष्म ने जन्म 
से ही पुत्र की भाँति पालन किया । धृतराष्ट्र अधे और विदुरजी 
दासी पुत्र होने से, राज्य न पा सके, अत सबसे छोटे भाई पाण्डु 
ही राजा हुएं। 

एक समय नोतिज्ञ पुरुपो मे श्रेष्ठ भीष्मजी ने तीनो भाइयों 
को न्यायोचित वचन कहे--'वत्स ! हमारा यह कुल अनेक गुणों 
से सम्पन्त तथा जग-प्रसिद्ध है। पूर्वकाल मे धर्मज् एवं महात्मा 
राजाओ ने इसकी रक्षा की थी। तुम तीनो भाई इसके तंतु 
हो, अत तुम्हारे हो द्वारा अब इसकी प्रतिप्ठा सम्भव है। 
यह हमारा कुल जिस प्रकार बढता रहे, वही उपाय हम सदको 
करना चाहिए। मैंने सुना है कि यदुवशी शूरसेन की कन्या पृथा 
हमारे कुल के अनुरूप है। अत- उसका पाण्ड्‌ से, गाधार राजा 
पुवल की कन्या गाधारी का घृतराप्ट्र से, विवाह सम्बन्ध करना 
सर्वथा उचित है । भीष्म के नीतिपूर्ण वचन सुन, वे दोनो उनसे 
सहमत हो गये ओर दोनो का विवाह प्रसन्‍नतापूर्वंक पूर्वोक्त 
कन्याओ से सम्पन्न हुआ। कुछ समय बाद मद्रास नरेश की 
उन्‍या महाराजा शल्य की बहन, माद्री का भी भीष्म ने पाण्ड 
के साथ विवाह कर दिया। गाघारी बडी पतिब्रता थी, इसलिए 
अपने पति को अधा देख, उन्होने भी रेशमी वस्त्न द्वारा अपनी 
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आँखें बाँघ ली। देवी गाघारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार 
..] संदव्यवहार द्वारा गुस्जनों को प्रसन्‍न कर लिया। श्रसेन 
के फुफेरे भाई कुन्तीभोज के सतान न थी, इसलिए उसने अपनी 
नन्‍्या पथा वुन्तीभोज को बचपन में ही दे दी। प्रथा देवताओं 
का पूजन और अतिथियों का सत्कार ब्या करती थी। एक 
समय कठोर ब्नत का पालन करने वाले दुर्वासा महपि राजा 
कुन्तीभोज के महल पर आये। पृथा उनकी सेवा करने लगी। 
यद्यपि दुर्वाता का हृदय कठोर था, फिर भी कुमारी पृथा ने 
अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्‍न कर लिया। मुनि दुर्वासा ने पृथा 
7 प्रसन्‍त हो उसे एक वशीकरण-मंत्न की दीक्षा दी और कहा 
कि जिस देवता का तुम इस मत्र द्वारा आवाहन करोगी, उसी के 
अनुरूप तुम्हे पुत्र की प्राप्ति हो जायेगी। कुन्ती के मन मे उस 
मंत्र के प्रति सदेह उत्पन्न हो गया, इसलिए मत्र की परीक्षा लेने 
लिए उसने सुर्यदेव का आवाहन किया । मंत्र ने अपना प्रभाव 
जाया और भगवान भास्कर वहाँ प्रकट हो गये। उनके वरदान 
पे कुन्ती के एक पुत्न हुआ, जो जन्म से ही कवच और कण्डल 
पहने हुए था । 
भगवान सूर्य ने कुन्‍्ती से कहा--तुम्हारे बालक का यह 
कवच किसी अस्त्र-शस्त्न से नही टूटेगा । यह स्वाभिमानी, दानी 
होगा और कर्ण के नाम से जगत मे-विख्यात होगा ।' उस नवजात 
कुमार को देख क॒न्ती के मन में लज्जा उत्पन्न हो गई। उसने 
कूल की अपकीति को ध्यान में रखकर उस सुन्दर कुमार को 
नदी के जल मे प्रवाहित कर दिया | उस सुन्दर बालक को नदी 
के प्रवाह से सूतपुत्न अधिरथ अपने घर ले गया और अपनी पत्नी 
राधा की गोद में रख दिया। दोनो ने बड़े प्रेम से उसे पाला- 
पोसा और वसुसेण नाम रखा। सब प्रकार से अस्त्र-विद्या मे 
निपुण वह बलवान बालक। नित्य, प्रात:काल भगवान 
सूर्य की उपासना किया करता था | 
महाराजा पाण्ड्‌ दिग्विजय की इच्छा से एक महान सेना ले 
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पूर्व दिशा मे गये । वहाँ उन्होंने अनेक राजाओं को परास्त 
किया। महाराजा शान्तनु की कीति, जो इस समय तक फीकी 
पड गई थी, उसे महाराजा पाण्ड ने पुनर्नीवित कर दिया। बडे 
भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा ले, महाराजा पाण्डु ने शत्तओ से जीता 
हुआ धन-रत्न, माता सत्यवती और अन्य सुहृदो को भेंट किया | 
तदनन्तर भीष्म ने राजा देवक की कन्या से बुद्धिमान विदुर 
का विवाह किया, जिससे उसके ही समान ग्रुणवान और विनय- 
शील पुत्र उत्पन्न हुए। राजा धृतराष्ट्र के गाधारी से सौ और 
दूसरी स्द्वी से एक पृत्न हुआ। गाघारी के पुत्ञ कौरव कहलाये 
और दूसरी के पूत्न का नाम युयुत्सु था। गाधारी के एक कन्या 
भी थी, जिसका नाम दु शला था। गाघारी के सबसे बडे पुत्न का 
नाम दुर्योधन था। उसके जन्म के समय भयानक अपशकून प्रकट 
हुए । 

इस पर विद्वान ब्राह्मणो और बुद्धिमान विदुर ने राजा 
धृतराष्ट्र से कहा--राजन्‌ ! आपके ज्येष्ठ पुतन्न के जन्म लेने पर 
भयकर अपदाक्‌न प्रकट हो रहे हैं, अत आपका यह पुत्र समूचे 
कल का सहार करने वाला होगा । यदि इसका त्याग कर दिया 
जाये, तो सब विध्न शान्त हो जायेगे ।' किन्तु पुत्न स्नेह के वन्धन 
में बधकर राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नही किया । उसके सब पूत्र 
शूरवीर, अस्त्न-विद्या मे निपुण और वेदो के ज्ञाता थे । राजा 
धृतराप्ट्र नें अपनी पुत्ती दु शला का विवाह राजा जयद्रथ से 
किया | 

महात्मा पाण्डु के कुन्ती से तीन और माद्री से दो पुत्न उत्पन्न 
हुए। कुन्ती के धर्मराज के अश से युधिष्ठिर, वायु से भीम, 
इन्द्र से अर्जुन और अश्विनीकुमारो से माद्री के नकुल और सहदेव 
हुए। इन पाण्डव-पुत्रो में उन्ही देवताओ के गुण उपस्थित थे । 
कूछ समय परचात महात्मा पाण्डु वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर 
वन में चले गये। उन्होने अपने सव आभूषण ब्राह्मणो को दिये 
ओर स्वय कठिन तपस्या मे निमग्न हो गये । उस महान रमणीय 
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वन में महाराजा पाण्ड्‌ अपने गरुणवान पुत्रों के साथ प्रसन्नता- 
पूर्वक निवास करते थे । 
कालांतर में महात्मा पाण्ड काल के गाल में चले गये, तब 
उनकी स्त्री माद्री उनके साथ चिता में बैठने के पहले युधिष्ठिर 
और अन्य पुत्नों से बोलो--बच्चो ! कुन्ती देवी ही तुम सबकी 
वास्तविक माता हैं। में तो केवल तुम लोगो को दूध पिलाने 
वाली घाय थी। तुम्हारे पिता स्वर्ग में चले गये हैं, अत. बड़े भेया 
युधिष्ठिर ही घर्मत: तुम्हारे पिता हैं। तुम सब गुरुजनों की सेवा 
में सलरन रहना। सत्य एवं धर्म के पालन से कभी मुंहन 
मोडना। ऐसा करने वाले कभी नष्ट नही होते।' तत्पश्चात 
माद्री ने ऋषियों तथा कुन्ती को प्रणाम कर, क्‍्लान्त हो, कुन्ती 
देवी से दीनतापूर्वक कहा--वहन ' तुम धन्य हो। तुम्हारे 
समान दूसरी कोई स्त्वी नही है, जो अमित वैजस्वी और यशस्वी 
पाँचों पुत्रो का भरण-पोषण करोगी । तुम्ही इनका बल, पराक्रम, 
तेज, योगवल तथा महात्म्य देखोगी | देवी ! तुम मेरी गुरु और 
वदनीया हो। तुम मुझसे अवस्था में बड़ी और ग्रुणों में श्रेष्ठ 
हो। मुझे जिस प्रयत्न द्वारा धर्म, स्वर्ग और कीति प्राप्त हो सके, 
वसा आदेश दो ।* 
कुन्ती गदगद वाणी से बोली--बहन ! तुम मेरे पृण्य के 

प्रभाव से पति के साथ स्वर्ग प्रस्थान करो । कुन्ती से आशीर्वाद 
मिलने पर यशस्विनी भाद्वी तरश्रेष्ठ पाण्ड के साथ चिता पर 
बेठ स्वर्ग चली गई और महारानी क॒न्‍्ती अपने पाँचो पुत्रों को 
ले हस्तिनापुर आ गई । उसने अपने पति की मृत्यु का समाचार 
वीर भीष्म, राजा धृतराष्ट्र एवं धर्मात्मा बिदुर को सुनाया । 
वीर भीष्म और महात्मा विदुर पाण्डु पुत्रों को सब प्रकार की 
शिक्षा देने लगे । । 
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कौएवों और पाण्डवों की बाल्यावस्था 

पाण्डव खेल में अपने दल के प्रभाव से धृतराप्ट्र-पुत्रों से बढ- 
चढकर सिद्ध हुए। भीमसेन अकेला ही कौरवो का मान-मर्देन कर 
उन्हे अपने वश में कर लेता था। दुर्योधन को जब विश्वास हो 
गया कि भीमसेन अत्यन्त वलथाली है, तब वह पाण्डवो के प्रति 
दुर्भाव रखने लगा । वह सदा धर्म से दूर रहता और पाप-कर्मो 
पर ही दृष्टि रखता था। उसने भाइयो से मत्रणा की कि भीम- 
सेन को गगा में फेंक दें और दूसरे पाण्डवो को बदी बना ले। 
इस अभिप्राय को पूर्ण करने हेतु उसने गगा तट पर एक विशाल 
गृह का निर्माण करवाया और पाण्डवों को लेकर गगा तट पर 
जल-विहार करने चला गया । वहाँ पहुँचकर कौरव और पाण्डव 
यथा-योग्य स्थानों पर बंठ गये और नाना प्रकार की सामग्रियों 
का उपभोग करने लगे। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार 
डालने की इच्छा से, उसके भोजन मे विष डलवा दिया। भीमसेन 
उस भोजन के दोप से अपरिचित थे, अत: बिना किसी सकोच के 
उस विपले भोजन को खा, जड के समान निए्देष्ट हो, सो गये । 
दुर्योधन ने उन्हे लताओ के पाश से बाँघकर गगाजी के जल मे वहा 
दिया, जहाँ अनेक सपं थे । गगा जल के स्पर्श और सर्पों के डसने से 
उनके ऊपर जो विप का प्रभाव था, वह कम हो गया और वे 
पुन स्वस्थ हो जल से बाहर निकले। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से 
झूठ कह दिया कि भीमसेन हस्तिनापुर पहले ही चला गया है । 
युधिष्टिर घर्मात्मा थे, इसलिये उनके हृदय मे दुर्योधन के पाप- 
पूर्ण विचार का भान तक न हुआ। माता कुन्ती के पास पहुँच- 
कर, उन्होंने भीमसेन के वारे मे पूछा, किन्तु वह भी इस प्रश्न से 
व्याकुल हो उठी | कुछ ही समय मे महावली भीमसेन हस्तिनापुर 
माता के पास पहुँचे और दुर्योधन की कुचेष्टाए भाइयो को बता 
दी। इसी प्रकार दुर्योधन, शकुनि और दु शासन ने पाण्डवो को 
मार डालने के लिए अनेक प्रयास किये, पर ईश्वर की कृपा से वे 
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जीवित रहे | राजा घ॒नराष्ट्र की आज्ञा से कौरव और पाण्ड्-पुत्र 
क्रपाचाय से शस्त्न-विद्या की शिक्षा लेने लगे । 
प्ररद्ाज-नंदन द्रोण और द्रुपद बचपन मे एक साथ भरद्वाज 
मुनि के गुरुकुल में निवास करते थे, अत गुरु भाई थे। द्रोणा- 
चाय ने भगु-श्रेष्ठ परशु रामजी से पूर्ण धनुर्बेद की शिक्षा प्राप्त 
की | एक समय द्रोणाचार्य राजा द्वुपद के पास गये, किन्तु उन्होने 
उनका सत्कार नही किया। मित्र के व्यवहार से दु खित हो द्रोणा- 
चाय हस्तिनापुर चले गये और क्रपाचाय के गृह मे रहने लगे । 
उन्होने कृपाचार्य की वहन कृपी से विवाह किया, जिसने 
अश्वत्थामा को जन्म दिया । एक दिन कुछ बालक गाय का दृध 
पी रहे थे | उन्हे देख बालक अद्वत्त्यामा भी दूध पीने का आग्रह 
कर रोने लगा । यह देख द्रोणाचार्यकी आखो के सामने अधेरा छा 
गया। उनकी पत्नी कृपी ने अपनी विवशता के कारण बालक 
अदवत्यामा को जल मे आटा मिलाकर पिला दिया। बालक 
अद्वत्थामा ने उसे दूध ही समझा और आटे के जल को पी फूला 
नही समाया एवं हपष॑ से नाचने लगा। भीष्म को जब पता 
चला कि द्रोणाचार्य,कृपाचार्य के घर मे ठहरे हुए है, तब वे उन्हें 
सत्कारपूर्वक अपने घर ले गये और कौरव एव पाण्डवों को उनके 
द्वारा धनुवेंद की शिक्षा दिलवाने लगे । 
पाण्डुनन्दत अर्जुन धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और 
उद्योग की दृष्टि से सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचाय॑ द्रोण की 
समानता करने योग्य हो गये । आचाय॑ द्रोण उपदेश ग्रहण करने 
में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे, अत. वे उनके बड़े 
प्रिय हो गये | तदननन्तर निषादराज हिरण्यधचु का पुत्त एकलव्य 
आचार्य के पास धनुवेद की शिक्षा लेने आया, किंन्तु उन्होंने उस- 
की प्रार्थना स्वीकार नही की । एकलवब्य द्रोणाचार्य के चरणों में 
प्रणाम कर वन में लौट गया और आचार्य की मिट्टी की प्रतिमा 
सामने रख, धनुविद्या का अभ्यास नियम के साथ करने लगा। 
आचायें मे अनुपम श्रद्धा रखने के कारण उसने बाणो को छोड़ने, 
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लौटाने और सघान करने की घबित प्राप्त कर लो। एश समय 
कौरव और पाण्डव आचाय॑ थे साथ बने में बिहार परने 
निकले, जहाँ एकलव्य रहता था। कोरव और पराण्टवो गो अपने 
स्थान पर थ्राया देख, एक कुत्ता भौकता हुआ उनकी और दोरा। 
यह देखकर एकलव्य ने कुत्ते के मूंहमे एक डी साथ सास बाण 
मारे । कुत्ते का मंह वाणी से भर गया, अत उममे भोंठना बन्द 
कर दिया। इस घटना से कौरव और पाण्टव बट्टे विस्मित हुए । 
एकलव्य के हाथ की गति और शब्द के अनुसार लक्ष्य-मेदन फी 
उत्तम गक्ति देखकर सव उसकी प्रणसा करने लगे । द्रोणाबार्य वो 
अपने आश्रम में आया देख, एकलबव्य ने उन्हें श्रद्धापूयंत प्रणाम 
किया । आचार्य द्रोण उसकी धनुविद्या प्राप्न करने वी एकाग्रता 
पर प्रसन्‍न हो गये । उन्होने गुरु दक्षिणा के रूप मे उसके दाहिने 
हाथ का अँगूठा माँगा। ट्रोणाचायय का यह दारण बचने सुन 
सत्य पर अटल रहने वाले एडालब्य ने प्रसन्‍न-मुय्य और उदार- 
चित्त हो, विना सोचे-विचारें, अपना आँंगूठा आचोय॑ को अपिन 
कर दिया। इस कार्य पर आचाये बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 
एकलव्य को तर्जनी और मध्यमा के संयोग ने बाण चलाने की 
शिक्षा दी । 

द्रोणाचार्य के दो शिष्य, दुर्योधन और भीमसेन गदायुद्ध में 
सुयोग्य निकले। अश्वत्वामा घनुबेंद को जानता था। नकुल 
ओर सहदेव तलवार चलाने में निषुण ये। यद्यपि कौरव-पाण्डव 
सभी को समान रूप से अस्त्र-विद्या की शिक्षा दी जाती थी, 
तथापि वीर अर्जुन सब प्रकार की यूद्ध-कला मे अत्यन्त प्रदीण 
था। धृत्तराप्ट्र के पुत्र दुरात्मा होने के कारण, भीमसेन का बल 
और अजूत को अस्त्र-विद्या मे प्रवीण देख, उनके प्रति ईर्ष्या से 
जलते रहते थे । जब समरत कुमार धनुविद्या और अस्त्र-सचा- 
लन की कला में पारगत हो गये, तब नर-पश्रेण्ठ द्रोण ने उनकी 
परीक्षा लेने का आयोजन किया। उन्होने एक कइत्निम गृद्ध वनवा- 
कर वृक्ष के अग्रभाग पर रखवा दिया और राजकुमारों को उस 
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लक्ष्यभेदत का आदेश दिया। सबसे पहले दुर्धष वीर युधिष्ठिर 
पनुष-वाण हाथ मे लेकर लक्ष्य पर शस्त्न चलाने हेतु तत्पर हुए । 
गुरु द्रोण ने उनसे पूछा--तुम क्या-क्या देख रहे हो ?' 
उन्होने उत्तर दिया--मैं वृक्ष, डाली पर बंठे गृद्ध तथा आप 
सबको देख रहा हूँ ।' यह सुन द्रोणाचार्य ने टूसरे कुमा रो को एक- 
एक कर लक्ष्य को ध्यानपूर्वक देखने को कहा। उन सबने भी 
वही उत्तर दिया, जो युधिष्ठिर दे चुक्रे थे। अत में उन्होने 
अजु न से भी वही प्रश्न किया । 
अजून ने कहा--'मैं केवल गृद्ध के मस्तक को हो देखता हैं, 
अन्य कुछ भी नही। अर्जन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य ने उसे 
वाण छोड़ने की आज्ञा दी। उसने अर्पने तीक्ष्ण बाण से गृद्ध का 
मस्तक काट गिराया। कुछ समय पश्चात आचायें द्रोण अपने 
शिष्यों के साथ गगा मे स्नान कर रहे थे । जल मे गोता लगाते 
समय एक ग्राह ने द्रोणा चाय का पैर पकड लिया । उन्होने अपने 
शिष्यों को ग्राहकों मार डालने को आज्ञा दी। उनका आदेश 
पाकर अर्जुन ने अपने तीखे वाणो द्वारा उसे मार डाला। अन्य 
द्रोणाचायं को पुकार सुन धैर्य खो बैठे और किंकतंव्य-विमूढ हो 
गये। द्रोणाचार्य अर्जुन की कार्य-क्षमता पर बडे प्रसन्‍न हुए और 
उन्होने उसे ब्रह्मशिर नामक अत्यन्त कठिन अस्त्र के प्रयोग की 
विधि बताई । ह 
जब कोौरव पाण्डवो की अस्त्र-विद्या पूर्ण हो गई, तब वे 
कृपाचायं, सोमदत्त, बाह्नविक, महात्मा भीष्म, विदुर, महर्षि 
व्यास और धुृतराष्ट्र के पास गये और बोले--“राजन्‌ ! आपके 
कुमार अस्त्र-विद्या प्राप्त कर चुके है। आपकी अनुमति से वे 
उसका प्रदर्शन करना चाहते है। मैं इस आयोजन की व्यवस्था 
स्व्य ही करूँगा । राजा धृतराष्ट्र ने विदुरजी को उचित प्रबध 
करने को कहा। बुद्धिमान द्रोण ने रग-मण्डप के लिए वास्तु-पूजन 
कर, एक विशाल गृह का निर्माण करवाया । उसमे आमत्षित 
सुहृद वीर-समुदाय, राजा धुृतराष्ट्र, माता गाधारी और कुन्ती 
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को उन्होने वंठाया। तदनन्तर आचार्य द्रोण, अश्वत्यामा और 
वीर कूमारो ने अस्त्र-शस्त्न से सुसज्जित हो रगभूमि मे प्रवेश 
किया । शिष्यो ने आचार्य द्रोण और कृपाचार्य की पूजा की और 
अनेकानेक आशीर्वाद प्राप्त कर, प्रसन्‍त मन से वे अपने-अपने 
आसन पर बेठ गये। तत्पश्चात पराक्रमी राजकुमार गुरु की 
भाज्ञा पाकर परम बद्भुत अस्त्र-कोशल दिखलाने लगे, जिसको 
देखकर समस्त दर्शक आश्चयंचकित हो गये । 

द्रोणाचार्य ने दर्शकों से कहा--श्रेष्ठ दर्गंको ! अब आप 
कुन्ती-पुत्न अर्जुन का कौशल देखें, जो मुझे अपने पुत्र से भी अधिक 
प्रिय है । यह महावीर भगवान नारायण के समान पराक्रमी है 
ओर सम्पूर्ण शास्त्रो मे निपुणता प्राप्त कर चुका है। यह कुन्ती- 
पुत्र तेजस्वी, कुरुवश का रक्षक, अस्त्न-विद्या के महा रथियों मे 
सर्वोत्तम और धर्मात्माओ एव शीलवानो मे श्रेष्ठ है।' जब दर्शंको 
का कोलाहल शान्त हो गया, तब अर्जून ने अपनी अस्त्न-विद्या 
दिखानी आरम्भ की। उसने पहले आग्नेयास्त्र से अग्नि उत्पन्न 
को, फिर वरुणास्त्न से उसे शान्त कर दिया । वायव्यास्त्र से आाँघी 
चला दी और पर्जन्यास्त्र से वादल उत्पन्न कर दिये। उसने 
भीमास्त्र से पृथ्वी और पावंतास्त्र से पव॑त उत्पन्न किये। फिर 
अन्तधानास्त्र के द्वारा स्वय अदृश्य हो गया। बर्जुन ने मति 
शीघ्रता से सूक्ष्म और बडे लक्ष्य को भी बाणो द्वारा वीध डाला । 
उसने लोहे के चलते हुए सुअर के मुख मे पाँच वाण मारे। एक 
स्थान पर गाय के हिलते हुए सीग के छिद्र मे अनेक वाण डाल 
दिये। जव अस्त्र-कोशल दिखलाने का कार्य सम्पन्न हो गया, तब 
दर्शक, वीर अर्जुन और द्रोणाचार्य की प्रशसा करने लगे। दर्श को 
के मुख से तुमुल ध्वनि सुन कुन्ती के स्तनों से दूध और नेत्नो से 
स्तेह के आँसू बहने लगे। 

धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा--'महामते ! कुस्ती-रूपी अरणि 
से प्रकट पाण्डव रूपी अग्नि से आज मैं धन्य हो गया हैं। इनके 
द्वारा मैं सवंदा आश्वस्त और सुरक्षित रहेंगा।' 
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तभी वीर कर्ण ने उस विशाल रंग-मण्डप में प्रवेश किया। 
उसने सुन्दर कवच और कृण्डल धारण कर रखे थे, जो उसके 
शरोर के साथ ही उत्पन्‍्त हुए थे। उसमे सिंह के समान बल, 
सांड के सदृश वोये और गजराज के समान पराक्रम था। उसमें 
सूर्य को-सी दोप्ति, चन्द्रमा को-सी कान्ति, अग्वि का-सा तेज था। 
वकक्‍ताओ में श्रेष्ठ कर्ण ने द्रोणाचार्य और क्ृपाचार्य को प्रणाम 
कर अर्जुन से कहा--कुन्तीनन्दन ! तुमने जो अस्त्न-विद्या प्रद- 
शित की है, उससे भी अद्भुत कार्य कर मैं दर्शको को दिखाऊँगा ।' 
ऐसा कह जो-जो अस्त्न-कोशल अर्जुन ने प्रदर्शित किये थे, वे सब 
उसने कर दिखाये। इस पर दुर्योधन ने कर्ण को हृदय से लगाया । 
कर्ण ने कहा---अर्जन ! रग-मण्डप मे तो अनेक योद्धा अपनी 
विद्या का प्रदर्शन करते है। जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते 
है, वे ही राजा कहलाने योग्य है। साहस हो तो तुम मुझसे 
बाणों से बातचीत करो। मै आज गुरुजनो के समक्ष ही अपने 
बाणो द्वारा तुम्हारा सिर घड़ से अलग कर देता हूँ।' तदनन्तर 
अजून आचार्य द्रोण की आज्ञा ले, भाइयों से गले मिल, युद्ध के 
लिए कर्ण को ओर आगे बढे । दुर्योधन ने भाइयो सहित कर्ण का 
आलिगन किया। धृतराष्ट्र के पुत्न, जिस ओर कर्ण था, उसी 
ओर खडे हो गये । द्रोणाचाय॑, कृपाचार्य और भीष्म अर्जुन के 
पास खड़े थे। कन्ती देवी अपने दोनों पुत्रों को जानती थी, अतः 
चिन्ता के कारण उन्हें मूच्छा आ गयी । जब वह सचेत हुई, तब 
उन्हे युद्ध में उद्यत देख व्याकुलता-वश रोकने का कोई उपाय 
उसे ध्यान मे नही आया । रु 
कृपाचार्य ने कहा--'कर्ण ! कुरुवश का रत्न, अजून कुन्ती- 
वी का सबसे छोटा पुत्र है। तुम भी अपने माता-पिता और 
अपने वश का नाम बताओ। इसके पश्चात हम निश्चय करेगे 
कि तुम दोनो में हन्द् युद्ध होता चाहिए या नही । 
दुर्योधन बोला--'यदि अर्जुन राजा से भिन्‍न पुरुष के साथ 
लड़ना नही चाहता, तो मैं इन्हे अग देश के राजपद पर अभि- 
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षिक्‍त करता हैं।। ऐसा कह उसने कर्ण के मस्तक पर तिलक 
लगा दिया और तब से वे दोनो घनिष्ठ मित्र वन गये । 

तदनन्तर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा हेतु शिष्यो को कहा--- 
'शिष्यो | पाचाल-राज द्रुपद को वदी बनाकर मेरे पास ले आओ | 
यहो मेरे लिए सर्वोत्तम गुर-दक्षिणा होगी । गुरु की आज्ञा सुन 
राजकुमारो ने द्रोणाचायं के साथ पाचाल देश के लिए प्रस्थान 
किया । पाचाल-राज द्वुपद कौरवो के हारा आक्रमण की सूचना 
पाकर अपनी विशाल सेना और भाइयो सहित युद्ध करने के 
लिए नगर से बाहर निकले । वीर अर्जुन को विश्वास था कि 
कौरव राजा द्रवद को बदी नही बना सकेंगे, इसलिए गुरुदेव 
की आज्ञा ले,वह युद्ध-स्थल से दूर ठहर गया । राजा द्व॒ुपद ने 
कौरवो पर धावा कर अनेक वीरो को मूच्छित'कर दिया। यद्यपि 
दुर्वोधन, विकर्ण, सुवाहु, दीर्घलोचन, दु शासन और कर्ण, द्रुपद 
से युद्ध कर रहे थे, किन्तु कौरव उन्हे परास्त नही कर सके। 
द्रपद ने अपने त्तीक्षण वाणो से कर्णे के अगो को क्षत-विक्षत कर, 
दिया, इससे भयभीत हो, वह युद्ध-भूमि से भाग गया। कौरव 
सेनिको का आर्तनाद सुन, पाण्डव द्रोणाचार्य को प्रणाम कर 
पाचाल नरेश द्रुपद से युद्ध करने लगे। पाण्डुनन्दन-अजून राजा 
द्रपद पर अपने तीक्षण ब्राणो की वर्षा करने लगा और भीमसेन ने 
उनकी सेना का भीषण सहार करना आरम्भ कर दिया। सत्य- 
पराक्रमी सत्यजीत, द्रपद की सहायता हेतु अर्जुन से युद्ध करने 
लगे, किन्तु अर्जून ने सवको परास्त कर, राजा द्वुपद को वन्दी 
बना लिया । धर 

उन्होंने भीमसेन से कहा--भैया ! राजा द्रुपद हमारे सम्बन्धी 
हैं, अत इनकी सेना का सहार न करो। गुरु दक्षिणा के रूप में 
हमे गृरुजी को महाराज द्रुपद को ही समपित करना है ।' यह 
कहकर पाण्डवो ने मत्रियो सहित द्वुपद को बन्दी बना द्रोणाचार्य 
को उपहार के रूप मे दे दिया । 

द्रोणाचार्य ने राजा द्रपद से कहा--'वीर ! तुम शत्रुओ के 
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वश में हो। अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या ? हम क्षमाशील 
ब्राह्मण हैं। तुम बचपन में मेरे साथ खेला करते थे, अतः तुम्हारे 
ऊपर मेरा स्नेह है। नरेश्वर ! में पुन. तुमसे मंत्री के लिए प्रार्थता 
करता हूँ। मैं तुमप्ते तुम्हारा आधा राज्य लूँगा ।' 
दरपद--आचार्य ! आप उदार, पराक्रमी और महात्मा है । 
मैं आपके साथ मंत्री और प्रेम चाहता हैँ।' द्रोणाचार्य ने उनका 
आधा राज्य ले आदर-सत्कार के साथ उन्हे छोड दिया। कुछ 
समय पश्चात राजा धुतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, 
सहिष्णुता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहाद आदि गुणों 
से सम्पन्त और प्रजा पालने योग्य जानकर युवराज पद पर 
अभिधिक्‍्त कर दिया। थोड़े हो दिनों मे कुन्तीनदन युधिष्ठिर 
अपने शील तथा सदव्पवहार द्वारा प्रजा में महाराज पाण्डु से 
भी अधिक प्रिय हो गये। पाण्डुनदन भीमसेन नित्य खड्ग, यदा 
ओर रथ-युद्ध की शिक्षा बलराम से लेते थे, अत शिक्षा समाप्त 
होने पर वे राजा युत्सेन के समान पराक्रमों हो गये। अर्जुन 
धनुविद्या मे निपुण निकले, इसलिए द्रोणाचार्य को विश्वास हो 
गया कि इसके समान अन्य योद्धा इस समय पृथ्वी पर नही है । 
गुरु द्रोण ने कौरवों की सभा में अर्जून से कहा-- भारत ! 
मेरे गुरु अग्निवेश नाम से विख्यात है। उन्होने पूर्वंकाल मे मह॒पि 
अगस्त्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं उसी महात्मा 
अग्निवेश का पत्र हैं। एक पात्न से दूसरे को विद्या प्राप्ति कराने 
के उद्देश्य से मैने तुम्हे ब्रह्मशिर नामक अस्त्न प्रदान किया है। 
वह अमोघ अस्त बज्ज के समान है। उसमें पृथ्वी को भस्म करने 
की शक्ति है। मुझे वह अस्त्र देते समर्य, गुरु अग्निविश ने कहा 
था कि तुम यह अस्त्र मनुष्यों पर न चलाना। वीर अर्जुन ! यदि 
युद्ध-भूमि मे, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने आऊँ तो तुम निस्सकाच 
मेरा सामना करना ।' 
वीर अर्जन ने अपने पराक्रम की परीक्षा हेतु सौवीर देश 
के राजा पर चढाई कर उसे पराजित कर दिया । उसने यवन 
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देश के राजा को भी अपने अधीन कर लिया, जिसे, राजा पाण्ड 
नही जीत सके थे। वोर अर्जन ने सोवीर निवासी सुमित्र,का 
दमन किया। अर्जून ने भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा के 
योद्धाओं को भी जीता । इसी प्रकार धनजय ने दक्षिण,दिशा में 
भी विजय पाई और वहाँ के राजाओं से उन्हें प्रचुर धन प्राप्त 
हुआ। पाण्डवो ने दूसरे राष्ट्रों को जीतकर अपने राष्ट्र की वृद्धि. 
की। उनके बल और पराक्रम की कीति सुन राजा धृतराष्ट्र" 
चिन्तित रहने लगे । ४ ३५ >+ 
उन्होंने एक दिन राजनीति और अर्थशास्त्र के पुण्डित,तथा 
मत्रो के ज्ञाता कणिक से पूछा--मुझे पाण्डवो से किस प्रकार: . 
का व्यवहार करना चाहिए ?' ५ ०.६०, 
कणिक ने कहा--'राजन्‌ ! राजा को पुरुषार्थी और सर्वदा, 
दण्ड देने के लिए उद्यत होना चाहिए। उसे अपनी दुर्बलता प्रकंट 
नही करनी चाहिए और शत्रु के छिद्र देखते हुए अनिष्ट करने. , 
वालो का वध करना चाहिए । यदि शत्रु दुवंल हो तो भी उसकी: 
उपेक्षा नही करनी चाहिए। राजन्‌ ! पाण्डव बहुत बलवान हैं; . 


अतः ऐसी नीति से काम लीजिये, जिससे आगे चलकर आपको , 
पछताना न पड़े ।' के 


है रे जज 
8 आप 
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हू ४ हैः कि, कं 

तदनन्तर राजा दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि और कर्ण ने कुन्ती. 
सहित पाण्डवों को आग मे जला डालने का निश्चय कर वारणा- - 
वत में एक लाक्षायृह का निर्माण करवाया । तत्वज्ञानी विदुर . 
को उनकी ग्रप्त मत्रणा का पता चल गया। वे सदा.पाण्डवो- कै 
हित में सलग्न रहते थे। उन्होने एक सुदृढ़ नौका बनंवाई:और 
यशस्विनी कुन्ती को पुत्रो सहित वारणावत के लाक्षे।गृह से-रातिं, 
के समय गगाजी की यात्रा करने को कहा। विदुरजी के आदेशा-. 
नुसार पाण्डवों ने यात्रा करने के पश्चात उस नौका को गगाजी * 
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में डबो दिया और वन में चले गये। इसी समय एक निषाद 
जाति की स्त्री अपने पाँचों पुत्रों के साथ उस लाक्षागृह मे व्हरी 
हुई थी। रात्रि मे वह बिचारी निरपराध अपने पुत्रो सहित उस 
गृह में जलकर भस्म हो गयी और पाण्डव मृत्यु से बच गये। 
वारणावत के नगरवासी लाक्षागृह को दर्ध हुआ देख, पाण्डवो 
के लिए शोक करने लगे। जब धृतराष्ट्र ने यह समाचार सुना, 
तब वह भी शोकाकुल हो गया । चलते-चलते पाण्डव भूख और 
प्यास से व्याकुल हो थक गये, अत: वन में ही विश्वाम करने लगे। 
भीमसेन जल लाने के लिए जगल में आगे बढे | उन्होने एक 
जलाशय देखा | उसने पहले स्नान कर अपनी थकान मिटाई, 
फिर जल लेकर जहाँ माता और भाई विश्राम कर रहे थे वहाँ 
गया। अपनी माता और भाइयो को पृथ्वी पर सोते हुए देख 
उसे बडा दुःख हुआ। पाण्डवो के विश्रामस्थल से थोडी दूर पर 
हिडिस्ब नामक राक्षस रहता था। वह बडा क्रूर और मनुष्य- 
भक्षी था। देवेच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पाण्डवो पर 
पडी। भूख से व्याकुल राक्षस॑ हिडिम्ब पाण्डवो की ओर आया 
ओर भीमसेन पर ट्ट पडा। भीमसेन ने उस राक्षस को वबल- 
पूर्वक पकड लिया और कुछ दूर घसीटकर ले गया । अब दोनो 
मे भीषण मललयुद्ध होने लगा। भीमसेन ने उस राक्षस को जोर 
से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । 
हिडिम्ब की बहिन हिडिम्बा अलौकिक रूप धारण कर माता 
कुन्ती के पास आई और उन्हे प्रणाम कर बोली--'इस निर्जन 
वन मे, मैं ओर मेरा भाई हिडिम्ब रहते है। मेरा क्रूर भाई 
आपके पुत्रों की हत्या करने यहाँ आया था। मैं भी उसके साथ 
ही आई थी और मेरी दृष्टि महाबली भीमसेन पर पडी। मैंने 
अपने मन में उन्हे पति के रूप मे वरण किया है, अत मेरी 
इच्छा आप पूर्ण करे । आप मुझे एक मूढ स्वभाव की न्त्नी मान- 
कर या अपनी भक्त जानकर अथवा अनुचरी समझकर द्भपा 
करिये। मैं आप लोगो का अभीष्ट ही करूँगी। मैं नततो वानुधानी 
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हैँ और न निशाचरी ही। मैं राक्षस जाति की सुशीला कन्या हैं। 
भेरा नाम सालकटकंटी है। मैं आप सभी की सेवा मे निरतर 
सलग्न रहेंगी। आपकी आज्ञा से ही भीमसेन मुझे स्वीकार 
करेगे ।' 

कुन्ती देवी बोली--'पुत्रों! सालकटकंटी ने उत्तम धर्म का ही 
प्रतिपादन किया है। यदि इसकी हादिक भावना भो भीमसेन के 
प्रति दूषित हो, तो भी यह उसका क्या बिगाड लेगी ? तुम सबकी 
सम्मति हो तो यह भीमसेन की सेवा में रहे, जवतक इसके पुत्र 
न हो जाये।' इस पर सव भाडइयो ने माता के हितपूर्वक कथन 
का अनुमोदन किया। माता की आज्ञानुसार भीमसेन ने हिडिम्वा 
से विवाह किया और उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ 
काल पश्चात हिडिम्बा के भीमसेत भे महान बलवान पुत्र उत्पन्न 
हुआ। उस वीर ने सम्पूर्ण अस्त्न-शस्त्र मे वडी निपुणता प्राप्त 
की और घटोत्कच के नामसे प्रसिद्ध हुआ | महामना इन्द्र ने 
कर्ण की अनुपम शक्ति का आघात सहन करने के लिए ही 
घटोत्कच की सृष्टि की थी। हिडिम्बरा से विदा ले, महारथी 
पाण्डव वनस्थलियो और सरोवरो को देखते हुए यात्रा कर रहे 
थे। पाण्डवो के सिर पर जटाए थी और शरीर पर मुगचर्म । 
पाण्डव सत्र शास्त्रों के ज्ञाता थे, अतः प्रतिदिन उपनिपद्‌, वेद- 
वेदाग तथा नोतिशास्त्न का स्वाध्याय किया करते थे। मार्ग मे 
उन्हे पितामह व्यासजी मिले। 

पाण्डवो ने माता सहित उन्हे प्रणाम किया। व्यासजी ने 
कहा--'मैं तुम्हारे सकटो को जानता हैूं। घुतराष्ट्र-पुत्नो ने तुम्हे 
जिस प्रकार अधर्मपूर्वक राज्य से वहिष्कृत किया है, इसके लिए 
तम्” विपाद नही करना चाहिए। यह सब तुम्हारे भावी सुख के 
लिए ही हो रहा है। यद्यपि मेरे लिए पाण्डव और कौरव दोनों 
समान है, पर जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्त पर मेरा अधिक 
स्नेह रहता है । यहाँ से पास ही एक रमणीय एकचक्रा नगर है, 
जहाँ आधि-व्याधि का भय नही है । तुम सब वही छिपकर रहो 
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ओर मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो ।' उन्होने कुन्ती को सानन्‍त्वना 
दी और कहा-- तुम्हारे पृत्र ध्रमंपरायण है, अत. धर्म से पृथ्वी 
को विजित कर राजाओं पर शासन करेगे। भीमसेन और अर्जुन 
के बल से समुद्र प्यन्‍्त सारी वसुधा पाण्डवो के अधिकार में आ 
जायगी। वे राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञ करेगे।' ऐसा कहकर 
व्यासजी ने उन्हे एकचक्रा नगर में एक ब्राह्मण के घर में ठहराया 
और उनसे विदा ले चले गये । पाण्डव ब्राह्मण के घर मे रहकर 
भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। उनके सद्गुणों के कारण 
वहाँ के नागरिक उनसे प्रेम करने लगे । प्रतिदिन रात्रि के आरम्भ 
मे जो भिक्षा वे लाते, माता कुन्ती उसे यथोचित सबमे बाँट देती 
थी, किन्‍्त्‌ भिक्षा का अधिक भाग भीमसेन को मिलता था। 
एक दिन किसो कार्यवश भीमसेन माता कुन्ती के साथ घर में 
“हा । उस दिन ब्राह्मण के घर में सहसा आत्तंनाद होने लगा । 
त्राह्मण परिवार को रोते और विलाप करते देख माता 
कुन्ती ने भीमसेन से कहा--'बेटा ! हम लोग ब्राह्मण के घर में 
उजधूवंक निवास कर अपने दु ख और दैन्‍्य को भूल गये है। मैं 
भदा सोचती रहती हैँ कि इस ब्राह्मण का कौन-सा प्रिय कार्य 
5 । जो किसी के ऊपर उपकार करता है, वही मनुष्य है । जो 
किये हुए उपकार का बदला चुकाता है, उसके पाप नप्ट हो जाते 
| इस समय निश्चय ही इस ब्राह्मण पर कोई दु ख आ पडा है, 
जिसके कारण वह विलाप कर रहा है । यदि इसकी हम सहा- 
सता करे तो वास्तविक प्रत्युपकार हो सकता है।” हि 
भीमसेत ने कहा--'माँ ! तुम्हारी आज्ञा मिलने पर में इस 
नाह्यण का यदि अत्यन्त दुष्कर कष्ट होगा तो भी उसे निवारण 
केरने का उद्योग करूँगा।' तदनन्तर माता कुस्ती ब्राह्मणी के 
पास ययी और उसके दु.ख का कारण पूछा । हि 
ब्राह्मणी आत्तं स्व॒र मे वोली-- पुण्येण्व री ! जगत के एस 
जीवन को घिक्‍कार है, क्योकि यह सारहीन, निरवंक, दुख को 
जड़, पराधीन और अप्रिय घटनाओ को भोगने वाला है । मनाय 
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को जीवन-काल मे बडी चिन्ता का सामना करना पडता है, अतः 
उसे दू ख की प्राप्ति होती है। मनृष्य के किये हुए कर्मों के अनु- 
सार जीवात्मा अकेला ही धमं, अथ और काम का सेवन करता 
है। कुछ लोग मोक्ष को सर्वोत्तम बताते है, किन्तु वह भी मेरे 
लिए किसी प्रकार से सुलभ नही है। मुझे ऐसा कोई उपाय नही 
दिखाई देता, जिससे इस समय आई हुईं विपत्ति से मैं छुटकारा 
पा सक। मैंने अपने पति से पहले ही दूसरे स्थान पर चले जाने 
का आग्रह किया था, जिससे हम सुखपूर्वक रह सकें, किन्तु उसने 
मेरी बात नही मानी । आज वह विनाश की घडी आ पहुँची है, 
जो मेरे लिए अत्यन्त दुःख का कारण है।' 
ब्राह्मण बोला--'मैं अपनी सहर्धामिणी के साथ, जो इद्रियों को 
संयम में रखने वाली है, और जो माता के समान मे रा भरण-पोषण 
करती है, अत्यन्त दु खी हूँ। यह सती-साष्वी कुलीन, सुशीला, 
और सतानवती है। इसने मेरा कभी अपकार नही किया, अतः 
इसे और अपने प्रिय प्रुत्न और पुत्री को मैं कैसे त्याग सकता हूँ ? 
जिस पर पुण्य-लोक, वश-परम्परा और सुख निर्भर है, उस 
निष्पाप वालक को मैं त्याग नही सकता । इनमे से किसी का भी 
त्याग, विद्वानों ने निन्दनोय बताया है। आज मैं कठिन विपत्ति में 
पड गया हूं, जिससे पार होना मेरी शक्ति के बाहर है, इसलिए 
में मर जाना चाहता हूँ।' 
ब्राह्मणी ने कहा--आप विद्वान है,अत आपको साधारण 
मनुष्य की भांति सताप नही करना चाहिए। ससार मे एक-न-एक 
दिन, सभी को मरना पडता है, इसलिए जो अवश्यम्भावी है, 
उसके लिए दु ख नही करना चाहिए। पत्नी, पुत्न और पुत्री आपके 
लिए अभोष्ट हैं, अत. मै राक्षस के समीप चलो जाऊँगी। पत्नी 
के लिए सबसे बडा कर्तव्य है कि वह अपने प्राणो को निछावर 
करके भी पति की भलाई करे ) एक पुत्न और एक पुत्रो मैं 
उत्पन्न कर चुको हूँ, अत सतानोत्पत्ति से उऋण हो चुकी हूँ । 
आप इन दोनो सतानो का पालन-पोषण और सरक्षण करे 
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आपके बिना मैं और ये दोनो बच्चे नष्ट हो जायेगे, अतः आप 
अपने प्राणों को न त्यागिये । एक ओर सपूर्ण कुल हो और दूसरी 
ओर कुल को वृद्धि कराने वाला शरीर हो, तो उन दोनों की 
तुलना में पुरुष-शरीर भारी होगा , अतः भाप मेरे द्वारा अभीष्ट 
कार्य की सिद्धि कीजिये और स्वय अपने को इस सकट से 
बचाइये। धर्मज्ञों ने नारी को अबध्य बताया है, इसलिए वह 
राक्षस भी मुझे स्त्री समझकर, सम्भव है, न मारे, और यदि मेरी 
मृत्यु हो भो गयी, तो मुझे दुःख न होगा। मेरी मृत्यु के पश्चात, 
आप दूसरी स्त्री प्राप्त कर, पुन गृहस्थ-धर्म प्रतिष्ठित कर ले। 
ब्राह्मणी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता ने अत्यन्त दूखित हो, 
आँसू बहाते हुए उसे हृदय से लगाया । 
५. माता-पिता को दुःख में डूबे हुए देख कन्या बोली-- 
पिताजी ! एक-त-एक दिन आप दोनों को मेरा परित्याग करना 
ही पड़ेगा, तब आज ही मुझे त्यागकर इस कुल की रक्षा क 
लीजिये और शोक सागर से पार हो जाइये। जो सताव अपने 
माता-पिता को दुर्गंस सकट से पार लगाए अथवा मूृत्उ के पश्चात 
भी उनका उद्धार करे, उसे ही विद्वान वास्तव में सतान मानते है! 
यदि आप लोग परलोकवासी हो गये, तो मेरा छोटा भाई भी 
बिना लालन-पालन के नष्ट हो जायेगा, तव पितरो की विण्ड 
कौन देगा ? मैं पिता, माता और भाई की मृत्यु ढु.ख से निश्चित 
हो मर जाऊँगी। पुत्न तो पिता की आत्मा हैं, पत्नी मित्र है 
किन्तु कन्या संकट हो कही गयी है। आप इस सकट से अपने 
को बचा लीजिये और मुझे भी धर्म मे लगाइये। पिताजी ! जी 
काये अवश्य करना है, उसका निश्चय करने मे आपको समय 
व्यथ नही खोला चाहिए। आप लोग इस दुख से सुरवते ही 
जाइये और मैं अमरलोक में सुखी हो निवास कलूंगी। उन 
वार्ता सुन कुन्तो ने उन्हे सानत्वना देते हुए कहा-- आप लोग मद 
अपने दु ख का कारण बताइये ?' 
ब्राह्मण वोला-- साध्वी | इस नगर के पास एक दव नामक 
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नरभक्षो अत्यन्त बलवान राक्षस रहता है, वह शक्तिशाली असुर- 
राज इस नगर की रक्षा करता है, इसलिए हमे हिंसक प्राणियों 
से भय नही होता। प्रत्येक गृहस्थ अपनी बारी आने पर एक 
मनुष्य और पशु भक्षण के लिए उसके पास भेजता है। जो गृहस्थ 
उससे छूटने का प्रयत्न करता है, वह राक्षस उसके परिवार को 
मारकर खा जाता है। आज हमारी बारी आई है, अत. मुझे 
उस राक्षस को कर के रूप मे नियत भोजन और एक मनुष्य को 
बलि देनी होगी। मुझे उस निशाचर से छुटने का कोई उपाय 
दिखाई नही देता , अतः मैं दु ख के महासागर मे डूबा हुआ हूँ। 

ब्राह्मण का दु खपूर्ण कथन सुन कुन्ती बोली--विप्र ! आप 
शोक न करें। मेरे पाँच पुत्र हैं। उनमे से एक उस पापी राक्षस 
के पास बलि-सामग्री ले, चला जायगा।' 

ब्राह्मण वोला--मैं अपने अतिथि का प्राण-नाश अपने जीवन 
के लिए नही करूँगा। ऐसा निन्दनीय कार्य तो नीच और अधर्मी 
पुरुष भी नही करते | ब्रह्महत्या बहुत बडा पाप है, अतः आत्म- 
हत्या को ही मैं अच्छा समझता हूँ। महात्माओ ने कहा है कि 
मनुष्य को क्र और निदित कर्म नही करने चाहिए। मेरा विनाश 
ही सर्वश्रेष्ठ होगा, किन्तु ब्राह्मण-वध की अनुमति मैं नही दूँगा ! 

कुत्ती ने कहा--मैंने निश्चय किया है कि अपना पुत्न समर्पित 
कर तुम संबकी रक्षा करूँगी । चाहे किसी माता के सौ पुत्र भी 
क्यो नही, उसे अपने सब पृत्न प्रिय लगते है । मेरे पुत्न का राक्षस 
विनाश नही कर सकता, क्योकि वह पराक्रमी, मत्र-सिद्ध और 
तेजस्वी है। आप मेरे इस कथन को किसी से भी नही कहेगे, 

अन्यथा वे मत्न सीखने के लोभ में हमारी शाति भग्र करेगे।' 

कुन्ती देवों के इस कथन पर' ब्राह्मण सपरिवार अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ । भीमसेन जब राक्षस के पास बलि लेकर जाने लगे, उसी 
समय उनके भाई भिक्षा लेकर आ गये । 

युधिष्ठिर ने भीमसेन को जगल मे राक्षस के पास जाते देख 
माता कुन्तो से कहा--'मा ! आपने यह असह्य और दुष्कर साहस 
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क्यों किया है ? साधु पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा 
नही बताते। दूसरे के पुत्न के लिए आप अपने पुत्र को त्याग 
रही हैं, यह कार्य लोक ओर वेद दोनों के विरुद्ध है। . 
माता कुन्ती बोली--बिटा! तुम्हें मी मसेन के लिए चिन्ता नहीं 

करनी चाहिए। ब्राह्मण के घर में हम अत्यन्त सुख मे है। इस घर में 
हमारा जितना सत्कार हुआ है, उसके कारण हम पिछले द्वु ख को 
भूल गये। ब्राह्मण के उपकार से उऋण होने का मुझे यही उत्तम 
उपाय दिखाई देता है। मैने लाक्षागृह में भीमसेन का महान परा- 
क्रम देखा है । हिडिम्ब कग्न वध भी मेरे ही सामने हुआ था, अत: 
भीमसेन के बल पर मेरा पूरा विश्वास है। भीमसेन राक्षस को 
निश्चित ही मार डालेगा, यह मेरी मान्यता है। इस कार्य से 
ऋण चुक जायेगा और धर्म का पालन भी होगा ।' माता का 
कथन सुन भीमसेन माता और बड़े भाई को प्रणाम कर राक्षस के 
पास चले गये और उसे पुकार-पुकारकर वह अन्न स्वय ही खाने 
लगे। यह देख नरभक्षी राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से 
भयकर गजंना करता हुआ उसकी ओर दौडा और एक विज्ञाल 
वृक्ष द्वारा प्रहार किया, किन्तु विफल रहा। भीमसेन ने उसी 

विशाल वृक्ष द्वारा उसे गहरी चीोट पहुँचाई । पसली की हड्डियो के 
दूट जाने पर, विशालकाय बकासुर प्राणहीन हो, पृथ्वी पर 

चीत्कार करता हुआ गिर पडा। बकासुर की मृत्यु के धाद, उसके 
कुटम्बी भय से व्याकूल हो भाग गये और उस नगर के निवासी, 

सुख-पूर्वक जीवन-यापन करने लगे। बकायुर का वध करने के 

पश्चात पाण्डव उस ब्राह्मण के घर में वेदी और उपनिपदों का 

स्वाध्याय करने लगे । 


व्ोपदी-एठयँंतए 
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उपयाज ने इस यज्ञ का सचालन किया । यज्ञ की समाप्ति के 
कुछ समय बाद राजा द्वुपद के घर धृप्ट्यूम्न और देवी कृष्णा ने 
जन्म लिया । धृष्ट्युम्न ने आचार्य द्रोण से अस्त्न विद्या की शिक्षा 
पाई । द्रौपदी के स्वववर की बात सुन ब्राह्मण देवता से विदा 
ले, पाण्डव माता कुन्ती के साथ पाचाल देश गये। मार्ग में वे 
गगा तट पर सोमाश्रयायन नामक तीर्थ में पहुँचे। गधर्वराज 
चितसेन को वहाँ पाण्डवो का आगमन अच्छा नहीं लगा, अतः 
उसने वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा | वीर अर्जुन ने उसे 
परास्त कर दिया, किन्तु कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ने अर्जू न की 
उसका वध करने से रोक दिया | अब गन्ध॒व॑ चित्रसेन अजून का 
मित्र बन गया और उसने उसे गधवं विद्या सिखाई। तदनन्तर 
महपि देवल के छोटे भाई धोम्य मुनि को, जो वही तपस्या कर 
रहे थे, पाण्डवों ने पुरोहित वनाया। धौम्य मुनि के साथ 
पाण्डव द्रुपद की राजधानी मे पहुँचे और एक कुम्हार के घर में 
ठहर गये । महाराजा द्रुपद अपनी पुत्री कृष्णा का विवाह वीर 
अर्जून के साथ करना चाहते थे, किन्तु उन्हे पाण्डवो का कही 
भी पता नही चला। महाराजा द्रुपद ने एक विशाल घनुप बन- 
वाया, जिसे झुकाना अत्यन्त कठिन था। उन्होने एक यत्न भी 
बनवाया, जो घूमता रहता था और जिसके छिद्र मे लक्ष्य 
लगाया गया था । महाराजा ने घोषणा की थी कि जो वीर रग- 
मण्डप मे इस धनुष पर प्रत्यचा चढाकर वाण द्वारा यत्र के छेद से 
लक्ष्य को वेध डालेगा, उससे मैं अपनी कन्या का विवाह कर 
दूंगा। इस घोषणा को सुनकर अनेक राजा, महामना द्रपद की 
राजधानी मे आये। बहुत से ऋषि मुनि भी स्वयवर देखने आये 
थे। कुरुवशी दुर्योधन भी कर्ण के साथ वहाँ उपस्थित हुआ । 
भगवान श्रीकृष्ण भी यादव हक ] के साथ स्वयवर देखने आये । 
उन्होने पाण्डवो को जो अगो मे भस्म लपेटे हुए थे, देखते ही 
पहचान लिया । महामना द्वुपद ने सब अतिथियों की भलीभाँति 
सेवा-पूजा की । पाण्डव भी महा राजा द्रुपद की समृद्धि का अव- 
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लोकन करने ब्राह्मणों के साथ बैठ गये। उसी समय सुन्दर वस्त्र 
और आशभ्ृृषणों में विभूषित, दो जयमाला लिये द्वपद कुमारी उस 
रंगभूमि में आई। 
धृष्ट्यू सत ने रगभूमि सें कहा--जो उत्तम क्षत्रिय कुल का 
भूपाल, इस धनुष ओर बाण द्वारा, यत्न के छेंद के भीतर से लक्ष्य 
को बेध देगा, मेरी बहन कृष्णा उसकी धर्मपत्नी हो जायेगी ।' 
इसके पश्चात धृष्टयुम्न ने द्रौपदी को आमत्रित राजाओं का 
परिचय दिया। द्वुपद कुमारी को पाने की इच्छा से रग-मण्डप में 
एक-एक राजा उठे और धनुप पर प्रत्यचा चढाने का उद्योग 
करने लगे । जब उनसे यह कार्य सफल नही हुआ, तब वे लज्जित 
हो अपने-अपने आसनो पर पुन बेठ गये। सब राजाओं की यह 
दशा देख धनुर्धारियो में श्रेष्ठ कर्ण ने उस धनुष को उठा लिया 
और प्रत्यचा चढा दी । 
कर्ण को देख द्रौपदी ने उच्च स्वर मे कहा--मैं सूत जाति 

के पुरुष का वरण नही करूंगी यह सुत्र अमपंयुक्त कर्ण ने 

भगवान सूर्य की ओर देखा और उस विशान धनत्तुप को प्रथ्वी 

पर डाल दिया। तब यमराज के समान बलवान, धीर, वीर, 

दमघोष का पुत्त शिशुपाल धनुष उठाने चला, किन्तु असफल 

रहा। राजा दुर्योधन को अपने बल का वडा अभिमान था, इस- 

लिए वह भी धनुष को उठाने हेतु गीघ्रता से बढा, किन्तु घनुप 

उठाते समय प्रृथ्वी पर गिर पडा । जब निमत्रित राजा लक्ष्य- 
भेद करने में असफल हो गये तब ब्राह्मण वेगधारी वीर अर्जू 

अपने आसन से उठा, धनुप की परिक्रमा की और उस पर 
प्रत्यंचा चढा दी । वीर अर्जन बल मे इद्र और धघेय॑ मे हिमालय 
के समान दिखायी देता था । उसने चगवान धकर को सन-क्ी-मन 
प्रणाम किया और भगवान श्रीकृष्ण का चिन्तन कर दृदतापूर्व क 
खडा हो गया । उसने एक बाण हाथ में लिया और ग-स को 
वेधकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख साथ में जानन्द की 


शी, 


लहर दौड गई और पुरवासी गर्जन के मस्तक पर फूपा की वर्षा 
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करने लगे । वीर अजून का यह अपूर्व कार्य देखकर महाराजा 
द्रुपद के हर की सीमा न रही, और सुन्दर फूलो की जयमाला को 
द्रौपदी ने अर्जुन के गले मे डाल दिया। स्वयंवर-सभा में वीर 
अर्जून द्रौपदी को लेकर बाहर निकलने लगे तब ब्राह्मणो ने 
उनका बडा सत्कार किया। राजा द्वुपद ने ब्राह्मण को अपनी 
कन्या दी है, यह विचार कर उपस्थित राजा क्रोधपूर्वक उसे मार 
डालने के लिए उद्यत हो गये। यह अनुचित कार्य महाधनुध॑र 
अर्जून और पाण्डुनन्दन भीमसेन सहन न कर सके, अत: उनका 
सामना करने खड़े हो गये । 

भगवान श्रीकृष्ण ने दोनो पक्षो में युद्ध होने की सभावना मान- 
कर बलरामजी से कहा--'भैया | ये दोनो वीर अर्जून और 
भीमसेन हैं। जो तीन श्रेष्ठ प्‌ रुष ब्राह्मणो के साथ बैठे हैं, वे धर्म 
पुत्न युधिष्ठिर, नकुल ओर सहदेव है । लाक्षागृह मे इनकी मृत्यु 
नही हुई है । तदनन्तर कर्ण आदि को अपनी ओर आते देख अर्जून 
ने रगभूमि का धनुष हाथ में ले लिया और भीमसेन ने एक वृक्ष 
उखाड़ लिया। अब कर्ण अर्जन से और मद्रराज शल्य भीमसेन 
से भिड गये। महारथी कर्ण ब्रह्मतेज को अजेय मानकर युद्ध 
से विरक्त हो वहाँ से चला गया। भीमसेन ने मद्रराज शल्य 
को पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान श्रीकृष्ण ने सब राजाओ को" 
अनुनय-विनय कर युद्ध करने से रोका । 

तत्पदचात पाँचों पाण्डव द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर चले 
गये ओर द्वार पर खडे होकर जोर से पुकारा--'माँ ! हम लोग 
अपूर्व भिक्षा लाये है ।' कुन्तीदेवी ने घर के भीतर से ही कह 
दिया कि 'भिक्षा को सब मिलकर ग्रहण करो।' इसके बाद माँ 
ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा और अपने कथन पर चिन्ता 
करने लगी। कुरुश्नेष्ठ राजा युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे । उन्होने 
माता कुन्ती की बात 'पर दो घडी तक विचार किया, फिर 
बन्धुओं से कहा--कल्याणमयी द्रौपदी हम सबकी पत्नी होगी ।' 
उसी समय भगवान श्रीकृष्ण बलरामजी के साथ कुम्हार के घर 
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आये। उन्होंने माता कुन्ती और अजातशत्रु युधिष्ठिर के चरणों 
में प्रणाम किया। पाण्डवों ने उनसे यादवों का समाचार 
पछा। 
महामना युधिष्ठिर बोले--- वसुदेवनन्दन ! हम सब तो 
यहाँ छिपकर रहते हैं, फिर आपने हमें केसे पहचान लिया ? 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--'आग को किसी प्रकार भी 
छिपाया नही जा सकता। पाण्डवों को छोडकर मनुष्यों में कौन 
ऐसा है, जो यह अद्भुत कर्म कंर सके ? बडे सौभाग्य की बात है 
कि लाक्षाग्रह से आप सब जीवित बच गये । पाण्डवों को दूसरे 
राजा पहचान न ले, यह सोच, भगवान श्रीकष्ण बलदेवजी के साथ 
शीघ्र ही वहाँ से चले गये। जब पाण्डनन्दन भी मसेन और मर्जन 
कुम्हार के घर जा रहे थे, तब धृष्टर्‌-न॒ ने गुप्त रूप से उनका 
पीछा किया। उसने देखा कि सभो पाण्डव, माता कुन्ती और 
द्रोपदी क॒श विछाकर पृथ्वी पर लेटे हुए दिव्य अस्त्रो की चर्चा 
कर रहे है । यह सब देख और उनका वार्तालाप सुन धृष्ट्युम्न 
अपने पिता राजा द्रपद के पास गया । उसने पिता को जो देखा 
और सुना था वह सब वता दिया। उन वीरो की बाते सुनकर 
राजा द्रपद अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और उन्होंने सब पाण्डवो को 
निमन्त्रण भेजा । माता कुन्ती, पाण्डव और सती-साष्ठवी कृष्णा 
राजा द्रवद के रनिवास मे गये। वहाँ माता कुन्ती और पाण्डवो 
का राजा द्वपद ने बडा आदर-सत्कार किया और उनका परिचय 
पूछा । 
यूधिष्ठिर बोले--- राजन ! हम क्षत्रिय वश में महात्मा 
पाण्ड के पत्न है। माता की आज्ञा से द्वरोपदी सभी की पटरानी 
होगी ।' राजा यूधिण्ठिर से परिचय पाकर,राजा द्वुपद की अजंखो 
में हप॑ के आँसू छलक आये और उसने द्रौपदी का विवाह पांचों 
पाण्डवो से कर दिया । जब राजा घततराष्ट्र और उनके दरात्मा 
पुत्रो को पता चला कि पाण्डव जीवित हैं, तब वे दु.घ से पीटित 
ही गये । 
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शकुनि बोला--कुन्ती के सभी पुत्नो को नष्ट कर देना 
चाहिए | यदि हम ऐसा नही करेंगे तो ससार मे उपहास के भागी 
होगे और हमे अत्यन्त दु ख उठाना पडेगा ।' 

भीष्म ने कहा--धृतराष्ट्र | मुझे तो पाण्डवों के साथ विरोध 
या युद्ध करता उचित नही लगता । उन वीरो को आधा राज्य दे 
दो, इसी मे सबका हित है ।' 

द्रोणाचाय्यं वोले--'मै सव प्रकार से भीष्मजी से सहमत हूँ । 
राजा द्रुपद के पास बहू के लिये वर पक्ष की ओर से घन और रत्न 
लेकर जाना चाहिए । पाण्डवो सहित द्वपद से सान्त्वनापुर्णं वचन 
कहकर पाण्डवो को आदरपूर्वक हस्तिनापुर मे लाना चाहिए।' 

द्रोणाचार्य का कथन सुन विदुरजी वहुत हित हुए । 
उन्होंने भीष्म और द्रोणाचार्य के कथन का अनुमोदन करते 
हुए राजा धृतराप्ट्र से कहा--राजन्‌ ! भीष्मजी और आचार्य 
द्रोण ने आपको जो हितकर और प्रिय वचन कहे है, उन्हे आपको : 
धारण करना चाहिए। ये दोनो नर-श्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं, 
अत' आपसे कोई कुटिलतापूर्ण बात नही कहेगे । ये दोनो धर्म के 
ज्ञाता, महापुरुप हैं, अतः स्वार्थ साधने के लिए किसी का पक्ष- 
पात नही करेगे। ज॑से दुर्योधन आदि आपके पुत्र है, वैसे ही 
पाण्डव भी है , अत परिवार में कलह न हो, उसे ही मैं कल्याण- 
कारक मानता हैं। कुन्ती के पृत्रो को जीवित सुनकर नागरिक 
उन्हे देखने के लिए अत्यन्त उत्सुक है।उन सबका भी प्रिय 
कीजिये । श्रीकृष्ण और बलरामजी आदि सभी पाण्डवो से स्नेह 
करते है, अत जो कार्य शान्तिपूर्वक हो सकता है, उसे युद्ध के 
द्वारा क्यों सिद्ध करना चाहते हो ?' 

धृतराष्ट्र नें कहा--'विदुर ! तुम अभी राजा द्व॒पद के यहाँ 
जाओ और देवी कुन्ती,देवरूपिणी वध कृष्णा के साथ पाण्डवो 
को सत्कारपूर्वक यहाँ ले आओ।'.. 

विद्वान विदुर नाना प्रकार के धन-रत्नो की भेट लेकर राजा 
द्रुपद के यहाँ गये। राजा द्वुपद ने अति हप॑ से उनका आदर- 
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सत्कार किया। विदुर भगवान श्रीकृष्ण और पाण्डवों से मिले 
ओर सबको स्नेहपूवंक हृदय से लगाया। उन्होने राजा द्वुपद को 
महाराज की आज्ञा सुनाई । 'राजन्‌ ! कुन्ती, द्रोपदी और 
पाण्डवों को शीघ्र हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिये।' यह 
सुत, राजा द्ुपद ने सबको प्रेमपूवंक विदा किया। राजा 
धृतराष्ट्र ने पाण्डक वीरो का आगमन सुन, कौरवो को उनकी 
अग॒वानी करने भेजा । हस्तिनापुर में पहुँचने पर नगरवासियो 
ने पाण्डवों का स्वागत-सत्कार किया । पाण्डवो ने राजा धृतराष्ट्र, 
महात्मा भीष्म, द्वरोणाचार्य तथा अन्य वदनीय पुरुषो के चरणों में 
प्रणाम किया। दुर्योधन की रानी ने अन्य बधुओ के साथ द्रोपदी 
का स्वागत किया। द्रोपदी ने माता गाधारी को प्रणाम किया 
और उनसे अनेक आशीर्वाद प्राप्त किये | तदनन्तर कुन्ती देवी ने 
का और पाचाली क्रृष्णा को लेकर अपने महल मे प्रवेश 
या । 


युधिह्ठिए का शज्यानिषेंक 


जब पाण्डव स्थायी रूप से अपने महल मे निवास करने लगे, 
तब एक दिन राजा धृतराष्ट्र और भीष्म ने कुन्तीनन्दन युधिप्ठिर 
से कहा--मिरी आज्ञा से पाण्डु ने इस राज्य को बढाया और पिता 
के समान इसका पालन भी किया। मेरे भाई पाण्डु बडे बलवान 
थे, अत. वे हमारे हित के लिए सदा दुृष्कर कार्य किया करते थे। 
मेरे दुरात्मा पुत्र दप॑ और अहकार से प्रभावित रहते हैं, इसलिए 
बहुधा वे मेरी आज्ञा का पालन नही करते ओर अपने स्वार्थ- 
साधन मे ही लगे रहते है। मैं चाहता हैं कि उन दुरात्माओं के 
साथ तुम्हारा झगड़ा न हो, अत तुम आधा राज्य लेकर खाण्यव- 
प्रस्थ में निवास करो। विदृर ! तुम घीष्र राज्याभिषेक की 
सामग्री लाओ। में आज ही प्रजावर्ग के सामने करह लनन्‍्दन 
युधिप्ठिर का अभिषेक करूँगा । राजा पाए ने मु्से राज्य देशर 
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जो उपकार किया था, उसका बदला मैं आज चुकाना चाहता 
है।' राजा धृतराष्ट्र के वचनों का भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर और 
भगवान श्रीकृष्ण ने स्वागत किया। उसी समय वहाँ महषि व्यास 
पधारे। पाण्डब और कौरव जब उन्तकी पूजा कर चुके, तंव 
भगवान व्यास ने सबकी सम्मति से अभिषेक कार्य सम्पन्न किया 
और राजा युधिष्ठिर को सबने अनेक आशीर्वाद दिये। _ 

- घृतराष्ट्र ने कहा--युधिष्ठिर | तुम्हारा राज्याभिषेक हो 
गया है, जो सामान्य पुरुषो के लिए दुर्लभ है। नृपश्रेष्ठ पुरुरवा, आयु, 
नहुष तथा ययाति खाण्डवप्रस्थ मे ही निवास करते थे। क्ूछ समय 
बाद मुनियो ने बुध-पुत्र के कारण इसे नष्ट कर दिया था। तुम इस 
नगर को पुन बसाओ और अपने राष्ट्र की श्रीवृद्धि करो ।' राजा 
धुतराष्ट्र की बात मान पाण्डवो ने उन्हे प्रणाम किया और 
खाण्डवप्रस्थ की ओर चल दिये, जो भयकर वन के रूप में परि- 
णत हो गया था। तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण की सहायता से 
पाण्डवो ने उस स्थान को शोभायमान किया और वह स्थान 
इन्द्रप्रस्थ के नाम से विख्यात हुमा । 

राजा युधिष्ठिर बोले--'निष्पाप माधव ! आपकी ही कृपा 
से मैंने राज्य प्राप्त किया है। आपके ही प्रभाव से दुगंम तथा 
निर्जन प्रदेश आज धनधान्य से सम्पन्न राष्ट्र बन गया है। आप 
ही हमारे माता-पिता और इष्टदेव हैं। पाण्डवो के लिए जो 
अभीष्ट हो, उसी कार्य को करने की आप हमे अनुमति दे ।' 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--महाभाग ! आपको अपने ही 
धर्म के प्रभाव से राज्य प्राप्त हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुरा- 
चारी हैं, किन्तु जब आप धर्म की शरण में रहते हैं, तब वे 
आपका क्या बिगाड सकते हैं ? आप धम्म-मर्यादा का अनुसरण 
करते हुए पृथ्वी का पालन और गुरुजनो की सेवा कीजिये ।' 
का कन्ती देवी बोली--केशव।! लाक्षागृह मे जाकर मैंने जो कष्ट 
भोग हैं, उन्हें कोई नही जानता । गोविन्द ! तुम्हारी ही सहायता 
से में इस दु ख-समुद्र से पार हुई हूँ। प्रभो | तुम अनाथों और दीन- 
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दुःखियों के रक्षक हो । तुम्हारे दर्शन से हमारे सब दुःख दूर हो 
जाते हैं। महामते ! इन पाण्डवों की तुम सदा रक्षा करना | ये 
तुम्हारे चिन्तन से ही जीवन धारण करते हैं।' 

तदनन्तर कन्ती देवी से विदा ले भगवान श्रीकृष्ण बलराम- 
जी के साथ द्वारिकापुरी चले गये । 

सत्यप्रतिज्ञ महातैजस्वी राजा युधिष्ठिर जब धर्मंपूर्वक 
राज्य कर रहे थे, तब एक दिन देव्षि नारद अकस्मात उनके 
पास आये। विप्रवर नारद सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्र के और अस्त्र- 
विद्या के ज्ञाता थे। वे ब्रह्मतेज से सम्पन्त, न्‍्यायोचित वर्ताव 
करने वाले तथा नीति शास्त्र के सुविख्यात पंडित थे। उन्होने 
धर्म-बल से परात्पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया था। वे 
शुद्धात्मा, शान्त, मृदु और सरल स्वभाव के थे। वे धर्म और 
सदाचार के सदा स्थिर रहने के कारण ससार-भय से रहित थे । 
राजा युधिष्टिर ने उन्हे भाइयो सहित प्रणाम कर उत्तम आसन 


पर बंठाया । 

नारदजी बोले--पाण्डवो ! यशस्विनी कृष्णा तुम सबकी 
एक ही धम्मपत्नी है, अतः तुम्हें एक नीति बनानी चाहिए, जिससे 
तुम्हारा परस्पर मतभेद न हो। मैं तुम्हे एक प्राचीन इतिहास 
सुताता हँ---राजन्‌ ! सुन्द और उपसुन्द नाम के दो असुर 
अवध्य भाई थे। वे दोनो ऋर-हृदय सदा साथ रहते थे। तीनों 
लोको में उनकी बड़ी ख्याति थी। उनका निश्चय और आचरण 
एक ही होता था, मानों एक ही जीवात्मा दो शरीरो में विभवत 
हो । उन दोनो ने तीनो लोको पर विजय पाने की इच्छा से कठोर 
तपस्या की। उनकी उग्र तपस्या देखकर देवता डर गये और 
उनके त्तप को भग करने के लिए, अनेक प्रकार से विध्न डालने 
लगे, पर असफल रहे। सम्पूर्ण लोको के हितेषी पितामह ब्रह्मा 
ने उन्हे वर माँगने को कहा, इस पर सुन्द और उपसुन्द हाथ 
जोड़कर ब्रह्माजी से बोले--'भगवन्‌ ! हमें ऐसा वरदान दीजिये 
जिसके प्रभाव से हम दोनों सम्पूर्ण मायाओ ने ज्ञाता, अस्त-घस्त्र 
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के विद्वान और अमर हो जाये।' हे ेृ 

ब्रह्माजी ने कहा--'महाबाहो ? अमरत्व के सिवाय तुमे 
याचना की हुई सारी सिद्धि प्राप्त हो जायेगी पल 

सुन्द और उपसुन्द बोले- 'पितामह | ब़ि आप हमे उमरतव 
नही प्रदान कर सकते, तो ऐसा वर दीजिये कि हम दोनों बते 
अन्य चर या अचर भूत से मृत्यु न हो ।' ब्रह्माजी उन असुरो की 
प्रार्थना पर वसा ही वरदान दे अन्तर्धान हो गये । यह अभीष्ट 
वर पाकर दैत्यराज सुन्द और उपसुन्द ने सम्पृर्ण लोको पर 
विजय प्राप्त कर ली और सवको पीडा देने लगे । 

उन्होंने अपने सनापतियों से कहा--बीरों | राज और 
ब्राह्मण, यज्ञ और हृब्ब-कंव्यो द्वारा देवताओं के तेज, बल और 
लक्ष्मी की वृद्धि किया करते है, अत' असुरो के द्रोही है। तुर्ें 
उन सक्‍का वध कर देना चाहिये। तुम शुद्धात्मा मुनियों के 
आश्रम में जाओ और जो ब्रह्मचर्य का पालन और यज्ञ करते है, 
उनका वध कर दो । 

देत्यो ने वेसा ही किया। इस दू सै मे पीडित हो, महात्माओं 
ने उन्हे शाप दिये, किन्तु वरदान के प्रभाव से अमुरो का कुछ 
न विगडा। जव पत्थर पर चलाये हुए बाणों फी भांति वे शाप, 
असुरो को पीडित नही कर सके, तब महात्मा, ऋषि, मुनि और 
अन्य साधु अपने-अपने स्थान से भाग गये, और सर्वत्न भय का 
आर्तनाद ही सुनाई पइने लगा। सत्पुरुषों की ऐसी स्थिति देख, 
ब्रह्माजी ने एक सुन्दर स्त्री की रचना की। वह मूर्तिमति काम- 
रूपिणी तिलोत्तमा, सबके मन को हरने वाली थी। ब्रह्माजी की 
आज्ञा से वह सुन्दरी महावली सुन्द और उपसुन्द के पास गयी । 
उस सुन्दर अगो वाली स्त्री को देख दोनो असुर उससे प्रेम की 
याचना करने लगे । वे दोनो वरदान से उन्मत्त थे और अब काल 
उनके सिरो पर नाच रहा था। ऐसी दशा में उनमे उस स्त्नी 
को लेकर विवाद आरम्भ हो गया । उस सुन्दरी को पाने के लिए 
अब वे परस्पर युद्ध क्रमे लगे ओर कुछ ही समय मे दोनो धरा- 
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शायी हो गये । राजन ! सुन्द और उपसुन्द यद्यपि परस्पर सग- 
ठित और एकमत थे, किन्तु तिलोत्तमा के कारण एक-दूसरे से 
मारे गये। इस उपाख्यान को याद कर, तुम लोग ऐसा नियम 
बनाओ, जिससे द्रौपदी को लेकर तुम लोगो में मतभेद न हो । 
नारदजी का नीतियुक्त कथन सुन पाण्डवो ने निश्चय किया कि 
पाप रहित देवी द्रोपदी प्रत्येक भाई के घर मे एक वर्ष निवास 
करेगी। द्रोपदी के साथ एकान्त मे बेठे हुए भाई को, उनमे से 
यदि एक भी देख लेगा, तो उसे एक वर्ष तक वन में निवास करना 
पडेगा। नारदजी की प्रेरणा से पाण्डवो ने यह नियम बना लिया 
और उसके प्रभाव से एक-दूसरे के विरोधी नही हुए। 


अर्जुन का वनवास तथा मुभ्नद्वा-हश्ण 


एक दिन चोरो ने एक ब्राह्मण की गौए चुरा ली। ब्राह्मण 
अत्यन्त दुःखी हो, इन्द्र प्रस्थ मे जाकर वोला--'पाण्डवो ! मेरे गाँव 
के कुछ नीच, क्रूर और पापात्मा चोरो ने मेरी गाये चुरा ली है, 
इसलिए उन्हे दण्ड देकर मे री गौए छुडा लाये । जो राजा प्रजा 
की रक्षा नही करता, वह पापाचारी है । धनजय ने ब्राह्मण की 
वात सुनी और अस्त्न-शस्त्न लेने घर में गया, जहाँ धर्मराज 
युधिप्टिर कृष्णा के साथ एकान्त में बैठे थे। उन्होने निश्चय 
किया कियदि ब्राह्मण की गौओ की रक्षा नही करूँगा, तो जगत 
मे निन्‍्दा ऑर अधषर्म प्राप्त होगे। उन्होंने राजा युधिग्दिर 
से पूछकर अपने अस्त्र घर से ले लिये और चोरों वा विनाझ 
कर ब्राह्मण का गोधन उसे लॉटा दिया । 

अर्जुन ने धर्मराज से कहा--प्रभो ! मैं प्रतिज्ञा के अनुस्गर 
प्रायश्चित्त करने वन में जा रहा हैं, आप मुझे आज्ञा दे । 

धर्मराज युधिष्यिर बोले--'वीर्वर | तुमने घर के भीसर 
प्रवेश कर मेरा प्रिय कार्य ही किया है. अत बनतास बय घिनार 
त्याग दो । किसतु घ्नेयय ने अपना जागयह नहीं छोटा गीर भाई 
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बलपूर्वंक रथ पर बैठा लिया और अपने नगर की ओर चल 
दिये। सुभद्रा के रक्षकों ने जब उसके हरण का वृतान्‍्त 
यदुवंशियों से कहा तब वे उत्तेजित हो गये। 
भगवान वासुदेव धर्म और अथ॑ से युवत वचन बोले---अजू'न 
ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु हम सबका गौरव 
बढाया है। उन्होंने क्षत्रिय-धर्मं के अनुसार कन्या का हरण किया 
है। मेरी बुद्धि के अनुसार यह सम्बन्ध उचित है। आप लोग 
प्रसत्तता के साथ धनजय को यहाँ लौटा लाइये ।' वासुदेव की 
आज्ञा सुन यादवो ने वैसा ही किया । उन्होने शक्तिशाली अजुन 
के साथ सुभद्रा का विवाह विधिपूर्वक कर दिया। तदनन्तर 
अजून ओर सुभद्रा इन्द्रप्रस्थ चले गये । वहाँ पहुँचकर सुभद्रा ने 
माता कुन्ती और द्रौपदी को प्रणाम किया। उन्होने भी प्रसन्नता 
से अनुपम वधू को अनेक आशीर्वाद दिये। कुछ काल के पश्चात 
सुभद्रा ने तेजस्वी अभिमन्यु को जन्म दिया। इस अवसर पर 
महाराजा युधिष्ठिर ने याचकों और ब्राह्मणो को बहुत दान 
दिया । भगवान श्रीकृष्ण और बलरामजी यह सुखद समाचार 
सुन, अर्जून और सुभद्रा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार की भेट 
लेकर इन्द्रप्रस्थ गये। अभिमन्यु शास्त्रों के अध्ययन और शस्त्न- 
विद्या में बडा प्रवीण निकला। वह शूरता, पराक्रम, रूप तथा 
आक्ृति में भगवान श्रीकृष्ण के सदृश था। शुभलक्षणा द्रीपदी के 
भी पाँचों पतियों से पाँच श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्त हुए उनके नाम 
युधिष्ठिरसे प्रतिविन्धय, भोमसेन से श्ुतसोम, अजन से श्रुतकर्मा, 
नकुल से जतानीक और सहदेव से श्रुतसेत थे । उन वालको ने 
धोम्य मुनि से वेदाध्ययन और अर्जुन से दिव्य अस्त्र-शस्त्नो का 
ज्ञान प्राप्त किया । 


स्वाएडब-वल-दहल 


उछ समय पश्चात भगवान श्षीकृण और वीर भजन मनसुना 
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तट पर गये । उन दोनो के पास एक ब्राह्मण देवता आये, जिनकी 
कान्ति तपे हुए स्वर्ण के समान थी। वे प्रात कालीन सूर्य के समान 
तेजस्वी जान पडते थे । उन्हे देखते ही भगवान श्रीकृष्ण और वीर 
अर्ज न अपने आसनों से खड़े हो गये | 

ब्राह्मण देवता वोले--महावाहो ! में अपरिमित भोजन करने 
वाला अग्निदेव हैं। आप मुझे भोजन करा कर तृप्त कीजिये । 
मुझें अन्त की भूख नही है। मैं खाण्डव वन को जलाना चाहता 
हूँ, किन्तु इन्द्र इसकी रक्षा करते हैं। इन्द्र का सखा तक्षक नाग 
इसमे निवास करता है। आप दोनों अस्त विद्या के विद्वान है , 
अत. आप दोनो की सहायता से मैं इस वन को जला डालूँगा। 
पुण्यकीति राजाओ ने मुझे यज्ञ मे घृत की अमित आहुति दे तृप्त 
किया है, किन्तु उससे मेरी जठराग्नि मद हो गई है। अब में 
का हैंवि ग्रहण करना चाहता हूँ, जिससे घृत का पाचन हो 
जाये। 

वीर अजु न ने भगवान की थाज्ञा ले अग्निदेव से कहा-- 
'हे अनल ! यद्यपि मेरे पास उत्तम अस्त्र हैं, किन्तु वे देवताओं को 
परास्त करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तुम मुझे दिव्य घनुप, 
अक्षय तरकस और अलौकिक रथ प्रदान करो, जिनकी सहायता 
से मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर सकँ।' अजु'न के कथनानुसार 
अग्निदेव ने उसे दिव्य धनुष, अक्षय तरकस और एक अपूर्व रथ 
दिया । रथ की ध्वजा पर सिह और व्याप्र के समान आक्ृतिवाला 
दिव्य वानर भी बेठा था। उसने भगवान श्रीकृष्ण को अद्वितीय 
चक्र भी दिया। वीर अजु न उन सब युद्ध की दिव्य सामग्रियों को 
लेकर बडे प्रसन्‍त हुए । उन्होने अग्निदेव को इच्छानुसार वन दहन 
करने को कहा | अग्निदेव ने तेजो मय रूप धारण कर खाण्डव वन 
को सब ओर से भस्म करना आरम्भ कर दिया । यह देख इन्द्र 
स्वय वहाँ आये और जल की धारा गिराने लगे। अग्नि के प्रभाव 
से वह धारा आकाश में हो सूख गयी । जब खाण्डव वन नष्ट हो 
रहा था, तव नागराज तक्षक वहाँ नही था, किन्तु उसके बलवान 
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पुत्र अश्वसेन को इन्द्र ने उस सकट से मुक्त कर दिया। इन्द्र ने 
अपनी विफलता देख, उन दोनों वीरों को नर और नारायण ही 
माना और उनसे युद्ध करने का आग्रह छोड दिया। अग्निदेव ने 
सुखपूर्वक खाण्डव वन को भस्म कर दिया, पर मयदानव को उस 
भयकर अग्नि से भगवान श्रीकृष्ण ने बचा लिया। 
वह विनीत भाव से उनके पास आया और प्रणाम कर 
बोला---इस उपकार के हेतु मैं आपकी कया सेवा करूँ ?” 
धनजय ने कहा--असुरराज ! तुमने कृतज्ञता प्रकट की है, 
अतः: तुम उऋण हो गये हो । हमारे लिए परस्पर स्नेह रखना ही 
श्रेयष्कर है । 
मायासुर बोला--धनंजय ! आपने जो कहा है, वह आप 
जैसे महापुरुष के अनुरूप ही है। मै दानवो मे विश्वकर्मा हूँ, 
अत. बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ ।' 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--'शिल्पियों में श्रेष्ठ दानवराज ! 
तुम महाराजा युधिष्ठिर के लिए एक अत्यन्त सुन्दर सभा भवन बना 
दो। भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा पाकर मयदानव राजा युधिप्ठिर 
के लिए अद्वितीय सभा भवन का निर्माण करने लगा। अनन्तर 
भगवान श्रीकृष्ण ने पिताजी के दर्जन के लिए उत्सुक हो, द्वारिका 
जाने के लिए, भुवा कुन्ती और महाराज युधिष्टिर को प्रणाम 
कर, विदा माँगी । उन्होने सुभद्रा और कृष्णा को विविध प्रकार 
की शिक्षा और आशीर्वाद दिये । उन्होने पाण्डवो को हृदय ने 
लगाया और रथ पर आएरूढ हो द्वारिका के लिए प्रस्थान किया | 
भगवान की विदाई में सब पाण्डवों के नेत्नो से प्रेमाश्न वह पहे 
थे। मयदानव ने कुछ ही समय में राजा युधिप्ठिर के लिए रम- 
णीय सभा भवन का निर्माण किया। उसने भीमसेन को एव उशः 
गदा और वीर अज न को देगदतत नामक उत्तम श़ख भी म॑ 
किया | महाराजा युधिण्ठिर ने घटी घमथाम के साथ सता भवन 
में प्रवेश किया। उन्होंने छटूपि ओर ब्राह्मणों ठारा उस भवद मे 
अनेक प्रकार से भगवान क्री हरि की पूजा की । घाचयों को व्ाव 
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दे, पाण्डवो ने मित्र राजाओ को सभा भवन मे आमत्तित किया । 
क्षगवान नारदजी, जो वेद और उपनिषदो के ज्ञाता, ऋषियों 
तथा देवताओ द्वारा पुणित और घर्म के तत्वों को जानने वाले 
थे, वहाँ आये | 5 

पाण्डवो से बहुविध सत्कार पाकर, नोरद मुनि उत्तम 
आसन पर बैठ गये और उनको सभासदो सहित उपदेश देने 
लगे--'राजन्‌ ! यद्यपि वेद के वचन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते 
है, किन्तु वास्तव में वे एक ही ज्ञान का प्रतिपादन करते है। उन 
वचनो का विवेचन प्रयोग के अनुसार करना चाहिए। यज्ञ करते 
समय अनेक कार्य उपस्थित हो जाते है, उनका यजमान के साथ 
जो सम्बन्ध होता है, उसे समवाय कहते हैं। किसी वस्तु का बोध 
कराने के लिए जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है, उसमे पाँच 
लक्ष्य होते है--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपवचन और निगमन । 
निश्चय रूपी वाक्य को प्रतिज्ञा कहते है। समझाने के लिए उदा- 
हरण दिया जाता है। जो वस्तु कही सम्भव हो सकती है, उसे 
उपवचन कहा गया है, और जिसे प्रत्यक्ष मे देखा है, वह निगमन 
है। वाक्य के बनुकूल तक को गुण कहते है, और प्रतिकूल को 
दोप | तदनन्तर नारदजी ने पाण्डवो को धर्म, अर्थ और काम के 
विपय में अनेक उपदेश दिये। उन्होने राजाओं के गुण और 
जीविका के उपाय भी पाण्डवो को बताये ! 


शजशूय-यज्ञ 


देवषि नारद के वचन सुन, महाराजा युधिष्ठिर ने अपने 
भाइयो और मंत्रियों को सम्मृति लेकर, राजसूय यज्ञ करने का 
निश्चय किया। यह कार्य निर्विघ्च पूर्ण हो, इसके लिए उन्होंने 
सबं-शक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण की शरण लेने द्वारिका एक दूत 
भेंजा। उस दूत ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा--'महाबाह हषि- 
केश ! धर्मराज युश्प्ठिर अन्य पाण्डब सभासद सहित आपका 
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दर्शन करना चाहते हैं। आप उन सबको अनुग्रहीत करिये। दूत के 
आग्रह पर भगवान श्रीकृष्ण ने इन्द्र प्रस्थ के लिए प्रस्थान किया । 
उनके वहाँ पहुँचने पर पाण्डवों ने उनका समुचित सत्कार 
किया । 
जब भगवान श्रीकृष्ण सबसे मिलकर उत्तम आसन पर बेठ॑ 
गये, तब महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा--भगवन ! मैं राज- 
सूय यज्ञ करना चाहता हूँ, वह जिस प्रकार पूर्ण हो सके, वह 
उपाय हमें बताइये । आप सवश्वर है, अत: इस विपय में अन्तिम 
निश्चय आप पर ही निर्भर है । हमारे लिए जो हितकर हो, उसकी 
हमे आज्ञा दे । 
भगवान श्रीकृष्ण बोले-- महाराज ! आपमें सभी सदयुण 
विद्यमान है, अत: आप राजसूय यज्ञ करने योग्य है। किन्तु राजाओं 
ने सामूहिक रूप से यह नियम बना रखा है, कि जो उन्हे जीत 
लेगा वही सम्नाटठ कहलायेगा। अभी-अभी भूपाल जरासपध्र 
राजाओ को जीतकर सम्राट पद पर अभिषिकत हुआ है, अत सारे 
राजा उसके वश में है। महाबली राजा शिशुपाल उसका सेना- 
पति है । मायायुद्ध करने वाला पराक्रमी करूप राज दतवक्र जरा- 
सध का शिष्य है। अतुलित बलशाली हंस और डिम्भक सम्नाट 
जरासध की शरण मे हैं। यदि आप इस यज्ञ को सम्पन्न करना 
चाहते है तो बंदी राजाओ की मुक्ति और जरासघ के वध का 
प्रयत्न कीजिये । जरासंध का वध करने पर समस्त भूपालो पर 
विजय स्वत. ही हो जायेगी । 
महाराजा युधिष्ठिर ने कहा-- भगवन्‌ ! आप परम बुद्धि- 
मान है। आप ही समस्त सशयो को मिटा सकते है । जो दूसरों के 
प्रभाव को जानता है, वह अपनी प्रणसा नहीं करता । दूसरे पर 


अन्‍०भ+... न्‍न्‍नु। डरा 


विजय पाने से ही मनुप्य प्रणसनीय होता है, और उसीकी स 
पूजा होती है। में तो मन और इद्विय-सयम वे सबसे उचम 
समझता हैं। राजसूब यज्ञ के फतस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राध्ति नी 


गरसम्भव है, फिर सोक्ष की तो बात हो क्या * जरासघ जग हम मे 


ष्ते ता 


रू 
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भयभीत रहते है, किन्तु आपके ही वाहुबल का भरोसा है। 

भीमसेन बोले--'महाराज ! जो राजा उद्योग नही करता 
तथा जो दुरबंल होकर युक्ति से काम नही लेता, वह नष्ट हो जाता 
है। परन्तु जो आलस्य त्यागकर उत्तम नीति से काम लेता है, 
वह दुबंल होने पर भी बलवान शत्तु को जीत लेता है। भगवान 
श्रीकृष्ण मे नीति, मुझमे बल और अर्जून मे विजय की शक्ति 
है। हम तीनो मिलकर मगधराज जरासध के वध का कार्य पूरा 
कर लेगे। गोविन्द ! आपके बुद्धि-वल का आश्रय ले धर्मराज 
युधिष्ठिर सबकुछ पा सकते है । 

भगवान श्रीकष्ण ने कहा--“राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्य बड़े 
बडे कार्य को आरम्भ तो कर देते है, पर उसके परिणाम को नही 
सोचते । हम लोग सेना लेकर जरासघ से युद्ध मे विजय नही 
प्राप्त कर सकते, अत उसे द्वद्न-युद्ध मे ही मार सकेगे। जरासध 
ने छियासी राजाओ को बन्दी बना लिया है। वह चौदह राजाओं 
को और बन्दी बनाकर कर कर्म मे प्रवृत्त होगा । जो उसको 
जीतकर इस काय॑ मे विष्न डालेगा, वह उज्ज्वल यश का भागी 
और निश्चय ही सम्राट होगा।' 

युधिष्ठिर बोलें--भगवन्‌ ! मैं स्वार्थ साधन मे तत्पर हो, 
केवल साहस के भरोसे आप लोगो को जरासध के पास केसे 
भेजूं ? भोमसेत ओर अर्जुन मेरे नेत्र है और आपको मैं अपना 
मन मानता हूँ। अपने मत और नेत्ो को खो कर मेरा जीवन 
कंसे रह सकता है ? जरासध का पराक्रम भयानक है। युद्ध में 
यमराज भी उसका सामना नही कर सकते, अत आप लोगो का 
प्रयत्न क्या कर सकता है ? इसलिए राजसूय यज्ञ की ओर मेरा 
ध्यान देना अनुचित जान पडता है।' 

वीर अर्जुन ने कहा--“राजन्‌ ! शस्त्न विद्या, पराक्रम, श्रेष्ठ 
सहायक, भूमि और यश की प्राप्ति बडी कठिनाई से होती है। 
महापराक्रमी राजा कृतवीरय के कुल में जन्म ले, आप स्वय को 
निबंल न समझें। शत्रुओं को जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो, वही सब 
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प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। जिसमें मानसिक दुबंलता है, वह 
सवंगुण-सम्पन्त होकर भी क्या करेगा ? मनोयोग और प्रारब्ध 
के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है । यदि हम राजसूय यज्ञ 
की सिद्धि के लिए जरासध का विनाश और बदी राजाओ को रक्षा 
कर सके, तो इससे उत्तम'कार्य क्या हो सकता है ” यदि हम सब 
यज्ञ का आरम्भ नही करेगे, तो हमारी अयोग्यता और दुर्बलता 
प्रकट होती है । 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! कुन्ती माता के पुत्रों की 
जैसी बुद्धि होती चाहिए, बसा ही परिचय अर्जुन ने दिया है। मृत्यु 
तो सबके सिर पर नाचती द्वी रहती है, चाहे वह घर में रहे या 
युद्ध मे , अतः वीर पुरुषों का कतंव्य है कि नीति के अनुसार 
शत्रुओ पर आक्रमण करे। देव के अनुकूल रहने पर ही नीति- 
पूर्वक किया हुआ कार्य सफल होता है। जरासध मगध देश के 
बहद्रथ नाम के प्रसिद्ध राजा का पुत्र है। राजा बृहद्रथ बलवान, 
धनवान और अनुपम पराक्रमी थे। उनके उत्तम सद॒गुणो की 
प्रशसा थी, किन्तु उनके कोई सन्‍्तान ने थी । एक दिन महात्मा 
चण्डकौशिक मुनि अकस्मात उनके नगर में आये। राजा वृहद्रथ 
ने अपनी रानियो सहित उनका अपूर्व स्वागत किया। मुन्ि ने 
प्रसन्‍न होकर उन्हे पृत्र-प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, 
'यह तुम्हारा पृत्न ब्राह्मण-भक्त, वलवान, युद्ध में पराक्रमी और 
अतिथियों का प्रेमी होगा । इसका शरीर उत्पन्न होते समय दो 
भागों मे विभक्‍त जान पडेंगा, इसलिए उसी जगह से निर्बंल 
होगा ।' मगधराज का वही तेजस्वी वालक जरासध नाम से 
विख्यात हुआ। वह रूप, बल, सत्य और राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न 
है। जरासध सर्वद्‌ खहारी महादेव ग़कर का भक्त है। इसके 
महापराक्रमी मत्री हंस और डिम्मकथे, किन्तु वे गमुना के 
जल मे इबकर मर गये। मगुरा-नरेश वीर कस भी अपने 
सहायको सहित काल के गाल में चला यया है । अब जरासध 
के नाश का उचित अवस्तर है। में, भीमनेन और अजन तीनो 
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जरासंघ से एकान्त में मिलेंगे, तब वह हद युद्ध करना स्वीकार 
कर लेगा वह अपने बाहुबल के अभिमान और अपकी ति के 
भय से भीमसेन से ही युद्ध करेगा, जो जरासध के वध के लिए 
पर्याप्त है।' हे 

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ने कहा-- हि'अच्युत! आप ही पाण्डव 
के रक्षक और स्वामी हैं, हम आपकी भाज्ञा के अनुसार चलंगे। 
पुरुषोत्तम ! आप वही कार्य कीजिये, जिससे जरासध का विनाश 
ओर राजसूय यज्ञ पूर्ण हो सके । आप अजेय हैं, अत' संसार में 
ऐसा कोई कार्य नही, जो आपके द्वारा पूर्ण न हो सके | उद्योगी 
मनुष्य आपकी ही शरण लेकर कार्य सिद्ध करते हैं । 

महाराजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भगवान श्रीकृष्ण, 
वीर अर्जन और भी मसेन जरासध की राजधानी की ओर चले । 
वे तेजस्वी स्तातक ब्राह्मणो के वस्त्र पहन, अस्त्न-शस्त्रों को त्याग, 
मगधराज जरासध के द्वार पर पहुचे । 

तीनों महारथियों का सगध नरेश जरासंध ने विधिपूर्वक 
आतिथ्य-सत्कार किया और कहा--- ब्राह्मणों ! स्नातक-ब्रत का 
पालन करने वाले ब्राह्मण, विशेष निमित्त के विना माला ओर 
चन्दन घारण नही करते। आपकी भूजाओ पर धनुप की प्रत्यचा 
के घषंण का चिह्न स्पष्ट दिखाई देता है, अत सत्य बताइये, 
आप कौन हैं ? राजाओ की सत्य से ही शोभा होती है। छद्मयवेश 
धारण कर आपने अपराध किया है, इसका क्‍या कारण है ? 
ब्राह्मणो के तो वचन में ही वीरता होती है, कार्यो भे नही । आपने 
जो कार्य किये हैं, वे वर्ण तथा वेष से सर्वथा विपरीत है । यहाँ 
आने का आप लोगो का प्रयोजन क्या है ?' 

महामना श्रीकृष्ण गम्भीर वाणी में बोले--“राजन्‌ ! स्ना- 
तक ब्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तीनो 
वर्णों के लोग होते हैं। इनमे विशेष नियमों का पालन करने वाले 
क्षत्रिय लक्ष्मी को प्राप्त करते है । हमने पुष्प धारण किया है, 
जहाँ लक्ष्मी का निवास है। क्षत्रिय का वल और पराक्रम उसकी 
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भुजाओं में होता है, वचनों में नहों, इसलिए वे विनय-युक्त वचन 
कहते है। धीर मनुष्य शत्रु के घर में द्वार लांचघकर और मित्र के 
यहाँ द्वार से प्रवेश करते हैं। हम अपने कार्य से तुम्हारे घर आये 
हैं, अत: तुम्हारी पूजा ग्रहण नहीं कर सकते ।' 
जरासंध ने कहा-- ब्राह्मणों |! मैंने तो आप लोगों के प्रति 
कोई अपराध नही किया है, अतः मैं शत्रु कैसे हुआ ? जो सत्कर्म 
करते है, वे धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, अन्य किसी कार्य को नही । 
मैं अपने मन को वश में रख स्वधमं को ही श्रेष्ठ मानता हूँ और 
प्रजा पर अत्याचार नही करता। ऐसी दशा में आप लोग मुझे 
शत्रु या अपराधी क्यो बता रहे हैं ?' 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--“राजन्‌ ! तुमने अनेक निरपराध 
भूयालों को बंदीगृह में डाल रखा है और उन्हें रुद्रदेवता को भेट 
चढाना चाहते हो। ऐसा क्र्र-कर्म करने पर भी तुम अपने को 
निरपराधी कहते हो ” भगवान शिव तो कल्याणकारी है, अतः 
उनकी पूजा हिसा द्वारा क्‍यों करते हो ? तुम जाति-भाइयों की 
हत्या करना चाहते हो, और हम संकट में पड़े हुए दीन-दुखियों 
की रक्षा करने वाले है, अत: तुम्हारा वध करने के लिए यह 
आये हैं। मैं तुम्हारा प्रमिद्ध शत्रु श्रीकृष्ण हूँ और ये दोनों पाण्डु- 
पुत्र भीमसेन और अर्जन हैं। तुम हमसे युद्ध करो या समस्त 
राजाओं को छोड दो ।' 
जरासंध ने कहा--'मैंने इन राजाओ को जीता है, भत 
तुम्हारे भय से इन्हे नही छोड़ गा। मैं अकेला ही तुम सबसे वारी- 
बारी युद्ध कर सकता हैं।' 
भगवान श्रीकष्ण बोले--राजन्‌ | हम तीनों में से किस एक 
व्यक्ति के साथ तुम युद्ध करना चाहते हो २ 
इस पर मगध नरेश ने भीमसेन के साथ युद्ध करने फी उच्छा 
प्रकट की। ब्राह्माणों के द्वारा स्वस्ति-वाचन सम्पन्न हो जाने पर बी र 
जरासध यद्ध के लिए तैयार हो गया । भीमसेन भी भगवानश्री कृष्ण 
का आशीर्वाद ले जरासंध के पास आ घमके । अब वे दोनो पना- 
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क्रमी वीर अत्यन्त हु और उत्साह मे भरकर परस्पर भिड गये। 
उन दोनो में ऐसा भयकर युद्ध हुआ, जिसे देख दर्शक डर से दूर 
भाग गये । कारतिक मास की प्रथमा से चतुर्दशी तक युद्ध चलता 
रहा । चतुर्दशी को जरासध क्लेश से थककर, युद्ध से निवृत्त-सा 
दिखायी देने लगा । अपराजित शत्रु जरासध को थका हुआ जान 
भीमसेन ने उसके वध का निश्चय किया। भगवान श्रीकृष्ण ने 
सकेत द्वारा एक तिनके को भीमसेन को दिखाते हुए चीर डाला । 
भीमसेन भगवान के आशय को समझ गये । उसने जरासघ को 
पृथ्वी पर पटक दिया और बीच से चीर डाला। जरासघध को 
मार पाण्ड-कुमार भीमसेन ने वडी गर्जना की, जिससे मगधवासी 
भयभीत हो गये । तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण ने वीर भीमसेन 
और अर्जन के साथ जाकर समस्त राजाओ को कारागार से 
मुक्त कर राजसूय यज्ञ के लिए निमन्त्रण दिया। जरासंघ का 
पुत्न सहदेव तीनो वीरो की शरण मे गया और उनसे अभयदान 
प्राप्त कर अपने महल में लौट गया। तदनन्तर भगवान 
श्रीकष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने इन्द्रप्रस्थ पहुँचकर महाराजा 
युधिप्ठिर को जरासध के वध की सूचना दी । महाराजा युधि- 
ष्ठिर आनन्द-विभोर हो, भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे । 

जरासध को मृत्यु के पश्चात महाराजा युधिष्ठिर की आज्ञा से 
सब भाइयो ने दिग्विजय का निश्चय किया | वीर अर्जुन उत्तर, 
भीमसेन पूर्व, सहदेव दक्षिण और नकुल ने पश्चिम दिशा के 

राजाओ पर विजय प्राप्त करने के लिए शुभ मुद्॒त्तं में प्रस्थान 
किया। यात्रा करने से पूर्व विद्वान ब्राह्मणो ने स्वस्ति-वाचन 

किया और महाराजा युधिष्ठिर ने याचकों को दान दिया । वीर 
अजु न ने अनेक भूपालो को बिना रक्त बहाये ही वश मे कर 

लिया, किन्तु प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त से वीर अर्जुन का 

युद्ध हुआ। कुछ समय पर्चात राजा भगदत्त ने वीर अजु न से 

सधि कर ली और महाराजा युधिष्ठिर को कर देने लगा। वीर 

अर्जून ने राजा वृहन्त, विश्वगश्व, लोहित, रोचमान और 
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चित्रायुध को परास्त कर अपना साथी बना लिया। वाह्लीक, 
कम्बोज और अन्य देशो के वीरों को भी परास्त कर और उनसे 
धन-रत्न ले वे इन्द्र प्रस्थ लौट आये। इसी प्रकार भी मसेन, नकुल 
और सहदेव ने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण देश के राजाओ पर 
विजय पाई । वे भी बहुत धन-रत्न लेकर इन्द्रप्रस्थ लौटे। 
भगवान श्रीकष्ण भी राजा युधिष्ठिर के लिए घन-रत्त ले इन्द्र- 
प्रस्थ पहुँच गये । 
पाण्डवों ने उनका बहुत सम्मान किया और विनयपू्व॑क 
बोले--'भगवन्‌ ! हमें आज्ञा दे, राजसूय यज्ञ का कार्य कैसे 
आरम्भ करना चाहिए ? हम लोगों ने राजाओं से प्रचुर धन 
प्राप्त किया है, उसे अब विधिपूर्वक दान और यज्ञ के उपयोग में 
लगाना चाहते है। आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की जिये, जिससे हम 
पापरहित हो जाये। आपकी उपस्थिति से यज्ञ की सिद्धि 
सुनिश्चित है । 
भगवान श्रोकष्ण बोले--'धर्म राज युधिष्ठिर ! आप ही इस 
महान यज्ञ की दीक्षा ले, इससे हम सब कतक्ृत्य हो जायेगे। अन- 
न्तर हंपायन व्यासजी बहुत से ऋत्विजो को ले वहाँ आये और 
यज्ञ का कार्य सचालन करने लगे। उन्होने शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ- 
स्थल का पूजन कर, अनेक राजाओं, विद्वानों और ऋषि-मुनियों 
को निमंत्रित किया । श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने धर्मराज यूधिष्ठिर को 
यज्ञ की दीक्षा दी । आमत्रित अतिथि, पाण्डवो से सत्कार पाकर, 
इन्द्रप्रस्थ में सुखपृवंक रहने लगे। पाण्ड-पुत्न चकुल महाराजा 
धुतराष्ट्र पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचायं, विदुर और 
कोरवो को श्रद्धापूर्व क्र इन्द्रप्रस्थ में ले आये । महाराजा युधि- 
ष्टिर ने उन्हे प्रणाम किया और यज्ञ आरम्भ करने की आज्ञा 
माँगी | यदुवशी वीर भी उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। इन्द्रप्रस्थ 
को धवजपताका और मालाओ से सजाया गया घा। पितामह 
भीष्म की आज्ञा से भोजन परोसने की व्यवस्था दु शासन ने की 
और स्वागत-सत्कार का कार्य अश्वत्वामा को सौपा गया। 


का “पाप नही है। 
पाए्डकुमार | पुमने स्वाथंवश विपरीत अभ्वरण किया है। तुम 
धर्म का स्वरूप, अत्यन्त सक्ष्म है, नही ज नते। भीष्म बूढे 
र्‌ 
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जाने को उद्यत हो गया । 
यह देख राजा युधिष्ठिर शिशुपाल के पास गये और उससे 
शान्तिपू्वंक मधुर वाणी में बोले--“राजन ! तुमने जो कहा, वह 
कदापि उचित नही । किसी के प्रति कटु वचन कहना महा अधर्म 
है । भीष्म धर्म के ज्ञाता है, अतः इनका अनादर न करो। भग- 
वान श्रीकृष्ण को यथार्थ रूप से जैसा भीष्म जानते है, वैसा तुम 
नहीं जानते ।' 
भीष्म ने कहा--'श्रीकष्ण जगत मे सबसे बढ़कर पजनीय 
और योद्धाओ में श्रेष्ठ हैं। मुझे एक भी भूषपाल यहाँ दिखाई नही 
देता, जो श्रीकृष्ण के समान पराक्रमी हो । हम इनके यश, शौर्य 
ओर विजय को भलीभाँति जानकर इनकी पूजा कर रहे है। 
श्रीकृष्ण में सबंगुण विद्यमान है, अतः वे सर्वश्रेष्ठ है। जिसे 
मेरी की हुई पूजा अच्छी न लगी हो वह मेरे समक्ष आये।' 
भीष्म के वचन सुन, शिशुपाल क्रोधित हो राजाओं से 
बोला-- मुझे आप अपना सेनापति मानो । हम पाण्डवों और 
यादवों मे युद्ध करेगे । शिशुपाल के ऐसा कहने पर कुछ राजा 
उससे सहमत हो गये । भगवान श्रीकृष्ण और भीष्म के प्रति 
शिशुपाल के कटु वचन सुत, भीमसेन क्रोधाग्नि से जल उठे। वे 
शिशुपाल का वध करने उसकी ओर दौड़े पर भीष्म ने उन्हे 
पकड लिया । भीमसेन को अपने ऊपर आक्रमण करते देख 
शिशुपाल भगवान श्रीकृष्ण से युद्ध करने के लिए उद्यत हो 
गया । 
भगवान श्रीकृष्ण वोले--- भूपालो! शिशुपाल यद्यपि यदुकुल 
कन्या का पुत्र है, तथापि वह हमसे शत्रुता रखता है। यादवो ने 
इसका कोई अपराध नही किया है, पर यह क्र्रात्मा उनके अहित 
में ही सदा लगा रहता है । जब हम प्राग्ज्योतिपपुर गये थे. देव 
इसने द्वारिकापरी मे आग लगा दी थी। में अपनी बुशझ्ना के 
सबंध को स्मरण कर इसके अपराधों को सहन कर रहा हैँ । 
इसकी माता के याचना करने पर मेने शिक्षुपारा ने सो अपराध 
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क्षमा करने का वचन दिया है। वे अपराध अब पूरे हो > गये 
है। आज रण्जाओ के सामने मेरे साथ इसने जो दुव्यंवहार किया 
है, इसके लिए मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा । इतना कह भगवान 
श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का सिर धड से अलग 
कर दिया। शिशुपाल के शरीर से तेज निकलकर भगवान 
श्रीकष्ण मे प्रविष्ट हो गया। अनन्तर राजसूय-यज्ञ विधि- 
विधान और सवकी सहानुभूति से पूर्ण हुआ । राजा युप्तिष्यिर ने 
व्राह्मणो और ऋत्विजो को प्रचुर दक्षिणा दी। उन्‍होंने भगवान 
श्रीकृष्ण, देवेश्वर बलदेव तथा कुरुकुल-श्रेप्ठ भीष्म आदि की 
पूजा की भौर आमत्रित राजाओं और अतिथियों का सत्कार 
किया । राजाओ ने भी पाण्डवों की शुभकामना की और अपने- 
अपने देश चले गये । भगवान श्रीकृष्ण और अन्य यादवों ने भी 
पाण्डवो से विदा ले द्वारका के लिए प्रस्थान किया । 


- पघाण्डवों का बनवाप्स 


ते यान तन पद पल सभा भवन न धन ने शकुनि के साथ पाण्डवों के सभा भवन का 
निरीक्षण किया। के (जल 
आशका से वस्त्र ऊपर कर लिये और स्फटिक मणि के समातर 
जल से भरी पुष्करणी को स्थल समझकर वह जल मे गिर पड़ा। 
यह देख भीमसेन हँसने लगे। दुर्योधन स्वभाव सेही अम्ष शीलथा, 
अत यह उपहास सहन व कर सका। इस प्रकार बार-बार धोखा 
खाकर राजा दुर्योधन अप्रसन्न-मन हो हस्तिनापुर लौट गया। 
मन हो सन उनके अधि बाप पे वियर यउत दय मल वह ईर्ष्या से सतप्त हो गया और 
- -पू्ण विचार रखने लगा । 
उसने शकुति से कहा--“पाण्डवो ने अपने बल के प्रभाव से 
राज्य का बहुत विश्तार किया है, अत उनका यह राजसूय-यज्ञ 
सव प्रकार से सम्पन्त हुआ है। यदवश-शिरोमणि श्रीकृष्ण ने 
शिशुपाल को मार डाला, पर कोई भी वीर उसका प्रतिशोध लेने 
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_को तेयार नही हुआ । उनके ऐश्वर्य को देख मैं दिन-रात ईर्ष्या से 
को अब पल की पर्व होगा, जो गुड शत्रुओ 
मै 


जय 

अपना जीवन नष्ट करने के लिए आग में प्रवेश कर जाऊं, विप 

को हब बिना जाट हे किस आह पथ गे हट रकम 

बज डे जो इक य ब ग 
न्‍त कर सके | 


यंक न थे को सम्पन्न 
शकुनि बोला-- दुर्योधन तुम्हे युधिष्ठिर के प्रति ईष्या-वही 
बी जन न का 
लए अनेक अनु- 
चित उपाय किये, किन्तु असफल रहे | उनकी समृद्धि का कारण 
महा-पराक्रमी श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण को देवता, असु र और मलुप्य 
नहीं होते मार आस लय भी जीत नही सकते । पाण्डव अपने उद्देश्य से विचलित 
नहीं होते और अपने राज्य को समृद्धिशाली बत्ताने-का निरतर 
प्रयत्न करते रहते है। तमने अपने को असहाय बताया है, वह 
भिथ्या है, क्योकि तुम्हारे सब भाई तुम्हारी आज्ञा का पालन 
करते है। पराक्रमी द्रोणाचार्य और उनके पूत्र वीर अव्व॒त्थामा, 
कर्ण, कृपाचाय और राजा भूरिश्रवा को लेकर तुम भी पृथ्वी 
पर विजय प्राप्त करो। यदि राजाओ से युद्ध कर लक्ष्मी और 
पृथ्वी प्राप्त करने का तुम में उत्साह नही है, तो युध्चिप्ठिर को 
यूत-क्रीड़ा के लिए बुलाओ। मैं जूआ खेलने मे निपुण हैँ और 
वह इस खेल को नही जानता , अत मै उसे निश्चित रूप से जीत 
लूंगा। इस प्रकार आमंत्रित कर सुवलनन्दन शक्ुनि राजा 
धृतराष्ट्र के पास गया और बोला--'महाराज ! दुर्योधन...की 
कान्ति मद होती जा रही है। वह दुर्बलता को प्राप्त कर दबनीय 
दशा मे पहुँच गया है, एवं दिन-रात चित्ता में डृठा रहता है । 
मेरी तो ऐसी धा रणा है कि उसे शत्रुओं से कोई असह्य कप्ट प्राप्द 
हुआ है, उस.पर आपको ध्यान देना चाहिए । यह सुन राजा 
धृतराष्ट्र ने दुर्योवन से दू ख का कारण पूछा... 
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दुर्योधन ने कहा--' पिताजी [ मैं घटनाओ से समय के परि- 


मा है बह वर, को देख ईर्ष्या से जलता रहता हैं। जो शत्रुओं को पराजित 
क्र विश्वाम लेता है, वही पुरुष कहलाता है । सतोप लध्मी और 
स्वाभिमान का नाश कर देताहै। क्लेश और भय से युक्त 
मनुष्य कभी शान्ति नही पा सकता। पाण्डवो की प्रकाशमान 
राज्य लक्ष्मी को देख मेरी कान्ति नष्ट हो जाती है। युधिप्टिर के 
महल में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करते हैं ।.-उसे 
यज्ञ मे जेसी धन की प्राप्ति हुई है, बसी मैंने पहले न तो देखी 
है, न सुनी ही। मेरे मामा शकुनि चूत-विद्या को पूर्णतया_जाचते 
हैं, अत वे पाण्डवो की राज्य-लक्ष्मी का जूए में अपहरण कर 
लेंगे। मेरी यह-इच्छा-विदुर के हारा पूर्ण करवाइये, नही तो 
६ बिग गत व 


ने विदुर को बुलाया । जुए के दोपो को जानते हुए भी 
पुत्र-स्नेह के वश हो उसका आयोजन किया । 

बुद्धिमान विदुर को जब इस सकलप का पता चला तब 
उन्होने इसे. विनाश का द्वार माना और ओर राजा घृतराष्ट्र से 
बोले-- मैं आपके इस निश्चय का अनुमोदन नही करता । पुत्र 
मे भेद होने पर निश्चय ही आपको कलह का सामना करना 
पडेगा। इससे मुझे समस्त कुल के विनाश का भय है।' 

धृतराष्ट्र बोले--'विदुर ! देव के विधान को मिटाया नही 
जा सकता । तुम मेरी आज्ञा से कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर को शीघ्र 
यहाँ बुलाओ | 

जा वैतराष्ट्र की आज्ञा पाकर धर्मज् विदर राजा वदुर॒ राजा 


र पाक 
युधिष्ठिर के पास गये | पाण्डवो ने क्दुर का यथायोग्य: के पास गये | पाण्डवो ने विद्वर क -सत्कार 


मत का कारण पूछा । न्‍ 
पाण्यबो को अत गन कक ककया हिल आसन राष्ट्र पुत्र सहित कुशल 
हैं । “डवी को उन्होने चूत कीड़ा करने हस्तिनापुर बुलाया-हैं। 
बोले---विद्वरजी ! जुए का परिणाम-तो भग्रकर 


युधिष्टिर बोलें-- ! 
होता है, अत कौन बुद्धिमान मनुष्य इसका आदर करेगा ? पाण्डब्‌ कौन “इसका आदर करेगा ? पाण्डव्‌ 
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तो आपकी आज्ञानुसार ही चलने वाले है 
विदुर ते. समझाया--- पाण्ड्नन्दन_ | जआ अनर्थ की जड़ 


है। मैने इसे रोकने का प्रयत्न भी किया था। शकुनि पासा फेकने 
में सिद्धहस्त है, और द्यूत-विद्या के रहस्य का उसे ज्ञाव- है ।-मेरे 
विचार जानकर भी राजा धृतराष्ट्र वे-मुझे-तम्हारे पास-भेजा 
है। जो कल्याणमय हो, वही कार्य तुम कर 

युधिष्ठिर ने कहा--आपके कथन से बोध होता. है कि 
दुर्योधन के यहाँ भयकर कपटी, धूर्त, जुआरी जुटे हुए है । यह 
सपूर्ण जगत दंव के अधीन है। मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा.का 
अवश्य पालन करूँगा, यद्यपि 'मैँ जुआ नही खेलना चाहता । 
धर्मात्मा विदुर से ऐसा कह धर्मराज युधिष्ठिर भाडयो-और 
स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर गये । यात्रा करने के पहले-उत्होने 
विद्वान ब्राह्मणों को दान दिया और विधिपूर्वक उन्की-पूजा की । 
हस्तिनापुर पहुँचने पर पाण्डवो ने राजा धृतराप्ट्र, भीष्म 

पितामह, द्रोणाचाय्य, महात्मा विदुर, माता गाधारी आदि को 

प्रणाम किया और समस्त राजाओ से सिले- 

युध्िष्ठिर ने शकुनि से कहा--“राजन ! जुआ छल और 
पाप का कारण है, अत तुम क्रर मनुष्यों की भांति हमे जीतने 
की चेष्टा न करो। मुनिश्रेष्ठ असित देवल ने भ्री जए को पाप 
कहा है । श्रेष्ठ पुरुष वाणी दारा किसी के प्रति अनुश्चित शब्द 
नही_निकालते तथा कपटपूर्ण बर्ताव नही करते । शकनि ! हम 
लोग जिस धन से अपनी शविति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा 
करने का प्रयत्न करते है._उसको त॒म हडपने की चेप्टा त करो । 

श॒कुनि वोला---यदि आपको जुए के खेल से भय लगता 
है, तो उससे निवृत्त हो जाडये. 

युध्रिष्ठिर ने कृहा---'मे बुलाने पर पीछे नही हटता । दें 
बलवान है, मैं दंव के वश हैँ । 

दर्याधन बोला--मेरी ओर से मारा शदुनि सलगे। 

विदुर ने घृतराप्ट्र को इॉटते हुए पहा--पस्ताराड : या 
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अपने कुल की रक्षा चाहते है, तो इस जुए के खेल को बन्द 
करवाइये | जुआ खेलना झगडे की जड है, जो बड़े भयकर फूट 
की सृष्टि करता है। कही ऐसा न हो, पाण्डवो के साथ अन्याय 
करने के कारण आपके पुत्रो के मत्नी और सेना के साथ हम सभी 
को यमलोक जाना पडे। जो पुरुष सूर्ख मनुष्य का अनुसरण 
करता है, वह भयकर विपत्ति मे पड जाता है । दुर्योधन कुटिलता- 
पूर्वक पाण्डवो को जीत रहा है और तृम प्रसन्‍न हो रहेहो |! आज 
का यह विनोद शीघ्र ही भयकर युद्ध मे परिणत होने वाला है। 

धर्मात्मा विदुर के वचन सुन दुर्योधन क्रोधित होकर 
बोला--'विदुर ! तुम सदा हमारे श॒त्रुओ के सुयश की ही चर्चा 
ओर हमारी निन्‍दा करते रहते हो । तुम किसके हितेषी हो यह 
हम जानते है। तुम्हारा हृदय हमारे प्रति द्वेष और पाण्डवों के 
प्रति स्नेह से परिपूर्ण रहता है । जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपनों 
से द्वेंप रखता हो और बहित करने वाला हो, ऐसे मनुप्प को घर 
में नही रखना चाहिये। अत तुम्हारी इच्छा हो, वहाँ चले 
जाओ।' 

विदुर राजा धृतराष्ट्र को सबोधित कर बोले---“राजन्‌ ! 
2 के प्रतिकूल, किन्तु हित-भरी शिक्षा देने मात्र से अपने 
पी को त्याग देता है, वह परम मूर्ख है । दुर्योधन की बुद्धि 
बडी ह है, जो अपने को विद्वान और मुझे मूर्ख समझता है । 
ससार में मन को प्रिय वचन कहने वाला महापापी मनुष्य मिल 
सकता है, किन्तु अप्रिय, हितकर, वचन सुनने और सुनाने वाले 
मनुष्य दुलंभ हैं। मै तुम्हे पुन. कहता हूँ कि तुम उन सर्पो को 
कुपित न करो, जो मुख और नेत्नो से विष उगलते है ।' शकुनि ने 
पाण्डवो का जुए मे सारा धन हरण कर लिया । फिर उसने 
ते लो भाइयों वीर दपदी को भी जीत लिया उनके चारों भाइयो और द्रोपदी को भी जीत लिया । 
शकुनि की विजय के द्वारा पाण्डवो को बारह वर्ष वनवास और 
एक वर्ष अज्ञातवास भी करना पड़ेगा। यह देख बड़ें-बूढ़ो के मुख 
से 'धिककार की आवाज आने लगी। विदुर तो बेहोश हो गये ।. 





नह +। ते नरक के 
पा 
न तब हा । दुर्योधन बा उन्मत्त हो ही अप्याक मा । 
+ विदर को सभा अवन में, 
है अतिकामी आज्ञा के लत हे पदी को बहा 
र्क 


अपमानित किया 
वे की आज्ञा दी. । इर्योधन 
जए कक 9 -तिकामी सह जो बाएं आह अलग अ पिद्ी के बार गत यया और 
उसने जज की 
पढे 8 कहा--स शान हैक पे अप-पुत्र / निरच / निरचय ही | ही आता का ऐसा 
विध्षन है। जगत खास कल >मे ही शेष है श्रेष्ठ '। यदि हम, का पालव करेगे 
तो ह रा कल्याण गा। उम मऊ "तथा में बंठ हु 3 त्मा, नीविज । 
और श्रेष्ठ मुझे ब्या करना कह कर 
है कयन सुनकर > कर २7 वकामी ने जाक 
+ अचो का उ गि,्‌ -वे सप्ी 


ब्लसत 
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धूम जए में जीती जा चुकी हो. हमने धर्म के शनुसा | हमने धर्म के अनुसार तुम्हे 
प्राप्त किया व का तल ना की स्वयं अंत कोरबवो की सेवा करोा। अभी तुम सभा- 
भवन में चलो ।” यह सुन द्रौपदी, कौरवो को स्त्रियाँ जहाँ बेठी 
थी, उसी ओर भागी, किन्तु क्रर दु शासन ने उसके केश पर्कंड 
लिये और रोती हुई बात्त द्रोपदी को बलात सभा-भवन में ले 
आया। _ 
द्रौपदी ने दु.शासन से कहा-- अरे दृष्ट ! सभा में महात्मा, 
विद्वान और मेरे पिता के समान गुरुजन बंठ हैं। मुझे उनके 
न उमर कक 
कर मेरे पति पाण्डव तेरे इस अत्याचार को सहन नही करेगे-।' 
सभा में प्रवेश कर द्रौपदी ने कहा--जान पड़ता है, द्रोणाचार्य, 
भीष्म पिताम॒ह, मह अरबपति, त्मा विदुरु तथा राजां धृतराष्ट्र शक्तिहीन 
नही है, जो धर्म की बात न कहे, न धर्म नही है, जिसमे स , जिसमे सत्य 
न हो और वह सत्य नहीं है, जो छल से युक्त हो.। मा पा 

5 जोक बा आज वन रे मर दो की दुदंशा देखकर भोमसेन को बड़ी पीड़ा हुई । वे 


युधिष्ठिर से बोलि--भया। जो धन, रत्न और राज्य दाँव 
प्र लगाये, उसके लिए मुझे क्रोध नही हुआ, क्योंकि आप हमा उसके क्रोध आ, व आप हमारे 
गम के स्वामी हैं, किर को दाँव पर लगाना अनुच्ि र लगाना अनचित 


हुआ है। आपके कारण ये नीच, नृगस और पापी कौरव द्रोपदी 


को नाना प्रकार के कष्ट दे रहे है।' प्रकार के कष्ट दे | 
अंजु न ने कहा-- भैया भीमसेन! तुमने पहले कभी बड़े भैया 


से ऐसी बाते नही कही थी। निरचय ही क्र रकर्मा शत्तुओ आग आय न्‍ 
तुम्हारी धर्म-बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भया ! तुम्हे उत्तम 
धर्म का ही आचरण करना चाहिए।' 


द्रौपदी अपने को सब प्रकार असहाय मान सर्वपापहारी 
विजयी भगवान श्रीकृष्ण को पकारने लगी। वह मन-ही-मने 
चिन्तन करने लगी हे गोविन्द ! हे नारायण-स्वरूप कृष्ण | है 


आपत्तिकाल में अभय देने वाले लोक-पितामह ! हे केशव में अभय कि [ हे केशव ! 
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कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा उद्धार करो । है योगेश्वर ! 
काना लक के कदर दल तो का करी। इस अकार 
र्त बिग वि का चिन्तन कर द्रौपदी 
दु खी हो, आचल से सुख ढक, बिलख-बिलख कर रोने लगी । 
हुपदनन्दिनी की यह करुण पुकार सुन कृपालु श्रीकृष्ण गदगद 
हो पदल ही दोड़ पड़े । सती साध्वी कृष्णा” अपनी रक्षा के लिए 
श्रीकृष्ण, विष्ण, हरि और चर आदि भगवस्तामों को को पुकार रही 
थी। इसी समय धर्म-स्वरूप श्रीकृष्ण ने अव्यक्त_ रूप से- उसके 


दिया कपल के से ि अ त में प्रवेश कर द्रौपदी को सर | द्वारा आच्छादित कर . 
के इसे जन पर वसा तन 2 -किन्तू उसी तरह 

के दूसरे अनेक वस्त्र प्रकट | यह अंद्धृत-दृश्य-देख 

तल अल दूःशःसत्- की_निन्‍्दा 

करने लगे। उस समय ने क्रोध्पूर्वक भयंकर गर्जना के 

साथ प्रतिज्ञा की, नीच दुःशासन ! मैं युद्ध-में तेरी छाती को 

फाडकर रक्त पीऊँगा 


२ नीन-+ी+-33०3>५०->+++ 


कण ने कहा-- द्रौपदी ! तुम अब राजा दुयधिन के परिवार ! 


पा करो चल तम ही कया सेवा करो। अब तुम शीघ्र ही दूसरा पति चून-लो-। / 
आओ, द्रौपदी यहाँ बेठो । अपनी जंघा पर हथेली मारते । 
हुए इयोॉधन बे कहा... 
-  भीमसैन बोला-- मुझे सूत-पूत्र कर्ण पर क्रोध नही आता। | 
में के समर में दयाधन की इसी जाँघ को अपनी गदा से न तोड़ | 
मन तो मुझ पण्य-लोक की प्राप्ति न हो।' / 
सेन की भीषण प्रतिज्ञा सुन राजा घृत्राष्ट्र डर गये 
और बोले-- ए मद-बुद्धि दुर्योधन ! तू तो जीते जी ही मर गया। ' 
बने सभा मैं अपने ही. कुल की वधू: पाख्यों की धर्म-पत्नी को 
लाकर पापपूर्ण कर्म किया है । पुत्रों के भावी विनाया पर वितार , 
कर घृतराष्ट ने सुकूमारी कृष्णा को सान्‍्त्वना देते हुए वहा- 
'वहू द्रोपदी ! तुम मेरी वहुओं में सबसे श्ठ . और ध्मपरारण ख 
सती हो , अतः अपनी इच्छानुसार मुससे वर सू गे रा ! ह 
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द्रोपदी ने कह्दा--'महाराज | सम्पूर्ण धर्म के आचरण करने 
वाले मेरे पति, पाण्डव दास्यभाव से मुक्त हो जा ग्रे । पाण्डवों के 
अस्त्र-पस्त्र उन्हे दे दिये जाये ।' | 

तदनन्तर पाण्डवो ने सुन्दर वस्त्न उत्तार दिये और मृगचर्म 
धारण कर लिया । वन मे जाने से पूर्व उन्होने महात्मा विद्र, 
भीष्प पितामह, आचाय॑ द्रोण और अन्य गुरुजनो को प्रणाम 
किया। विदुर ने पाण्डवो से कुन्ती को अपने घर में रहने की 
याचना कौ। इंस पर पाण्डव हुए सहित राजी हो गये । उन्होने 
युधिष्ठिर से कहा-- तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम्हें देखकर सबकी 
प्रसन्‍्नता होती है। परलोक-विपयक ज्ञान का तुम कन्नों त्याग 
न करना । तुम उदारता एवं दान में कुबेर का और संयम में 
सर करना। तम दूसरों के हिंत के लिए अपने 
शाण भाप्प हो।. बिष्किर के प्रात बाज पा कण वर करना ओर दूसरों को जीवन-दान देना। तुम्हें 
कल्याण प्राप्त हो।' युंधिष्ठिर के प्रस्थान करने पर कण्णा ने 
यशस्विनी कुन्ती देवी से अत्यन्त द्‌ ख से व्याकुल हो वन में जाने 
की आज्ञा मॉंगी। 777 णएए]्ऋ्््जका 

यह सुन माता कुन्ती अत्यन्त संतप्त हो उठी और वडी कठि- 
नतासे वोली--विटी । तुम स्त्वी-धर्म को जानती हो । तुम शील 
ओर सदाचार पालन करने वाली हो, इसलिए पतियोके प्रति 
तुम्हारा क्या कर्तव्य है, यह तुम्ठे बताने की आवश्यकता नही। 
तुम्हारा जीवन विघ्न-बाधाओ से रहित हो । मेरे किये हुए शुभ 
कर्मो से तुम्हारा अभ्युदय हो। माता कुन्ती ने पाण्डवो से कहा-- 
पुत्रों ! तुम उत्तम धर्म का पालन करने वाले तथा सदाचार की 
मर्यादा रखने वाले होओ | तुम भगवान के दृढ-भक्‍त और देवा- 
राधन मे सदा तत्पर रहने वाले होओ ।' धर्मराज युधिष्ठिर जब 
वन की ओर बढे, तव नगरवासी दु ख से आतुर हो उन्हे देखने 
लगे । नगर-द्वार से निकलकर पाण्डवो ने द्रौपदी के साथ उत्त रा- 
भिमुख होकर यात्रा आरम्भ की । 


बह 
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उन में गे अत आज्ञा वे न धोम्य मुनि, जो पाण्डवो के प्रोहित थे, उन्ही के 
जल 3 202 
की आराधना को । 


भगवान भास्कर ने प्रसन्‍न हो पाण्डवों को एक अक्षय पात् 
आया न हम लीग इस पा मे भोजन बनाओ और कहा-- पुत्रों ! तुम लोग इस पावर मे भोजन बनाओ । 


लेगी अक्षय रहेगा।' इतना बह ते भगवान अकन पात्र में, पडा भोजन, जबतक द्रोपदी स्वयं भोजन न कर 
लेगी अक्षय रहेगा। इतना कह स्य भगवान अत हो ये । 
उस कलर ने ला न तय कर सेल अत पात्र के प्रभाव से पाण्डब अतिथि और ब्राह्मणों को 
भोजन कराने लगे । जब सब भोजन कर लेते, तब अंत मे द्रीपदी 
भोजन किया करती थी और पात्र का अन्न समाप्त हो जाता 
था। यात्रा करते-करते पाण्डव काम्यक वन में पहुँचे, जहां अनेक 
ऋषि-मुनि निवास करते थे । 

' महात्मा विद्र पाण्डवो से मिलने वहाँ गये । उन्होने 
कहा-- राजा धृतराष्ट्र ने मुझे कुपित हों त्याग दिया है। तुम 
लोगो को भी शत्रुओ ने दुःसह दु.ख दिया है, अत अनुकूल अव- 
सर की प्रतीक्षा करो। जैसे थोड़ी-सी भी आग घास-फूस के 
द्वारा प्रज्ज्वलित की जा सकती है, वेसे ही जो अपनी शवित और 
सहायकों को वढाता है, वह भविप्य में अपने कार्य मे सफल हो 
जाता है। जो मित्नों के साथ बंठकर समान अन्न का भोजन 
करतो हैं, और उन सबके आगे अपनी प्रथसा नही करता वह 
उनन्‍्ततिशील होता है। 

विदुर के वन में चले जाने पर राजा धृतराप्ट्र को बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ । उन्होने सजय से कहा--'मुझसे मेघावीमव्रिदूर 
के प्रति बड़ा अपराध हुआ है, अतः तम उन्हें लाने के लिये शीक्ष 
जुयओ। सजय ने महात्मा विदर के पास पहेँचकर उन्हें राजा 
धृतराष्ट्र का आदेश सुनाया। तदनन्तर प्राए पट का आदिश सुनाया। तदनच्तर पराए्ड्वा से विदा ले, 
विद्र राजा धृतराप्ट्र के पास गये और वे एक-दूसरे से शनुनय 


विनय करके प्रसन्‍्त हो यये। कि 
विद्र को पन आया देय दुर्येधित ने शकुनि, दःशासन 
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अल मनन पाणववों का मेहद बार उतो के हित- कर्ण से कहा--पिताजी का यह मंत्री विद्र फिर लोट 
आया है। यह विद्वान पाण्डवों का सहृंद ओर उन्ही के हित्त- 
सा में पते खा है। वि व हाँ आ गये, तो 
मैं अपने शरीर का प्रित्याग कर दगा। 

5 तब गज पाना के हु सभी ने उसे सान्त्वना देते का --पाण्टव सत्य- 
बम मय न बन में 
गये हैं, अत उसे भंग नहीं करंगे। ये चत अवधि 
पु रो यह जा बा, मो हल के व डा बाप 
न व 
जायें।'_ 
जब वे सब॒ इस प्रकार मत्रणा कर रहे थे, तब भगवान 
व्यास 
'पींण्डवो को तृम्हारे पत्नों ने छल से वन में भेजा हे हवाँ 
वर्ष पूर्ण होने पर वे अवश्य युद्ध करंगे। तम्हारे पापात्मा पूत्र 


रोप मे भरकर पाण्डवों का वध करना चाहते है, किन्त वे अपने 
हीं प्राणो को खो बेठग। स्वजनो के साथ कलह वढानो निदनीय कलह बढाना निदनीय 


व राव धन के वा व आय अल वाला हैं वा, गया है। वह अधर्म एवं अपयकज्ष बढाने वाला हैं। पाण्ड 


के ना ी बता । चोन शोन नर विद कली योधन के विचारो का दमन न गया, तो 
अत्याचारो की स॒ । भीष्म, द्रोण और विद्र को सम्मति 
से न्ति स्वाबित कर पक अप । तुम्हे पाण्डवों से मेल कर 
मिलकर बजा जे व जद या गलिय बासडो स्थापित कर लेनी चाहिए। महात्मा मंत्रेय पाण्डवो से 
अन्यथा वे तम्हारे पत्रों को शाप दे सकते है । 

“अर बसा के बह जग पक इक त 
भाव ही। तार एव दि धन के करण जीत गपवल ओर से कहने लगे--'मैं पाण्डवो से मिलकर 
गा ह। पार एन यदि अब के कारग जनीति जल हो 
रहे का कर फुदो रदग परत के गन कर असम सस अब नयत्रण में रखो। तम इनके घोर अन्याय की क्यो 


उपेक्षा कर ? तुम पा प्रेस कर, अपने कल तथा 
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प्रजा का प्रिय करो। पाण्डव सत्यब्रतधारी, शुरवीर, पराक्रमी 


और युद्ध-कुशल कुशल है। कौन मनुष्य युद्ध में उतका सामना कर । कोन मनष्य यद्ध में उनका सामना 


यह नीति-पूर्ण वचन सुन दुर्योधन ने उनका अपमान 
किया | इस अनादर पर वे कुपित हो गये और बोले-- तू युद्ध में 
अपने भाइयों और मित्रों सहितपाण्डवों द्वारा निश्चित ही-मारा 
जायगा। यह कह मंत्रेय मुनि वहाँ से चले गये। . _/ 

पाण्डव काम्यक वन से आगे बढे, तब बक के भाई राक्षस 
कर्मीर ने पाण्डवों पर आक्रमण किया, किन्तु भीससेन ने उस 
राक्षस का उसी क्षण वध कर डाला। भगवान श्रीकष्ण और 
धष्टयुम्त ने सुना कि पाण्डवों को कौरवो ने छलपूर्वक” 
इन्द्रप्रस्थ से निकाल दिया है, तब वे उसे मिलने वत्त सें गये । 
द्रोपदी सहित पाण्डवो ने भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम किया । 


भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें सान्तवना दी, तब देवी द्रौपदी करुण 
क्रन्दन करती हुई आते-स्वर में बोली--भगवन ! पाण्डवों 
नर व लग रा गाया मे मर उपस्थिति में दुष्ट दःशासन, सुझे घसीटकर सभा-भवन 
में' गुरुजनों के 7 और पापात्मा को री 
हँसी कक मह। 
मुझे बलपूर्वक दासी बनाना चाहते थे। पाण्डव उन नराधमों 
द्वार अपमानित हुए और द खद वबचनो को सहन करते रदे। 


सत्परुपो ने कहा है कि निर्वेल पुरुष को भी अपनी पत्ली की 
रक्षा करनी चाहिये। मेरे पति युद्ध मे अजेय है, इन्होने मुझ पर_ 


हुए अत्याचारों को सहन क्‍यों किया ? उस समय आपने ही 
मेरी रक्षा की । द्रोपदी के वचन सुन का नल 


का त्होने कहा-- पाण्डवो के हित कछ भी सम्भव 






गा, वह 





मा 
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यथोचित पूजा की | डे 

मार्कण्डयजी बोले--'तात ! तुम्हारी यह विपत्ति देख मुझे 
सत्य-प्रतिज्ञ श्री रामचन्द्रजी का स्मरण हो आया है। पिता की 
आज्ञा से केवल धनुष हाथ मे ले लक्ष्मण और सीता के साथ वे 
वन में भ्रमण करते थे। जो युद्ध मे सबंदा अजेय थे, उन्होने सम्पूर्ण 
भोगो का परित्याग कर, चौदह वर्ष तक वन मे निवास किया। 
इसलिए अपने को वल का स्वामी मान अधर्म का आदर नही करना 
चाहिए। वेदों मे अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान है, उसका 
अनूकरण करने के कारण सप्तपि देव-लोक मे प्रकाशित हैं । 
तुम्हे सत्य, धर्म और यथायोग्य व्यवहार आदि सदगुणों का 
पालन करते रहना चाहिए | समय आने पर त्‌म अपनी राज्य- 
लक्ष्मी प्राप्त कर लोगे ।' 

मार्कण्डेयजी के विदा होने पर द्रौपदी, जो दुख के समुद्र 


: में डूबी हुई थी, युधिष्ठिर से वोली--'भगवन्‌ ! उस धाता (ईश्वर) 


और विधाता को नमस्कार है, जिन्होने आपकी बुद्धि मे मोह 
उत्वन्त कर दिया है। कर्मों के अनुसार विविध योनियों की 
प्राप्ति बताई गई है, किन्तु मूर्ख लोभ से ही मोक्ष पाने की इच्छा 
रखते हैं। इस जगत मे धर्म, कोमलता, क्षमा, विनय और दया 
से कोई भी मनुष्य धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति नही कर सकता । 
यही कारण है कि आप पर यह दुस्सह सकट आ गया है। पाण्डवो 
ने धर्म सर अधिक प्रिय किसी वस्तु को कभी नही समझा । उन्होने 
अपना राज्य और जीवन धर्म के लिए दिया। मैंने विद्वानों से 
चुना है कि धर्मात्माओं की रक्षा धर्म करता है, तब वह हमारी 
रक्षा क्यो नही कर रहा ? आप स्वाहा, स्वधा और पूजा के द्वारा 
देवताओ, पितरो और ब्राह्मणो की उपासना करते हैं। ब्राह्मणो 
और साधु-सनन्‍्यासियो की कामना आपने पूर्ण की है। आपने 
शान्ति-स्थापना के लिए भी पृण्य-कर्म किये हैं ओर यज्ञो द्वारा 
अनुष्ठान किये हैं। परन्तु उस कपटपूर्ण द्यूत-क्रीडा के समय 
आपकी बुद्धि विपरीत क्‍यों हो गयी, जिससे आपकी यह दशा हुई ? 


महाभारत-पार प७ 


आप सरल, उदार और सत्यवादी है, तत्र आपकी बुद्धि में जुआ 
खेलने का व्यसन क्यों आया ? इस विपय में विद्वात कहते हैं 
कि जीव ईश्वर के वश है । विधाता (ईश्वर) ही प्राणियों के पूर्व 
कर्मों के अनुसार सुख-दु ख और प्रिय-अप्रिय की व्यवस्था करता 
है। जैसे कठपुतली सूत्रधार से प्रेरित हो अपने अगो का सचालन 
करती है, उसी प्रकार प्राणी ईश्वर की प्रेरणा से विविध कर्म 
करते है। जीव स्वतत्न नही है, इसलिए उसका न दूसरो पर वश 
चलता है, न अपने ऊपर ही , अत: जीव अपने सुख-दुख के विधान 
मे असमर्थ है। वह ईश्वर से प्रेरित होकर ही स्वर्ग एव नरक में 
जाता है। जैसे क्षुद्र तिनके बलवान वायु के वश हो उडते-फिरते 
हैं, वेसे ही प्राणी ईश्वर के अधीन हो आवागमन करते है। कोई 
श्रेष्ठ कर्म करे, चाहे पाप-कर्म, ईश्वर सभी प्राणियों मे व्याप्त 
रहते हैं। यह क्षेत्र-शरीर ईइवर का साधन मात्र है, जिसके हारा 
वे सवंदा, शुभाशुभ कर्मो का अनुष्ठान करवाते है। जंसे बालक 
खिलौने से खेलता है, वैसे ही भगवात प्राणियों का संयोग-वियोग 
कराते रहते है। मै समझती हूँ कि ईश्वर प्राणियों के साथ सम- 
भाव नही रखते।| वे मनुष्य की भाँति अनुचित व्यवहार भी करते 
हैं, क्योकि जो लोग श्रेष्ठ, शीलवान, सत्यप्रतिज्ञ है. वे कप्ट पा रहे 
है, और दुष्ट सुख भोगते है। यह देख मेरी यह धारणा उस्ट होती 
है, और मै चिन्ता से व्याकुल हो रही हैं। मैं आपकी आपत्ति और 
दुर्योधन की समृद्धि को देख विधाता की निन्‍दा करती हैं, जो 
सज्जन को दु.ख और दुर्जन को सुख देने के पहले विचार नहीं 
करता। यंदि किया हुआ कर्म; कर्त्ता का ही पीछा करता है, तो 
ईश्वर भी अपने अनुचित कर्म के ह्वारा पाप मे लिप्त हाग । यदि 
किया हुआ पाप कर्म कर्ता की नहीं प्राप्त होता, तो उसका करत 
बल ही है। उस दा में ढु्वेल मनुष्य के लिए पुरे नाक है 
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द्रौपदी की दुःखपूर्ण वात चुनेकर मुधिप्टिर बोले-- एम: 
में किल्तु तासियिक मत हा प्रति- 


तुम्हारी वात सुनने में सुन्दर रु 
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पादन करती है। मैं कर्मों के फल की इच्छा रखकर अनुष्ठान 
नही करता, किन्तु कतेव्य मानकर ही उन्हे करता है। में धर्म 
का फल पाने के लोभ से धर्म का आचरण नही करता, किन्तु 
साधु-पुरुषो के आचरण और शास्त्रीय मर्यादा से चलने के कारण 
उसका पालन करता हैँ। मैं शास्त्रों के आधार पर कहता हूँ कि 
तुम धर्म पर सदेह न करो। मार्कण्डेयजी ने धर्म-पालन से ही 
चिरजीविता प्राप्त की है। व्यास, वसिष्ठ, मंत्रेय, नारद, शुक 
तथा अन्य महपि धर्म के पालन से ही शुद्ध हृदय वाले हुए है । वे 
दिव्य योग-शक्ति से सम्पन्न, शाप देने और अनुग्नरह करने मे समर्थ 
तथा देवताओ से भी अधिक गौरवशाली है। जिनकी दृष्टि में 
धर्म नही है, उनके लिए न तो यह लोक है, न परलोक। जैसे समुद्र 
को पार करने के लिए जलयान की आवश्यकता है, वे ही स्वर्ग 
/ में जाने के लिए धर्माचरण की । यदि धर्म के कार्य निष्फल हो 
- जाते, तो जगत अधकार में निमर्न हो जाता और मनुष्य मोक्ष 
नही पाते। जिस प्रकार धर्म निष्फल नही होता, उसी प्रकार 
अधम भी अपना फल दिये बिना नही रहता । सत्कर्म और पाप- 
कर्भ की उत्पत्ति और विनाश दैव ही जानता है। धर्म का फल 
शीघ्र दिखाई न दे तो भी धर्म एव देवता पर आशका न करो, 
किन्तु यत्नपूर्वक धर्म करते रहो ।' 
धर्मराज युधिष्ठिर ने वीर अर्जून से कहा---पित्तामह भीष्म, 
द्रोणाचायं, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा धनुर्वेद के विद्वान 
है, अत शस्त्रो का प्रयोग और निवारण जानते है।' अन्य योद्धाओ 
से दुर्योधन अत्यधिक स्नेह रखता है और उन्हे सम्मानित और 
सतुष्ट भी करता है। इसलिए आचायंगण उसके लिए सदा शान्ति 
का प्रयत्त करेंगे और उसकी शक्ति क्षीण नही होने देंगे। आज 
सारा राज्य दुर्योधन के वश मे है, अत हमारे उद्धार का भार 
तुम पर ही है। तात ! तुम एकाग्रचित्त हो देवता इन्द्र को प्रसन्न 
करो | धनजय ! इन्द्र को समस्त दिव्य अस्त्रो का ज्ञान है। वही 
तुम्हे दिव्य भेस्त्न प्रदान करेगे। धर्मराज की आज्ञा से धनजय ने 
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इन्द्र कहो दर्शन करने के लिए अग्नि-देव की आराधना की। 
' ब्राह्मणों से स्वस्ति-वाचन कराए। धौम्य मुनि और बड़े 
भाइयों को प्रणाम कर उन्होने देवराज इन्द्र को प्रसन्‍त करने के 
लिए इन्द्रकील पर्वत पर घोर तपस्या आरम्भ कर दी । देवराज 
इन्द्र ने प्रसत्न हो उन्हे दर्शन दिया, तब धनजय ने इन्द्र से हाथ 
जोड़कर कहा, “मैं आपसे सम्पूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता हूँ, अत. मुझे यही वर दीजिये ।' 
दंवराज इन्द्र ने कहा---अर्जुन, तुम अब अस्त्र क्यो चाहते हो” 
तुम्हारी कठिन तपस्या से तुम्हे उत्तम लोको की प्राप्ति हुई है।' 
अजून ने कहा--“मै अपने भाइयों को वन में छोड बर का 
प्रतिशोध लेने यहाँ आया हैं, अतः मैं न तो देवत्व चाहता हूँ, न 
सुख और ऐश्वर्य ही। यदि मैं आपकी आज्ञा मार्न्‌ तो अपकीर्ति 
का भागी बनूगा। ; 
इन्द्र ने गीर अर्जुन को सात्वना देते हुए कहा-- तुम भगवान 
शिव की आराधना करो। उनके प्रसन्‍न होने पर तुम्हारी सभी 
कामना सिद्ध हो जायेगी ।' 
ऐसा कह इन्द्र अदृश्य हो गये। घधनजय ने अब भगवान 
शिव की आराधना आरम्भ कर दी। सर्व-पापहारी भगवान 
शिव अर्जन को दर्शन देने किरात का वेष धारण कर उस पहाह 
पर आये । उनके साथ भगवती उमा भी थी । वहाँ महापराक्रमी 
मूक नामक दानव सूअर का रूप धारण कर वीर अजून को 
मारने की चेष्टा कर रहा था। वीर अजून ने अपने बचाव के 
लिए गाण्डीव धनुष हाथ मे लिया और वाण द्वारा प्रहार करने 
को उद्यत हुआ ही था कि भगवान झशकर ने आकर उसे - रोक 
दिया और कहा-- इस सूअर को मैंने पहले से ही अपना दृध्य 
वना रखा है, अत तुम नमारो। परन्त वीर क्षत< 
वचन की अवहेलना कर उस पर प्रह्मार कर ही रा या 
तथे, जिससे या रादस 
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वाण एक ही साथ मृक दानव दो शरीर मे सदा 
मर गया। वीर अयने ने किरात स्यश्लारी फारिरास 7८ से रुप 
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पुरुष से उसका परिचय पूछा, किन्तु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 
इस पर करद्ध हो अर्जून ने उस पर अपने शस्त्नों का प्रहार किया, 
पर वे सब असफल रहे। किरात ने अ्जन को एक ही वाण द्वारा 
मूच्छित कर दिया । मूर्च्छा से मुक्त होने पर अर्जून भगवान शिव 
की स्तुति करने लगे। उन्होने पाथिव शिव पर जो माला चढ़ाई, 
वह किरात के सिर पर चली गयी। यह देख वे गकर के चरणों 
में गिर पड़े। 

भगवान शिव प्रसन्‍न हो वोले--'अनघ ! मैं तुम्हे पाशुपतास्त 
देता हूँ। इसके द्वारा तुम युद्ध मे शत्रुओं पर विजय पाओगे । 
भगवान शिव से प्रसाद पाकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगे-- 
स्व॑-देवेश्वर | देवदेव-महादेव ! में आपको प्रणाम करता हैं । 
आप समस्त कारणों मे सर्वश्रेष्ठ कारण हैं। आप देवताओ के 
आश्रय हैं। यह जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप भक्ती 
पर अभीष्ट कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं। है मंगलकारक 
सृष्टिकर्ता! आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न 
हो और मेरे अपराध क्षमा करे। प्रभों! मैंने अज्ञानवश आपसे 
युद्ध किया है, किन्तु अब मैं आपकी शरण में आया हैं। आप 
मेरी धष्ठता क्षमा करे।' 


भगवान शिव ने कहा-- मैंने तुम्हारा अपराध पहले ही 
क्षमा कर दिया है ।' 

भगवान शंकर के दर्णन से जो कुछ भी अर्जून के शरीर मे 
अशुभ था, वह नष्ट हो गया और वे क्रतकृत्य हो गये । भगवान 
शकर के अतर्धान होने पर देव-श्रेष्ठ इन्द्र कुबेर के साथ वहाँ आये । 

देवराज इन्द्र बोले--'महावाहो कुतीनदन ! तुम्हे उत्तम 
सिद्धि प्राप्त हुई है । तुम्हे अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने स्वगं 
लोक मे चलना होगा। मातलि दिव्य रथ ले तुम्हारे पास आयेगा। 
तुम उस पर आरूढ हो जाना वह तुम्हे स्वर्ग ले जायेगा। वहाँ 
में तुम्हे दिव्यास्त्त प्रदान करूगा।' तदनन्तर इद्र का सारथी 
मातलि दिव्य रथ ले वीर अर्जन के पास आया। वीर अर्जू न 
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ने वहाँ के ऋषियों को प्रणाम किया और भगवान के नामो का 
स्मरण करते हुए रथ पर आरूढ हो गये । वे शीघ्र ही सिद्धो से 
सेवित अमरावतीपुरी मे पहुँछ गये। स्वर्ग में देवताओं, गरधर्वों, 
सिद्धों और महर्षियों ने कुन्तीकुमार अर्जुन का स्वागत किया । 
अजू न ने भी सबको प्रणाम कर, आशीर्वाद ले, देवराज इन्द्र 
को प्रणाम किया। उन्होने उन्हे अपने पास के सिहासन पर 
बेठाया। चित्नसेन ने वीर अर्जून को गीत, वाद्य और नृत्य की 
शिक्षा दी और इद्र ने उन्हें दिव्य अस्त्रो की दीक्षा दी | सत्य- 
पराक्रमी पाण्डुकुमार अर्जून के काम्यक्र-वन से चले जाने पर 
सभी पाण्डव उनके लिए शोक और द्भु ख में मग्त रहने लगे । 
जेसे मणियों की माला टूट जाये और पक्षियों के पंख कट जाये, 
तब उन मणियों औौर पक्षियों की जो दशा होती है, वही दशा 
पाण्डवों की थी । उसी समय महर्षि वृहदश्व वहाँ पहुँचे । पाण्डवो 
ने उन महात्मा का श्रद्धापू्वक पूजन किया । 

पाण्डव अत्यन्त दीनतापूर्वक बोले--'भगवन्‌ ! धूर्त जुआ- 
रियो ले अन्यायपूर्वक हमारे राज्य का अपहरण कर लिया है” 
दुष्टों ने गौरवशालिनी पत्नी द्रौपदी के केश पकडकर उसे भरी 
सभा में अपमानित किया। गराण्डीवधारी अर्जुन मे हम सबके 
भाण बसते हैं, वे अस्त्न-विद्या सीख यहाँ कब लोटेगे ? उन्हे हम 
98 आँखों से देखेंगे ? इन्ही चिन्ताओ को लेकर हम बहुत 
इःखी है।' 
वृहदइव ने कहा-- पाडुनंदन ! तुम शोक न करो ! विधाता 
के विधान को कोई उलट नही सकता । तुम्हारे कप्ट अवश्य 
निवृत्त हो जायेगे। मैं तुम्हे राजा नल का चरित्र सुनता हैं । 


एाजा नल का चबहछ्टत्रि 


वृहदश्व वोले--निषधघ देश मे वीरसेन का पुत्र नल एव प्रसिद्ध 
राजा था। वह उत्तम गुणो से सम्पन्न रूपवान और अश्व-स नालन 
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की कला मे प्रवीण था । बह ब्राह्मण-भक्त,वेदवेत्ता,सत्यवादी और 
शूरवीर था। उन्ही दिनो विदर्भ देश में भीम नाम के पराक्रमी राजा 
के एक कन्या और तीन पुत्र थे । पुत्रों के नाम दम, दान्त, दमन 
और कन्या का नाम दमयती था। दमयती रूप, तेज और सवं- 
गुण सम्पत्त थी। पथिक नल से दमयती की और दमयंती से 
नल की प्रशसा करते थे। इस प्रकार एक-दूसरे के गुणों को सुनते- 
सुनते दोनो मे बिना देखे हो परस्पर प्रेम उत्पन्न हो गया। 
डक समय राजा नल समीपवर्ती उपवन मे बैठे थे। इतने में 
ओ दृष्टि सुन्दर हसो पर पड़ी । उन्होने एक हँस को पकड़ 
या। 

हस बाला-+ राजन्‌ ! आप मुझे न मारे । मैं दमयतीके 
निकट जा आपकी प्रशसा करूँगा ।' राजा नल ने उसे छोड़ दिया 
और वह विदर्भ देश मे दमयती के पास चला गया । राजकुमारी 
दमयती उस अद्भुत पक्षी को देख बडी प्रसस्न हुई। हंस ने 
राजकुमारी से कहा-- सुन्दरी ! निपध देश में नल नाम के एक 
प्रसिद्ध राजा है। यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा 
जन्म सफल हो जायगा, क्योकि मेरी दृष्टि मे ऐसा गुणवान एव 
उपवान मनुष्य, अभी तक नही आया है।' 

दमयती बोली--'पक्षी राज ! तुम राजा नल से भी मेरे 
सम्बन्ध में ऐसा ही कहना।' 

, दस ने पुद राजा नल के पास जाकर दमयती के गुणो का 
वर्णन किया । कुमारी दमयती ने जब से हस के द्वारा राजा नल 
की प्रशसा सुनी, तब से उनके प्रति अनु रक्त रहने लगी। उसकी 
सखियो ने विदर्भ नरेश को यह दशा सुना दी। इस पर विदर्भ- 
नरेश ने कुमारी दमयती का स्वयवर रचाने की योजना की। 
प्वयवर की सूचना मिलने पर बहुत से नरेश विदर्भराज भीम की 
राजधानी भे आये। महाबाहु राजा भीम ने उन नरेशो का यथा- 
योग्य स्वागत किया । 


इसी समय देवधि नारद घूमते-घूमते इन्द्र-लोक मे पहुँचे । 
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भगवान इन्द्र ने उनसे कुशलमंगल पूछा । नारद बोले--- मधवन्‌ : 
विद्र्भनरेश भीम की पुत्री दमयंती का स्वयंवर होने वाला है । 
वह एक अद्भुत रत्न है, जिसे पाने की अभिलाषा सब राजा 
रखते है।” देवषि नारदजी की बात सुन कुछ मुख्य देव कुमारी 
दमयंती का स्वयंवर देखने विद्भ देश में गये। राजा चल भी 
दमयंती में अनुरक्त होकर विद देश गये। मार्ग मे देवता राजा 
नल से मिले और अपना परिचय देते हुए बोले--हम इंद्र, अग्नि, 
वरुण और यम हैं। तुम दमयती के पास जाओ और कहो कि 
हममें से किसी एक को वह पति के रूप में चुन ले। 
राजा नल हाथ जोडकर बोला--देवो ! मैं भी इसी प्रयो- 
जन से विदर्भ-देश जा रहा हैं, अतः मुझसे यह का न हो सकेगा। 
देवेश्वरो ! जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का सकलप 
हो वही पुरुष, उस सर्त्नी को ऐसे वचन.कसे कह सकता दा 
अतः मेरी विवशता पर मुझे क्षमा करे ।' इस पर देवताओं ने 
राजा नल को अपना कार्य करने के लिये बाध्य किया | तब वे 
उनका सदेश ले दमयंती के पास राजमहल मे गये और उसे 
सारा वृतान्त कह सुनाया । दमयंती ने श्रद्धा से देवताओ को 
प्रणाम कर राजा नल से विवाह करने की इच्छा प्रकट की । 
राजा नल ने कहा--कल्याणी ! लोकपालों के रहते हुए तुम 
एक मनुष्य को पति क्यो बनाना चाहती हो ? मैं तो उनके चरणों 
की रज के समान भी नही हैं । देवताओ के विरुद्ध आचरण करने 
वाला नष्ट हो जाता है । उत्तके पास अपार शक्ति, अक्षय भगि 
और सुख के साधन हैं । उन्हे ही तुमको पति बनाना चाहिए। 
दमयंती बोली--पृथ्वीपते ! मैंने देवताओ की नमस्कार कर 
आपको अपना पति चुना है, अतः मुझे अधिक कष्ट न दे । 
राजा नल ने कहा-- भद्दे ! मैने देवताओं से दूत का कोय 
करने की प्रतिज्ञा की है, अत अपने स्वार्थ वी बात तूनन ना 
कह सकता | तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिसमे मेरे धर्म ओर स्वाय 
की सिद्धि हो ।' 
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दमयती बोली--'नरेश्वर ! मैं वही कार्य करूँगी, जिससे 
आप दोप के भागी न हो । कुमारी दमयती से विदा ले राजा नल 
देवताओं के निकट गया और उन्हे सारा वृतान्त कह सुनाया । 
अनन्तर उत्तम अवसर पर राजा भीम ने निमत्रित राजाओं को 
स्वयवर-गृह मे बुलाया । राजा नल भी चारों देवताओ के साथ 
स्वयवर-गृह मे सुन्दर आसन पर बेठ गये । देवताओं की आकृति 
राजा नल के सदुश थी। पाँचो का एक रूप देख विदर्भ कुमारी 
वास्तविक राजा नल को न पहचान सकी, इसलिए उन देवताओ 
की आराधना आरम्भ की। कुमारी दमयती की पूजा से प्रसन्न 
हो उन्होने वास्तविक राजा नल को उसे दिखा दिया | दमयती 
ने धर्म के अनुसार राजा नल का वरण किया। 
देवताओ ने प्रसन्‍त हो राजा नल को वरदान दिये । 
देवराज इन्द्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा-- मैं तुम्हे यज्ञ में 
प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और सद्गति प्रदान करूँगा।' 
अग्निदेव वोले--'जहाँ तुम चाहोगे,वही मैं प्रकट हो जाऊँगा।' 
धर्मराज ने कहा-- तुम्हारी धर्मं मे निष्ठा बनी रहेगी और 
तुम्हारे बनाये हुए भोजन में उत्तम स्वाद उपलब्ध होगा ।' 
वरुण ने कहा-- तुम्हारी इच्छानु तार जल प्रकट हो जायेगा । 
तुम्हारी पुष्प मालाएं उत्तम सुगध से सम्पन्त रहेगी।' वरदान 
देकर देवता स्वर्ग सिधारे और निमत्रित राजा भी अपने-अपने 
स्थानों पर चले गये। तत्पछचात्‌ राजा नल विदर्भ नरेश भीम की 
आज्ञा ले, सती दमयती के साथ अपनी राजधानी गये और प्रजा 
का धमंपू्वंक पालन करने लगे। उन्होने अनेक यज्ञो का अनुष्ठान 
किया। सती दमयती ने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया । 
कुछ समय वाद कलि ने राजा के मन को भ्रमित कर उसे 
अपने भाई पुष्कर से जूआ खेलने को प्रेरित किया। रानी 
दमयती ने शोक से भरे हुए नेत्नो द्वारा राजा नल को जुआ खेलने 
से रोका, किन्‍्तू उसने उसकी वात न मानी । सती दमयती बुद्धि- 
मती थी। उसने विचारा कि राजा अपना सर्वस्व खो बैठेंगे, अत 
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अपने दोनों बालकों को कण्डिनपुर पिता भीम के पास भेज 
दिया। सती दमयंती की पूर्व धारणा के अनुसार राजा नल का 
सारा धन जूए में उसके भाई पुष्कर ने जीत लिया । तदनन्तर 
अत्यच्त दु.खित हो राजा नल और सती दमयंती आभूषण उतार 
एक ही वस्त्र धारण कर राजभवन से निकले। नीच राजा 
पुष्कर ने नगर में घोषणा करवा दी कि जो राजा नल के साथ 
अच्छा व्यवहार करेगा, वह मेरे द्वारा मारा जायेगा | इस भय से 
नगरवासियों ने नल को आश्रय तक नही दिया। भूख-प्यास से 
पीडित वे एक जंगल में पहुँचे, जहाँ कुछ पक्षी बैठे थे। उन्होने 
अपने आधे वस्त्न से इन पक्षियों को ढक दिया। किन्तु वे पक्षी 
उस वस्त्र को लेकर उड गये । 
हु नल बोले-- सती साध्वी रानी! मैं बडी विषम परिस्थितियों 
में पड गया हूँ। मै क्षुधा-पीड़ित हो जीवन-निर्वाह के लिए अन्न तक 
भी प्राप्त नही कर सकता। मेरे वस्त्न भी पक्षी लिए जा रहे है । 
यह विदर्भ-देश का मार्ग है, जिस पर महर्षियों के बहुत से आश्षम 
है और प्रचुर मात्रा में फल-फूल उपलब्ध हो सकते है।' राजा 
नल ने एकाग्रचित्त हो बडी आतुरता के साथ दमयती से उपयु'क्त 
वात बारबार कही । 
दमयंती अत्यन्त दु ख से पीडित होकर बोली--'महाराज 
आपके सानसिक सकलपों पर जब मैं विचार करती हूँ तब मेरे 
अंग शिथिल हो जाते है। आपका राज्य छिन गया, शरीर पर 
चस्त् तक नही रहा और भूख तथा परिश्रम से आप कष्ट भी पा 
रहे है। ऐसी अवस्था में इस निर्जत वन में आपको असहाय 
छोडकर मैं कैसे जा सकती हैँ। जब आप अपनी शोचनीय दशा 
देख अत्यन्त दु खी हो जाते है, उस समय मैं सान्त्वना हारा 
आपके सताप का निवारण करती हूँ | दु खो की घास्ति के लिए 
पत्नी के समान मित्र अथवा दूसरी औपसध कोई नहीं है । 
चल ने कहा--'प्रिये ! में अपने शरीर का त्याग कर सतत 
हूँ, किन्तु तुम्हे नही | तुम मेरे बचनों पर शंका क्यो करती हो ? 
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दमयती बोली--'महाराज ! आप मुझे त्यागना नही चाहते, 
किन्तु घोर विपत्ति ने आपके चित्त को भ्रमित कर दिया है । 
यदि आपकी सम्मति हो, तो हम दोनो विदर्भ-देश चले। को 
नल ने कहा-- साध्वी ! इसमें संदेह नही कि राजा विदर्भ 
जैसे तुम्हारे पिता हैं, वैसे ही मेरे भी, किन्तु आपत्ति के समय 
मैं वहाँ नही जाऊँगा ।' 
राज्य का अपहरण, सुहृदो द्वारा त्याग और वन के क्लेशो 
सेवे चितित हो रहे थे। उनके मन मे विचार था कि सती 
दमयती मुझ मे' अनु रक्त होकर अत्यन्त दु ख उठा रही है । यदि 
यह मुझसे अलग हो जाये तो सम्भव है, स्वजनो के पास चली 
जाये। मेरे साथ रहकर तो यह मेरी भक्त और पतित्रता नारी 
केवल दु ख ही भोगेगी। इस प्रकार विचार करते-करते राजा 
नल ने सोती हुई देवी दमयती का परित्याग कर दिया। मार्ग में 
चलते समय उन्होने मन ही मन दमयती को अनेक आशीर्वाद 
दिये। राजा नल के चले जाने पर जब दमयंती की निद्रा टूटी, 
तब वह अपने पति को अपने पास न देख दु.ख से व्याकुल हो, 
दिलाप करने लगी। 
उसने मन-ही-मन कहा--'महाराज ! आप तो धर्मज्ञ एवं 
सत्यवादी हैं, तव॒ न छोडने की प्रतिज्ञा कर मुझे जगल मे सोई 
हुई को छोड़कर क्यो चले गये ? मैं तो आपकी सेवा में तत्पर 
रहने वाली अनुरक्‍्त भार्या हूँ और मुझसे आपके प्रति कोई अपराध 
भी नही हुआ है, अत. मुझे क्‍यों त्यागा ? मुझे तो दुःख इसलिए 
है कि आप सोचनीय दशा में पड जायेंगे। जब सायकाल परिश्रम 
से थके, भूखे-प्यासे आकर आप विश्वाम करेगे, उस समय मुझे 
अपने पास न पाकर आप दु खित हो जायेगे । इस प्रकार विलाप 
करती हुई दमयती अपने पति को जगल में खोज रही थी। 
वहाँ से थोडी ही दूर पर एक विशालकाय अजगर बैठा था। उस 
अजगर ने दमयंती पर आक्रमण किया। दमयंती का करुणक्रदन 
पुत्र एक व्याध ने अजगर को मार डाला । व्याध के दूषित मनो- 
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भाव को सती दमयंती समझ गयी, अतः वह रोधाग्नि से प्रज्वलित 
हो उठी । उसने व्याध को शाप दिया, जिसके प्रभाव से वह प्राण- 
पु य हो पृथ्वी पर गिर पडा । तदनस्तर पति के विरह-रूपी सकट 
से सतप्त हो सती दमयती तपस्वी-महात्माओं के आश्रम में 
पहुंची । महात्माओं ने सती दमयंती का स्वागत-सत्कार किया । 
दसयंती ने अपना परिचय और विपत्ति मे पडने का कारण उन 
महात्माओं को सुनाया। 
हें तपस्वी बोले-. 'भद्रे ! तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय है । 
पुम्हें शीघ्र ही निषध-नरेश नर का दर्शन होगा। तुम्हारे पति 
दु.खा से मुक्त हो पुन: राज्य प्राप्त करेगे।' उसी समय व्यापारियों 
ग दल वहाँ आया। पतिदेव के दर्शन के लिए उत्सुक दमयती 
उस दल के साथ यात्रा करने लगी। रात्ति में जहाँ व्यापारी सोये 
हुए थे, वहाँ जगली हाथियों ने उन पर आक्रमण किया, जिससे 
वे प्रायं: नृष्ट हो गये । सती दमयती ने भी यह महान सहार 
अपनी आँखों से देखा । यात्रियों ने दमयंती पर उस भयकर सहार 
का दोष लगाया, और उसे मारने को उद्यत हो गये। सती 
देमयती उनसे भयभीत हो घनघोर जगल की ओर भागी, अत. 
उन्होने उसका पीछा करना छोड दिया। इस घटना पर सती 
दमयती मन-ही-मत शोक करने लगी। उसने निश्चय किया कि 
यह सेरे पूर्व-जन्म के पापों का फल है, जो मुझे अत्यन्त कप्ट 
पहुँचा रहा है । जिसकी मृत्यु नही आती, वह इच्छा होते हुए 
भी मर नही सकता। मनुष्य को सुख-दुःख देने वाला विधात़ा 
ही है। दुःख से आतुर हो पतिब्रता दमयती ने अनेक प्रकार से 
विलाप किया । तदनन्तर कुछ विद्वान ब्राह्मणो के साथ पून' यात्रा 
करती हुई वह सत्यदर्शी चेदिराज सुबाह की राजधानी में 
पहुँची। राजमाता ने दीन-दुखिया दमयंती को पथ पर चलते 
देखा और अपने पास बुला उसका परिचय पूछा। भीमहमारी 
देमयती ने नेत्न-भरे आँसुओ से अपनी करुण कहानी उत्हे सदा: । 
उसको व्यथा सुन राजमाता स्वय भी दु.खी होकर बोली -- 


न 
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'कल्याणी ! तुम मेरे पास रहो। मेरे सेवक तम्हारे पति फी यीज 
करेगे। किसी मे, 
दमयती बोली--'माता | में जूठा नही पाऊंगी, किसी के, पर 
नही धोऊँगी और किसी पुरुष से बारतालाप नहीं करेगी । यदि पीर 
मेरे साथ दव्येवहार करेगा, तो उसे आप दण्ट देगी। हें अपने 
पति की खोज करने वाले ब्राह्मणो से ही मिलृंगी ।' राजमाता ने 
प्रसन्‍तवित्त हो, उसकी सब वाते रबीकार कर ली। राजरुमारी 
सुनदा दमयती को अपने भवन में ले गयी और बह बहाँ सख- 
पूर्वक रहने लगी । 
सती दमयती को छोड जब राजा नल बन भें आगे बढ़े, तब 
उन्होंने महान दावानल प्रज्वलित होते देखा । उन्होंने एक प्राणी 
का आते स्वर सुना, जो दावानल से अपने बचाच के लिए उन्हे 
पुकार रहा था। राजा नल ने जलते हुए वन के भीतर प्रवेश 
किया। उन्होने वहाँ एक कर्कोट नामक नागराज को देखा, 
जिसने उनसे अपने को अग्नि से बचाने की याचना की । राजा 
नल ने उस नाग को सुरक्षित स्थान पर रख दिया, किन्तु उसने 
उन्हे डस लिया और कहा-- भेरे विप के प्रभाव से आपका स्व- 
रूप बदल जायेगा, अत प्रजा आपको पहचान नहीं गकेगी। 
मेरे प्रभाव से आपको जन्तुओ और शत्रुओं से कभी भय नहीं 
होगा । आपको विप-जनित पीड़ा नही होगी और आप यद्ध भें 
सदा विजय प्राप्त करेगे । अब आप अपने को वाहुक नामक सूत 
बताते हुए राजा ऋतुपण्ण के यहाँ जाइये, जो द्यूत-विद्या मे 
निपुण हैं। उसकी सहायता से आप सत्ती दमयती और अपने 
वालको को पुन प्राप्त कर लेगे। मैं आपको एक वस्त्र देता हु, 
डे आच्छादित होने पर आप अपना पूर्व रूप प्राप्त कर 
लेगे। 
निषध-नरेश नल राजा ऋतुपर्ण के नगर मे गये और 
बोले--“राजन्‌ * मैं अश्वो को हाँकने की विद्या और स्वादिष्ट 
भोजन बनाता जानता हूँ। यह सुन ऋतुपण्ण ने राजा नल को 
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अपना सारथी बना लिया। राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से 
वाष्णंय और जीवल दो सारथी नल की सेवा करने लगे। राजा 
नल दमयंती का निरतर चितन करते थे और मन-ही-मन कहते 
थे--भूख-प्यास से पीडित, मदबुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई 
वह तपस्विनी अब किसकी शरण में रहती होगी ? 
एक दिन रात्रि के समय जब राजा इस प्रकार धीरे-धीरे 
एकालाप कर रहे थे, तब जीवल ने उनसे पूछा--'बाहुक ! तुम 
प्रतिदिन किस स्त्री के लिए शोक करते हो ”' 
राजा नल बोले---'जीवल ! किसी अल्प-बुद्धि पुरुप के एक 
अत्यन्त आदरणीया स्त्नी थी। किसी विशेष प्रयोजन से विवश 
हो वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी से बिछुड गया। रात्ि में 
अपनी प्रिया का स्मरण कर वह उपय कक्‍त वचन कहता रहता ' 
और निरतर दुख भोगता । वह नारी इतनी पतिब्रता थी कि 
संकट काल में भी उस पुरुप के पीछे-पीछे वन में चली गयी 
किन्तु उसने उसे जगल मे ही त्याग दिया। यदि वह जीवित 
तो उसके दिन बड़े कष्ट से बीतते होगे। वह अकेली थी और 
मार्ग का भी उसे ज्ञान नही था| यदि वह जीवित भी हो, तो भी 
उसका जीवित रहना कठिन है।' 
विदर्भराज भीम ने व्राह्मणो को नल और दमयती का पत। 
लगाने यत्न-तत्न भेजा, किन्त उन्हे उनका कही पता नही चला। 
एक दिन सुदेव नामक ब्राह्मण ने चेदिराज के महल मे विदर्भ- 
कुमारी दमयती को देखा और उसके समीप जाकर बोले--- 
राजकुमारी मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेठ हैं। महाराणा 
भीस की आज्ञा से तुम्हे खोजने यहाँ आया हैँ । तम्हारे मात्ता- 


पिता, भाई और दोनों बच्चे कृण्दिलपर से सकशल £॥4 तम्नाे 
बंध-वाधव तम्हारी ही चिन्ता भे मतक तल्व हो रटे है । मारी 
ओर राजा नल की खोज करने अनेक दाएप प्रध्या पर दम 
रहे हैं । 


द्विज ओठ सुदेव को सहसा णाया देख इमयेती हट-ए दपार 
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रोने लगी। यह देख कुमारी सुनदा शोक से व्याकुल हो उठी । 
तदनन्तर राजमाता ने द्विज-श्रेष्ठ सुदेव से दमयती का परिचय 
पूछा, और वे उमका यथार्थ वृत्तान्त बताने लगे । जैसे छिपी हुई 
अग्नि अपनी उष्णता से पहचान ली जाती है, उसी प्रकार यद्यपि 
देवी दमयती मलिन शरीर से युक्त है, तो भी इसके ललाटवर्ती 
तिल के चिह्न से ही मैंने इन्हे पहचान लिया । श्रेप्ठ-ब्राह्मण के 
वचन सुन राजमाता और सुनदा रोने लगी और उन्होने दमयती 
को हृदय से लगाया। 

राजमाता वोली--'बेटी ! तुम मेरी बहन की प्री हो । 
तुम्हारे लिए जैसा पिता का घर है, वसा ही मेरा । यह सारा 
ऐह्वर्य जेसा मेरा है, उसी प्रकार तुम्हारा ।' 

यह सुन दमयती ने प्रसन्‍न-मन से अपनी मौसी को प्रणाम 
किया, और अपने पिता के पास जाने की आज्ञा माँगी। मौसी 
से विदा हो दमयती विदर्भ-देश की राजधानी मे पहुँची। 
दमयती के आगमन से उसक्रे माता-पिता आदि बह्त्त प्रसन्‍न ह ए्‌ 
और सबने उसका स्वागत-सत्कार किया। अपने बच्चों को 
सकुशल देख यशस्विनी देवी दमयती प्रसन्‍त हो देवता और 
ब्राह्मणों का नित्य पूजन करने लगी । 

उसने मातासे कहा--'यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो, 
तो मेरे पतिदेव का णीघत्र पता चलाओ | राजा भीम ने ब्राह्मणो 
को'पुन सब दिणाओ में राजा नल को ढूंढने भेजा । दमयती ने 
ब्राह्मणों से कहा--तम लोग जहाँ भी जाओ, इस वचन को कहते 
रहो--ओ जुआरी प्रियतम! तम वन मे सोयो हुई प्रिय पत्नी को 
छोड कहाँ चले गये ? तुमने जिस दशा में उसे छोडा था, उसी 
दशा में वह आज भी है और विन्हाग्ति मे जलती हुई, 
तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। वह शोक-सागर मे 
डूबी हुई है, अत दर्शन देकर कृपा करो | जब आपको उपय क्‍्त 
कथन का कोई सतोपजनक उत्त र मिले, तब मुझे सूचित करे। 
किन्तु यह न कहे कि मैंने आप लोगो को उनके पास भेजा है। 


हु 
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उत्तर देने वाला पृरुष धनी हो या निधन, समर्थ हो या असमर्थ, 
उसकी बात जानने की चेष्टा करियेगा। देवी दमयती के आदेशा- 
नुसार ब्राह्मण राजा नल को दूँढने निकले । 

दीघंकाल के पश्चात पर्णादक नामक ब्राह्मण दमयती के 
पास आया और बोला-- देवी ! मै निषधराज नल कोढूँढता हुआ 
अयोध्या में राजा ऋतृपणं केदरबार में गया । मैने तम्हारे बताए 
हुए वचन सबको सुनाये, किन्तु किसी ने भी मुझसे इन वाक्यो 
का स्पष्टीकरण नही कराया | जब मैं राजसभा से लौट रहा था, 
तब बाहुक नामक एक पुरुष, जो राजा ऋतुपर्ण का सारथी है, 
ने एकान्त में आकर तुम्हारी बातो के प्रति जिज्नासा की । वह 
घोडों को शी त्र हॉकने और स्वादिष्ट भोजन बनाने मे कुशल है, 
किन्त॒ कुरूप है । 

'उसने मुझसे कुशल समाचार पूछकर अनेक बार रोदन किया 
ओर कहने लगा--उत्तम कुल की स्वियाँ बडे भारी सकट में पड 
कर भी स्वय अपनी रक्षा करती है, अत. सत्य और स्वर्गपर 
उन्हे विजय मिल जाती है। श्रेष्ठ नारियाँ अपने पतियों से 
परित्यक्त होने पर भी क्रोध नही करती | वे शील और सदाचार 
के कबच से आवृत्त हो प्राणो को धारण करती है । उस पुरुष ने 
बड़े सकटों मे पड़कर जीविका के साधनों से वचित होने पर ही 
पत्नी दा परित्याग किया है । वह अनेक प्रकार की मानसिक 
चिन्ताओ से दग्ध हो रहा था। जब्यामा को उस पर क्रोध नहीं 
करना चाहिए | 

यह सुनकर दमयती ने ब्राह्मण सुदेव को शी घना थे राज्य 
ऋतुपर्ण के पास अयोध्या जाने का आयहू किया। ह्विज अयोध्या 
गये और राजा ऋतुपर्ण से बोगे--'राजन्‌ ! भीसझुमारी दमयती 
पुन स्वयवर करेगो। कल ही रवयवर होने बाला हे | यदि 
आपका वहाँ पहुँचना सम्भव हो तो झीछ दाहगे। 

राजा ऋतुपर्ण ने मघरबाणी से वहा-- झप्यविया में निषएय 


चु 
अन्य स्‍ण्दहाक. चमक अशक्किं: 


र् पे के प्र मे संमब्मिरि १४ ल््किह्पः 
बाहुक | में दमबंती के स्वयवर में सम्मिलिस होने है गिए हद 
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ही दिन मे विदर्भ देश की राजधानी पहुँचना चाहता हूँ । यह 
कथन सुन राजा नल महान दुःख-सागर में टूब गये। वे सोचने 
लगे--क्या दमयती द्वितीय स्वयवर कर सकती है ? क्या उसने 
मुझे प्राप्त करने के लिए यह उपाय सोचा है ? या मुझ नीच 
और पापन-बुद्धि ने उसे धोखा दिया, इसलिए वह ऐसा निष्ठुर 
कार्य करने को उद्यत है ? क्या मेरे वियोग से उसका स्नेह मुझ 
पर कम हो गया है ” ससार मे स्त्रियो के स्वभाव की चचलता 
प्रसिद्ध है। मेरा अपराध भी भयकर है, अत. वह तपस्विनी 
अनुचित कार्य भी कर सकती है। उसने निश्चय किया कि ट्विज 
सुदेव के कथन में कितना सत्य है या असत्य, इसकी परीक्षा करने 
और अपने लिए भी, राजा ऋतुपर्ण की कामना पूर्ण करेगा । 
अश्व-विद्या मे निपुण राजा नल ने उत्तम घोडो को रथ मे जोता 
और राजा ऋतुपर्ण शीघ्र उस रथ पर आरूढ हुए। बाहुक ने 
घोडो को तीज गति से हाँका | वायु-वेग के समान जब रथ चलने 
लगा तब राजा ऋतुपर्ण विस्मित होकर सोचने लगा--क्या 
बाहुक इद्र का सारथी मातलि है, या आचाय॑े शालिहोत्न ? हो न 
हो, यह राजा नल है, क्योकि राजा नल जो विद्या जानते हैं, वह 
सब बाहुक मे हैं। बाहुक महापराक्रमी नल की अवस्था का है । 
बहुत से महात्मा प्रच्छुन्‍्न रूप धारण कर शास्त्रोक्त नियमो'से 
युक्त हो, इस पृथ्वी पर विचरते रहते है। अत यह वाहुक स्वंगुण 
सम्पन्त राजा नल ही है । जब रथ तीत्र गति से चल रहा था, 
तब राजा ऋतुपर्ण का एक वस्त्र उड़ गया | उसने वाहुक को 
रथ रोककर वह वस्त्र लाने को कहा, किन्तु उसने उत्तर दिया 
कि महाराज, आपका वस्त्र इस स्थान से बहुत दूर गिरा है, अत 
वह अब लाया नहीं जा सकता। राजा ने वाहुक से प्रश्न 
किया--विज्ञ ! क्या तुम इस वक्ष में कितने पत्ते और फल है, 
व॒ता सकते हो ? मेरी समझ मे इसकी डालियो पर दो हजार 
फल है।' 

बाहुक ने रथ को खडा कर कहा--नरेश ! आपने जो सख्या 
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कही है वह अनुमान पर आधारित है । मैं इन डालियों को काट 
उनके फलों की गणना करदूंगा। राजा बोला--बाहुक ! यह 
समय विलम्ब करने का नही है । तुम मेरे कार्य में विध्न न डालो । 
किन्तु उसने अपना आग्रह नहीं छोडा । बाहुक ने उस डाली को 
काटा । फलों की गणना करने प्र जब फल राजा के कथनानुसार 
निकले, तब उसने विस्मित होकर पूछा--राजन्‌ ! आपकी 
गणित-विद्या की शक्ति अद्भुत है, मैं इसे सीखना चाहता हूँ।' 
राजा बोले--'मुझे यूत-विद्या का मर्मज्ञ और गणित मे 
अत्यन्त निपुण समझो | बाहुक की प्रार्थना पर राजा ने गणित और 
चूत विद्या उसे सिखाईं। तदनन्तर राजा नल ने प्रसन्न चित्त से पुन: 
घोडो को हाँकना आरम्भ कर दिया। सायकाल के पूर्व ही सत्य 
पराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भ-राज्य की राजधानी कुण्डिनपुर 
में जा पहुँचे । दर्शकों ने राजा भीम को उनके आगमन की सूचना 
दो। रथ के चक्‍को की घ्॑राहुट सुन सती दमयती बडी प्रसन्न 
हुई। उसे विश्वास था कि राजा नल ही पधारे है। उसने नि5चय 
किया कि यदि आज मै राजा नल को न देखूंगी, तो अपने प्राण 
विसजित कर दूंगी। विदर्भ-नरेश के द्वारा प्रसन्‍ततापूर्वक आदर- 
सत्कार पा राजा ऋतुपर्ण को बडी प्रसन्नता हुई और उन्होने 
विश्राम के लिये भवन मे प्रवेश किया । बाहुक भी रथ को रथ- 
शाला मे ले गया और अश्वों की परिचर्या करने लगा। सती 
दमयती राजा ऋतुपर्ण और वाहुक को देख वडी चिन्ता में पड़ 
गयी । उसे आगतुकों मे राजा नल नहीं दिखाई दिया, अत उसने 
चितित हो अपनी दासी केशिनी को बाहुक के पास वास्तविकता 
का पता लगाने भेजा | केशिनी वडी सावधानी से बाहुक के साथ 
वार्तालाप करने लगी । 
केशिनी बोली--'बिदर्भकुमारी दमयती जानना चाहती है 
कि आप लोगों ने अयोध्या से कव प्रस्थान किया और या आने 
का क्या प्रयोजन है ? २ 
बाहुक बोला--'महात्मा कौशल-नरेंश ने एक ब्राह्मण से सना 
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है कि कल दमयती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है, अत. उन्हान 
शीघ्रतापूर्वक कुण्डिनपुर के लिए प्रस्थान किया। इस यात्रा मे 
मैंने ही उनका सारथ्य-कार्य किया है।' 
केशिनी बोली-- क्या आप जानते है, राजा नल कहां है ?' 
बाहुक बोले--'भद्दे | राजा नल का पहला स्वरूप अदृश्य हो 
गया है। वे पृथ्वी पर गुप्त रूप से बिचरते है, अत कोई भी 
पुरुष उन्हे पहचान नहीं सकता। परमात्मा ही राजा नल को 
जानते है, दूसरा कोई नही। वे अपने लक्षणो और चिह्नो को 
दूसरे के सामने प्रकट नही करते ।' 
केशिनी वोली--'महामते! विदर्भ-कुमा री दमयती अपने पति 
को पाने के लिए दिन-रात शोक मे डूबी हुई रोती रहती है, अत'* 
दमयती को प्रिय लगने वाली कोई बात कहिये । केशिनी के ऐसा 
कहने पर राजा नल के हृदय में वडी वेदना हुई । उनकी दोलनों 
आँखों से आँसुओ की धारा बहने लगी और वे अपने दुख के 
वेग को रोक न सके । यह देख, केशिनी नें सारा वृत्तान्त सत्ती 
दमयती को वता दिया और बाहुक के पास लौटकर चुपचाप 
बेठ गयी | बाहुक ने केशिनी से भोजन तैयार के लिए जल एवं 
अग्नि माँगी, किन्तु केशिनी ने उनकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया। केशिनी के देखते-देखते खाली घडे जल से भर गये, 
और अग्नि प्रज्वलित हो उठी । महाराज ऋतुपर्ण की फूलों की 
माला जो विक्ृत हो गयी थी, पुन उनके स्पर्ण मात्न से विकसित 
और सुगधित हो गयी । दमयती ने पृण्य-कीति महाराजा नल 
की-सी बाहुक की सारी चेष्टाओ को सुनकर निश्चय किया कि 
महाराजा नल ही बाहुक के रूप मे है। यह सोच वह दु ख के 
सागर मे डूबकर विलाप करने लगी। उसने केशिनी को अपने 
दोनो बच्चे देकर पून बाहुक के पास भेजा। राजा नल ने 
इंद्रसेन और इद्रसेना को पहचान लिया और जअीकख्ता से उन्हें 


_ अपनी छाती से लगाकर अत्यन्त दु ख मग्न हो रोने लगे। 


वाहुक वोले--' भद्दे! ये दोनो बालक मेरे पुत्त और पुत्नी के समान 
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हैं, इसलिए इन्हें देख सहसा मेरे नेत्नों से आँसू बहने लगे।' परम 
बुद्धिमान राजा नल के सम्पूर्ण आचरण को देख केशिनी ने आकर 
सारी बाते दमयंती को बता दी। पिता और माता की आज्ञा ले 
दमयती ने नल को राजभवन में जहाँ वह स्वयं रहती थी, बुल- 
वाया। दमयती को सहसा देखकर राजा नल की आखों से दु.ख 
की अश्वधारा बहने लगी, नल को उस अवस्था मे देख द्‌ खी 
दमयंती तीज शोक से व्याकुल हो गई । 
दमयती बोली-- बाहुक ! क्या तुमने उन धर्मेज्ञपुस्प कोदेखा 
जो अपनी सोयी हुई निर्दोष पत्नी को वन मे अकेली छोडकर चले 
गये थे ? स्वयवर के समय देवताओ को त्याग कर मैंने उनका 
वरण किया था। मै उनकी अनुगत-भक्‍त, निरंतर उन्हे चाहने 
वाली और पुत्रवती हूँ, तो भी उन्होंने मुझे क्‍यों त्यागा ? मेरे 
साथ जीवन भर रहने की उन्होने विवाह के समय प्रतिज्ञा की 
थी वह सत्य उनका अब कहाँ चला गया ” जैसे-जंसे दमयती 
सब घटित बाते कह रही थी, वेसे-वैसे नल के नेत्नो से शोक- 
जनित आँसुओ की अटट धारा बहती जा रही थी । 
राजा नल बोले--'कल्याणी ! मेरा राज्य नप्ट हो गया और 
तुम्हे त्याग दिया, यह सव कलियुग का ही प्रभाव था। अब 
तुम्हारी तपस्या से पापी कलियुग मुझे छीड़ कर चला गया है | 
तुम्हे प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं और राजा ऋतपर्ण यहां आगे 
दमयती बोली-- निपघ-नरेश | आपको मेरे लरित्र पर सद्देह 
नही करना चाहिए ) आपका पता लगाने के लिए ही मेने ब्राह्मणों 
को सब दिशाओं में भेजा था। वे सभी स्थानों पर हमारी द सपर्ण 
गाथा गाते थे। इसी योजना के अनुसार पर्णादक नामय विद्वान 
ब्राह्मण अयोध्यागरी मे राजा ऋतपर्ण के पास गया और सका 
आकर मुझे आपकी'सूचना दी । मेने स्वयवर वा झाटबार रचाह र 
राजा ऋतपर्ण को यहां बुलवाया है। मेरा एटा निशफय था 
बयोध्या नगरी यहाँ से सो याजन दूर है। ए7एदित मे एस दर 
को पार करने में आउके अतिर्वित अन्य थोए एशंस साझश रण 
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है। मैंने आपके वियोग मे सदेव सदाचार का पालन किया है, 
इसके लिए मैं सत्य और आपके चरणों की जपथ खाती हैँ । 
गतिशील वायु और सूर्य देव सबके अत.करण भे स्थित रहकर 
प्राणियों के शुभाशुभ कम देखते रहते है। यदि मैंने पाप किया 
है, तो वे मेरे प्राण हर ले । 

राजा नल चौथे वर्ष अपनी प्रिय पत्नी से मिलकर अत्यन्त 
आनन्द में निमग्न हो गये । उन्होने नागराज कर्कोट द्वारा दिया 
हुआ वस्त्र धारण किया, जिसके प्रभाव से उनका शरीर पूर्ववत 
सुन्दर हो गया । वे दमयती के साथ राजा भीम से मिले और 
उनकी पिता की भॉति वदना की । राजा नल ने राजा ऋतुपण्णं 
का अभिनन्दन करने के पश्चात देवताओं की आराधना की । 
राजा नल को पुन द्यूत-विद्या का ज्ञान समझाकर राजा ऋतुपर्ण 
अपनी राजधानी चले गये। कुछ समय तक कुण्डिनपुर रहकर राजा 
भीम को आज्ञा ले निपध-तरेश नल अपनी राजधानी मे गये। 
उन्होने जूए के खेल द्वारा अपना राज्य पुष्कर से पुन. जीत लिया । 

उन्होने पुष्कर से कहा---मैं तुम्हारे अपराधो को क्षमा करता 
हूँ, और तुम्हारे भाग का घन तुम्हे लौटा देता हूँ। तूम सुखपूर्वक 
जीवन-निर्वाह करो । तुम पर मेरा प्रेम पू्वंवत्‌ वना रहेगा, क्योकि 
तुम मेरे भाई हो। इस प्रकार पराक्रमी राजा नल ने अपने भाई 
पुष्कर को सान्त्वना दे हृदय से लगाया । राजा पुष्कर उन्हे और 
सती दमयती को प्रणाम कर अपनी राजधानी को चला गया । 


राजा नल ने ब्राह्मणो का यथोचित सत्कार किया और देवताओ 
की यज्ञो द्वारा आराधना की । 


राजा नल का आख्यान समाप्त होने पर वृहृददव मुनि ने 
कहा--युधिष्ठिर ! राजा नल ने तो अकेले ही महान दु ख सहन 
किया था भौर उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई | तुम तो अपने 
सभी भाइयो और सती द्रौपदी के साथ वन मे भ्रमण करते हुए 
धर्म का चिन्तन करते हो, अतः तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। 
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वीर अर्जून जो तपस्या करने गये है, उनके लिए तुम्हे जोक नही 
करना चाहिए।' 


बाजा सगएशए 


ऊुछ समय पश्चात महा तेजस्वी मह॒पि लोमश पाण्डवों के 
पास आये। उन्हे देखते ही पाण्डक और अन्य लोग उनके 
स्वागतार्थ खड़े हो गये। धर्मंनन्दन युधिष्ठिर ने उनका यथा - 
योग्य पूजन कर वहाँ आने का प्रयोजन पूछा । 
महर्षि लोमश ने कहा-- कुन्तीनन्दन! मैने एक दिन तुम्हारे 
त्ाता सव्यसाची अज्‌न को इन्द्र के साथ बैठे देखा । मुझे अजन ने 
तुम लोगो के पास जाने का अनुरोध कर बताया कि उसने भगवान 
शकर से पाशुपत, देवराज इच्द्र से दिव्यास्त्र और विश्वावसु के 
पुत्र से नृत्य, वाद्य और गान की शिक्षा प्राप्त कर ली है। वे शीघ्र 
ही तुम लोगो के पास आयेगे। भरतनन्दन । तुम लोग अब 
अद्धापूर्वक सरल-चित्त हो तीर्थयात्रा करने जाओ और तपस्या 
में अपने मत को लगाओ | जिसके मन और इद्धिया वश मे नही 
है, जो पापात्मा कुटिल है, जिसका मन धर्म मे नही लगता, जो 
भत्य-प्रतिनज्ञ नही है, उसका सग त्याग दो। अधर्म हारा मनुष्य 
उज, सम्पत्ति और शत्रुओं पर विजय पा सकता है, किन्‍त्‌ अत में 
नप्ट हो जाता है।' 
मार्गशीष की पूर्णिमा व्यतीत होने पर पृप्य-नक्षन्न में 
पाण्डवो ने तीर्थ॑यात्रा प्रारम्भ की। प्रथम वे नैमिपारण्य में गये, 
अनन्तर अनेक तीर्थों मे होते हुए प्रयाग पहेँचे। उन्होंने गया- 
यमुना संगम में स्तान किया और वहां के ऋषि, मुनि और 
त्राह्मणो की पूजा की । इसक्रे पण्चात्‌ उन्होंने गयातीय॑ के ब्रद्घा- 
सरोवर में स्ताव किया और अमस्त्य ऋषि के आसम मे गये । 
महात्मा अगस्त्य ने लोपामुद्रा से विवाह किया सा, शिलसों 
उन्हें तेजस्वी वृढ्स्यु नामक पृत् हुआ । बालक यूस्थु दाल्यगार 
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में ही तपस्या में संलग्न रहने लगा। एक समय महात्मा अगरत्य 
दक्षिण दिशा को जा रहे थे। विन्ध्याचल पर्वत ने उन्हें प्रणाम 
किया। 

उन्होने पर्वतराज से कहा--जबतक मैं न लौटू तबतक 
इसी अवस्था में रहना । तब से पर्वतराज विन्ध्याचल उनके आने 
की प्रतीक्षा करता हुआ उसी प्रकार लेटा हुआ ८ै। पिन्‍्तु 
महात्मा अगस्त्य उस मार्ग से नहीं लौटे। एक समय देवता 
महामुनि अगस्त्य के पास गये। उन्होंने उनसे निवेदन किया, 
दिवद्रोहिी कालेय नामक दानव समुद्र में निवास करता हैँ । यदि 
समुद्र सुखा दिया जाये, तो उस दानव को मारने में हम समर्थ 
हो जायेगे। यह सुन मित्रनावरुण-नन्दन भगवान अगस्त्य समुद्र 
का जल पोने लगे। यह देख दानव कालेय भयभोत हो देवताओं 
से युद्ध करने लगा, किन्तु क्रुछही समय मे वह उनके द्वारा 
मारा गया । 

धोम्य मुनि ने कहा--राजन्‌ | इक्ष्वाकु वश में सगर नाम 
से रूप, धेर्य और वल से सम्पन्न एक राजा था। उसके कोई पुत्र 
न था। उसके दो पत्नियाँ थी। राजा सगर अपनी पत्नियो के 
साथ पुत्न-प्राप्ति की इच्छा से तपस्या करने लगा। उन्होने भग- 
वान त््यम्वरक को प्रसन्‍त कर लिया। भगवान शिव की कृपा 
से उनके पुत्र उत्पन्न हुए । पराक्रमी राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ 
करने की दीक्षा ली। उनका पूत्रो द्वारा सुरक्षित यज्ञ-अब्व 
समुद्र के तट पर चला गया। वहाँ महात्मा कपिल तपस्या कर 
रहे थे । काल से प्रेरित सगर-पुत्नो ने भगवान कपिल को अश्व 
का चोर समझकर उनका अनादर कर दिया। इससे मुनि-श्रेष्ठ 
कपिल कुपित हो उठे। उन्होने अपने तेज से मन्द-बुद्धि सगर- 
पुत्नों को भस्म कर दिया। 

जब राजा सगर को इस घटना की सूचना प्राप्त हुई, तब 
वे अपने पौत्र अशुमान से बोले--'तात ! मेरे अमित तेजस्वी पुत्र 
महपि कपिल की क्रोधारिन से भस्म हो गये हैं, उनका उद्धार करने 
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और यज्ञ-अश्व लाने के हेतु तुम महात्मा कपिल के पास जाओ। 
राजा सगर की आज्ञा शिरोधाय कर अशुमान महामुनि के पास 
गया और उन्हे प्रसन्‍न कर लिया। महात्मा कपिल ने यज्ञ-अश्व 
जो समीप ही विचरता था, अंशुमान को बता दिया और कहा-- 
'तुम्हारा पौत भगवान शकर को प्रसन्‍त कर जब पवित्र गया को 
यहाँ ले आयेगा, तब उसके जल-स्पर्श से सगर-पुत्रो का उद्धार 
होगा ।' पृषण्यकीति अशुमान अश्व को राजा सगर के पास ले गया 
ओर उन्होंने यज्ञ को पूर्ण किया। राजा सगर अपने पीत्न का 
राज्याभिषेक कर तपस्या हेतु वन चले गये । धर्मात्मा अशुमान 
भी अपने पितामह सगर के समान ही वसुधा का पालन करते 
थे। उनका पुत्र दिलीप विख्यात राजा हुआ। उसने गंगाजी का 
भूतल पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, किन्तु असफल रहा। 
राजा दिलीप का पुत्र सत्य-परायण महात्मा भगीरथ हुआ। 
उसने भी अपने पितरो का उद्धार करने के लिए अनेक वर्षो तक 
घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्‍त हो माता गया ने उसे दर्शन 
दिया । 
भगीरथ वोले--' माता ! मेरे पितामह महात्मा सगर के पृत्र 
भगवान कविल द्वारा भस्म हो गये है। जबतक तुम्हारे जल का 
उन्हे स्पर्श नही होगा, तबतक उनकी सद्गति नहीं होगी। महा- 
भागे ! मैं उन्‍्हीके के उद्धार के लिए तुमसे याचना करता हू । 
गगाने कहा--“राजन्‌! तुम्हारी प्रार्थनानुसा रजब मैं स्त्र्ग से 
पृथ्वी पर आऊँ, तब मेरे वेग को रोकने वाला कोड होना चाहिए। 
अत. तम भगवान शिव को सतुप्ट करो, क्योकि वे ही मुझे गपने 
मस्तक पर धारण कर सकते है। भगवात शवार तुम्शारा मना- 
रथ अवश्य पर्ण करेंगे। महाराजा भगीरध भगवान रापर से 
आराधना करने लगे। उन्होंने उन्हें प्रसव कर दिया और ये 
गगा को अपने मस्तक पर धारण फरने #त पतन 2 सथ | अर 
महाराजा भगीरथ ने एकासलिच हों प्रश्यन्स जिशा। गगाएा पड 
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चिन्तन किया। राजा की स्त॒तति सेपावस गधा शायद से एस 
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लगी और भगवान शिव की जटाओ में समा गई। भगवान शिव 
की जटा से पवित्र हो गगाजी पृथ्वी पर आई। राजा भगी रथ 
आगे-आगे चलते जा रहे थे और माता गगा उनके पीछे-पीछे 
चलती थी। राजा भगी रथ जहाँ महात्मा सगर के पुत्रों के शरीर 
भस्म हुए थे, वहाँ पहुँचे । पावन गगा ने राजा सगर के पूत्रो को 
पवित्न कर दिया, जिससे उनकी सद्गति हो गयी | महाराजा 
भगीरथ की कथा समाप्त होने पर पाण्डव पुत्त. तीर्थो की यात्रा 
करने लगे। वे कौशिकी नदी मे स्तान कर गगासागर तीथ पहुँचे 
और वहाँ स्नान कर उन्होने ऋषि-मुनियों की पूजा की । सागर- 
तटवर्ती तीर्थों से होकर वे प्रभास क्षत्न पहुँचे। वहाँ पाण्डवो ने 
देवताओ और पितरो का तर्पण किया । भगवान श्रीकृष्ण और 
बलदेवजी यादवो सहित पाण्डवो से मिलने प्रभास क्षेत्र मे आये 
और उनकी दयतीय दल्चा देख दु खी हुए । 

बलदेवजी वोले--'श्रीकृष्ण कभी-कभी आचरण मे लाया 
हुआ धर्म भी प्राणियों को अभ्युदय की ओर नही ले जाता, किया 
हुआ अधर्म भी उनको कष्ट नही पहुँचाता । तभी तो पाण्डव 
महान क्लेश भोगते रहे हैं और अधर्म-परायण दुर्योधन पृ थ्वी का 
शासन कर रहा है । अत मद-बुद्धि वाले यही समझेगे कि धर्म॑- 
परायण होने की अपेक्षा अधर्म करना ही श्रेष्ठ है। राजा धृत- 
राष्ट्र, पितामह भीष्म, आचार द्रोण तथा कृपाचार्य कौरव पुत्रो 
के आचरण का अनुमोदन करते है, इसलिए भरत-कुल के इन 
प्रधान व्यक्तियों को घिक्‍्कार है । राजा धृतराष्ट्र की इह और 
परलोक में भी पाण्डवो को अनीतिपूर्वक कष्ट देने से केसे सुख एवं 
शान्ति मिलेगी ? वेगशाली भीम भयकर बनवास के दु खो का 
स्मरण कर जव शत्रुओ पर आक्रमण करेगा, उस समय कौरवो 
का विनाश निश्चित ही हो जायेगा ।' 

सात्यकि बोले-- प्रभु बलरामजी ! अब विलाप करने का 
समय नही है। हमे आगे क्या करना है, उस पर विचार कीजिए । 
जो सहायक अपने विचारो द्वारा मित्रो के कष्टो को टूर करते है, वे 
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ही श्रेष्ठ हैं। यदुवंशी कौरवो को युद्ध में परास्त करने में समर्थ है ।' 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--सात्यके ! तुम्हारे वचन सार्थक 
हैं, किन्तु कुरु-श्रेष्ठ युधिष्ठिर हमारे द्वारा कौरवों से जीता 
हुआ राज्य ग्रहण नही करेगे।' 

युधिष्ठिर बोले--सात्यके | तुमने जो हमारे हित के लिए 
वचन कहे है, वे उत्तम है। किन्तु मै सत्य की रक्षा को ही प्रधान 
मानता हूँ । जब भगवान श्रीकृष्ण युद्ध का अवसर समझेगे, तभी 
तुम कौरवों पर पराक्रम प्रकट करना। तत्पश्चात यादवों से 
विदा ले पाण्डव तीर्थों मे विचरने लगे । वे उत्तराखण्ड के पुण्यतीर्थ 
हृषिकेश मे पहुँचे, जहाँ गगाजी सात धाराओ से सुशोभित हो 
रही थी। पाण्डवो ने गगाजी की सप्तधाराओ में स्तान किया 
और वहाँ के निवासी ऋषि-मुनियों की यथाविधि पूजा की। 
तदनन्तर वे बदरिकाश्रम तीर्थ गये । वहाँ उन्होने नर-नारायण 
का स्थान देखा, जो देवता और देवियों से पूजित है तथा अलक- 
नन्‍्दा गगा से सुशो भित था। अलकनन्दा मे स्तान कर उन्होने 
बहाँ के देवस्थानो का द्शंत और ऋषि-मुनियों का पूजन किया । 


भीनपेन को हलुनानलजी का दर्शन 


बदरिकाश्रम में प्रचण्ड वायू एक दिव्य सहख्न-दल मनोहर 
कमल को कही से उडा लाई। शुभलक्षणा द्रीपदी ने उसे देखा 
और उसी प्रकार के अनेक अत्यन्त सौगन्धिक पुष्प लाने के लिए 
भीमसेन से अनुरोध किया। महावली भीम अपनी प्रिया हो 
इच्छा पूर्ण करने सामने के गल शिखर पर गन्तव्य स्थान की और 
अग्रसर हुए। जंसे पिता को पृत्न का स्पर्थ सुखद जान पहला हैं. 


वैसे हो पर्वतीय शीतल वाय भीमसेन की सारी थकाबद दर देगी 
थी। निरन्तर परने वाले सरनो से बद्द पटाए काठ में सोफउियो 
के हार-सा पहने सुन्दर प्रतीत हो रहा गा। उस पवता पर भा 


सेन ने एक रमणीय जलाशय में स्वान दिया भीए «या डरे । 
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हनुमानजी भीमसेन का हित करने एक संक्‌चित मार्ग पर बैठ 
गये और अपनी पूछ को पृथ्वी पर फटकारने लगे। उस ध्वनि 
को सुन्त भीमसेन उसके कारण को जानने हेतु आगे बढे। उन्होने 
एक विशाल शिला पर वानर-श्रेष्ठ हनुमानजी को देखा, जो 
अपनी कान्तिमान आँखों से इधर-उधर देख रहे थे । ह 

हनुमानजी बोले--भाई ! मैं तो रोगी हूँ, इसलिए यहाँ 
सो रहा हूँ। तुमने मुझे क्यो जगा दिया ? जो मनुष्य बुद्धिमान 
होते है, वे सब जीवो पर दया करते हैं । तुम अज्ञान-वश जीवो 
को क्यो कष्ट पहुँचाते हो ? मेरी धारणा है कि तुमने विद्वानों 
की सेवा नही की है, इसलिए यह दूपित कार्य करते हो । तुम 
कौन हो और यहाँ किसलिए आये हो ? यहाँ से आगे जाना तो 
सिद्ध पुरुषो के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए असभव है।' 

भीमसेन ने कहा-- मैं चद्रवशी कुरुकुल का क्षत्रिय हूँ । मेरी 
माता कुन्ती और पिता का नाम पाण्डु है। मुझे भीमसेन कहते 
हैं । मेरे हाथो से तुम्हे किसी प्रकार का कष्ट नही उठाना पडेंगा। 
निर्गण परमात्मा समस्त प्राणियो के शरीर मे व्याप्त है, अत मैं 
उनका उल्लघन नही करूँगा। यदि मुझे शास्त्रों के द्वारा उनका 
ज्ञान नही होता तो मैं भी जैसे हनुमानजी समुद्र को लाँघ गये थे, 
वैसे ही इस पव॑त को पार कर जाता । वानर श्रेष्ठ | हनुमानजी 
भेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सदगुणो के कारण जीवों के लिए 
वदनीय है। वे सत्रंदा बल, बुद्धि, धर्य एव उत्साह से युक्त रहते 
हैं, अत. पवित्र रामायण में उनकी बडी ख्याति है ।! 

हनुमानजी वोले--अनघो बुढापे के कारण मुझमे उठने की 
शक्ति नही है, सो मेरी पूँछ हटा कर निकल जाओ | इस पर 
भीमसेन ने महाकपि की पूंछ दोनो हाथो से उठाने के लिए पकडी, 
किन्तु उसे हिला भीनत सके । 

इससे उनका मुख लज्जा से झुक गया और उन्होने हनुमान 
जी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड कहा--मुझे क्षमा 
कीजिये। मुझ पर प्रसन्न होइये। मै आपकी शरण मे आया हूँ 
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ओर शिष्य-भाव से पूछता हैँ कि आप कौन है ?' 

हनुमानजी बोले--पाण्डुनन्दन ! मैंही वायु-पुत्र हनुमान हैं । 
यह सुन भीमसेन के मन मे बड़ा हएष॑ हुआ। उन्होने बड़े प्रेम से 
अपने बड़े भाई हनुमानजी को प्रणाम कर मधुर वाणी मे कहा-. 
आपके दर्शन से मुझे बडा सुख मिला है। समुद्र लॉघते समय 
आपने जो अनुपम रूप धारण*किया था, उसका दर्शन मैं करना 
चाहता हूँ । हनुमानजी ने विहेंसकर भीमसेन को अपना वह रूप 
दिखाया । उनके उस विराट रूप को देख भीमसेन को बडा 
आश्चयं हुआ । उसने डर से अपनी अँखे बन्द कर ली और 
कहा--आप तो सूर्य के समान उदित हो रहे हैं। आप अप्रमेय 
तथा दुधंष है, अत, मैं आपकी ओर देख भी नही सकता । भीम- 
सेन ने महावली हनुमानजी को पुन. प्रणाम किया और उनसे 
आज्ञा ले वे सौगन्धिक वन की ओर चले। कछ ही समय में 
उन्होने कुवेर का उपवन देखा जो यक्षों और राक्षसो से सुरक्षित 
था। भीमसेन ने हनुमानजी के कथनानुसार कुबेर देव की भव्ति- 
भाव से आराधना की। देवप्रिय कुबेर ने भीमसेन को इच्छानुसार 
कमल के फूल प्रदान किये। उन फूलो को उन्होने द्रौपदी और 
महाराज यु ध्रिष्ठिर को अपंण कर दिया। पाण्टब उत्तम ब्रत का 
पालन करते थे। उनमें सत्य एवं घेंय॑ विद्यमान थे, अत. 
गधर्व और मह॒पिगण उनसे मिलने आते थे। अब उनके मन में 
वीर अर्जन से मिलने की प्रवल इच्छा जाग्रत हुई । वीर अजन 
स्वर्ग मे पाँच वर्ष तक रह दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर 
भाइयों के पास लौट आये । उन्होने मएपि घोम्य भीर युधिप्द्रिर 
के चरणो का स्पर्ण किया। सभी पाण्डवों ने वीर अजून को 
हृदय से लगाया । 
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जठाखुए 


एक दिन भीमसेन की अनुपस्थिति में पापात्मा, दुष्टवृद्धि 
जटासुर नामक राक्षस धमंराज युधिप्टिर, नकूय, सहदेव और 
द्रोपदी को आश्रम से उठा कर ले गया। वह ब्राह्मण के वष मं 
प्रतिदिन उनके साथ रहता था और अपने को शास्त्रन्ों में श्रेष्ठ, 
मत्त-कुशल ब्राह्मण बतलाता था। वह पाण्डवों के गस्त्रों भौर 
द्रौपदी का अपहरण करने के लिए सदा अवसर ट्ूढता था। 
पाण्डव उसके असली स्वरूप को नही पहचान सके । 

युधिष्ठिर ने उससे कहा--भरे मूर्ख” विश्वासघात करने 
से तो तेरे धर्म का ही नाग हो रहा है। राक्षस तो धर्म का ज्ञान 
रखते हैं, अत उन्हे उचित है कि बिना अपराध के किसी को 
कप्ट न दे । तेरे प्रति हम लोगो की ओर से थोटा-सा भी अपराध 
नही हुआ है। हमने तुझे अन्न ओर बाश्रय दिया है अत जिनका 
अन्न खायें और जो आश्रय दे, उनके साथ द्रोह या विश्वासघात 
नही करंना चाहिए। ऐसा करने से ससार मे तुझे अधर्म और 
अपकीर्ति ही प्राप्त होगी।' उसी समय गदा हाथ मे लिए भीमसेन 
दिखाई दिये । 

महावली भीमसेन ने कुपित हो राक्षस से कहा--'तू हमारे 
यहाँ ब्राह्मण-अतिथि के रूप मे रहता था, इसलिए मैने तेरा वध 
नही किया। आज निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो च॒की है, तभी 
तो काल रूपी डोरे से लटकाया हुआ काँटा तूने निगल लिया है ।' 
काल की प्रेरणा से अन्य पाण्डवो को छोड वह भीमसेन से यद्ध 
करने लगा | अब उन दोनो में बड़ा भयकर यूद्ध हुआ वे दोनों 
वीर एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए परस्पर आघात करने लगे। 
तदनन्तर भीमसेन ने उस राक्षस को पृथ्वी पर पटक कर पीस 
रे । इस प्रकार जटासुर को मारकर भीमसेन ने सबकी रक्षा 
की । 


जब पाण्डवो के वनवास के दस वर्ष आनन्दपर्व॑क व्यतीत 
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हो गये, तब भीमसेन ने भाइयों से कहा---हमें इस स्वर्ग-तृल्य 
प्रदेश से चलना चाहिए। हम अपने पूर्वजों के राज्य को प्राप्त 
करके ही सत्कर्म करने योग्य हो सकते है, अत: अब हमें अपराधी 
शत्रुओ को दण्ड देने का ही निश्चय करना चाहिये। हमारा 
कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण और वीर सात्यकि 
अत्यन्त प्रयत्न करेगे। जिससे हमें धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति 
हो, उसी लक्ष्य की ओर हमे बढना होगा। शत्तुओ से भिडकर ही 
हमारा वैर शान्त होगा। भीमसेन का कथन सुन पाण्डव वहाँ 
के ऋषि-मुनियों को प्रणाम कर पहाडो से नीचे उतरे। 
एक दिन धौम्य तथा महर्षि तृण विन्द्‌ की आज्ञा से पाण्डव 
द्रोपदी को अकेली आश्रम मे छोड बन में कद-मूल-फल लाने 
चले गये । उसी समय सिंध्‌ देश का राजा जयद्रथ विवाह करने 
शाल्व देश की ओर जा रहा था। उसने दूर से यशस्विनी द्रीपदी 
को देखा, और: उसके मन में दूषित भावना जागृति हो गयी । 
उसने अपने साथी कोटिकास्य से कहा--'सौम्य ! जाओ 
और पता लगाओ, यह किसकी स्त्री है और इस वन मे क्‍यों 
रहती है ? यदि मै इस सुन्दरी को प्राप्त कर सक॑ तो कतार्थ हो 
जाऊंगा । 
कोटिक द्रौपदी के पास गया और बोला--तुम किसकी 
हो ? क्या तुम्हे जगल मे डर नहीं लगता ? यहाँ तम क्‍या 
कार्य करती हो ” में राजा जयद्रथ की आज्ञा से तम्हारे पास उप- 
यक्‍त बाते पूछने आपा हैं । 
द्रोपदी ने कहा-- तुम राजा सुरथ के पुत्र हो, अतः मैं तुम्हे 
पहचानती हैं। में राजा द्वपद की पुत्री कृष्णा हैं | मेरे पति पाण०:व 
हैं, जो साण्टवप्रस्थ मे रहते थे । वे उस समय वन में गये हैं और 
शीघ्र ही लोटेंगे। तम नछ समय के लिए विश्लाम करो सौर 
उनका आदर-सत्कार ग्रहण कर अपने देश को चने जाना । 
इसने में जयद्रथ भी द्रौपदी के पास मन में द भंविना सेवर 
आ पहुँचा और बोला-- पराएवों के पास धन छोर राज्य नहीं 
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रहा । वे दीन और उत्साहहीन हो गये हे अतः के उनतयवा अनुसरण 
तुम्हे नही करना चाहिये। विदुषी स्त्रियाँ निधन पदि का उपा- 
सना नही करती, अत॒मेरे रथ पर बैठो और अग्रण्ट सुधा का 
भोग करो।' हु 

जयद्रथ के मुख से हृदय-कप करने बाला वाथन सुन द्वोसदी 
ने उससे क्रोघपूर्वक कहा--तुम्हे निदित कथन सहते समय 
लज्जा आनी चाहिये थी। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओ के कूल 
में हुआ है, पर तुम अधर्मी हो। पाण्ठवो का क्रो भयंकर सिंध 
वाले सर्पों के समान है। क्या तेरे हिर्तेपी नहीं है, जो तुरले मृस्यु 
के हाथ से वचा ले ?' 

जयद्रथ वोला--'तुम्हारे निर्वेल पतियों को मे जानता है । भे 
सर्व गुण सम्प्न हूँ, अत मैं उन्हें अपने से हीन मानता हैं| सम्हारे 
सामने दो ही मार्ग हू--या तोसीघी-सीधी मेरे रथ पर बंद जाओ, 
अथवा पाण्डवो के हार जाने पर विलाप करती हुई मुझसे कृपा 
की भीख मांगों ।' 

द्रौपदी ने कहा--रे मूर्ख ! मेरे रक्षक भगवान श्रीकृष्ण 
और पाण्डव हैं। अजून के गाडीव घनुप से छूटे हुए वाण जब 
तुम्हें बीधेंगे, तब तू अपन कुकर्म को स्मरण कर पण्चात्ताप 
करेगा। जयद्रथ द्रौपदी को पक कर वलात अपने रथ पर बैदा 
कर चल दिया। कुछ ही समय पण्चात जब पाडव आश्रम में लौटे 
तब उन्हें द्रौपदी की दासी छात्रेबिका ने रोते हुए कहा-- 
जयद्रथ ने द्रोपदी का अपहरण किया है। आप लोग शीक्र 
शल्रुओ का पीछा कीजिये ।' यह सुनकर पाडव जयद्रथ को पक- 
डने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े । उन्होने द्रौपदी को जयद्रथ के 
रथ पर बेठा देखा। जयद्रथ ने साथी राजाओं को पाडवो से 
युद्ध करने करने के लिए उत्साहित किया। जयद्रथ ने अनेक अस्त्र- 
शस्त्नो से पाडवों पर आक्रमण किया, कितु उन्होंने उसकी सेन! 
और योद्धाओ का भयकर सहार कर डाला । अपने वीरो के मारे 
जाने पर जयद्रथ द्रोपदी को रथ पर ही छोड़कर भाग गया। 
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अमषं में भरे महाबली भीमसेन ने वेग से दौड़कर उसके केश 
पकड़ लिये और घू सो से मारने लंगे। अजून ने भीमसेन से कहा-- 
दुःशलता के वंधव्य का विचार कर इसे जीवन-दान दे दो और 
महा राज युधिष्ठर के पास ले चलो ।' महाराज युधिप्ठिर और 
द्रोपदी ने ककणा कर जयद्रथ को मुक्त कर दिया और वह 
हरिद्वार चला गया। उसने वहाँ उमापति शक र की तपस्या की। 
त्विनेत्रधारी महादेवजी ने प्रसन्‍त हो उसे वर दिया कि एक दिन 
अजून के अतिरिक्त तुम चारों पाण्डवो को युद्ध में आगे बढने से 
रोक सकोगे । इतना कह भगवान शक र अतर्धान हो गये । 


धर्म ग्याध 


कुछ समय पश्चात मा्क॑ण्डेय मुनि पाण्डवो के रहने के स्थान 
पर आये। पाडवों और द्रौपदी ने उनसे विनयपूर्वक पूछा, 
भगवन्‌ ! आप हमे माता-पिता की सेवा और पतिक्नत-धर्म का 
उपदेश दे ।' 

मार्कण्डेयजी बोले--भ रत श्रेष्ठ | कुछ छोग माता का गौरव 
वडा मानते है, तो कुछ पिता का। परतु माता सताना को 
पाल-पोषकर वडा बनाती है, यह उसका कठिन कार्य है। 
माता-पिता अपनी सतानो के छिए यश, कीरति, ऐश्वयं, सतान 
तथा धर्म की शुभकामना करते है। जो उन दोनों की आशा को 
सफल करता है, वही पुत्र धर्मन है। जिसके माता-पिता सतान 
से सतुष्ट रहते है, उसे इह और परलोक में अक्षय-प्रीनि और 
धर्म की प्राप्ति होती है। सतानो को देव-पृद्ा, लिनिक्षा, दान 
और अन्य उपायो द्वारा श्री हि की प्रसन्न करना ला हिए । 

राजन ! पतिन्नत धर्म के वारे में में तुम्हे एफ आरयान 
सुनाता हैं। तपस्या का घनी, धर्मात्मा और चेद का जध्यवन 
करने वाला कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था। वह एक दिस 
वृक्ष वे नीचे बंठ वेद-पाठ कर रहा था। उस बृक्ष की डाली 
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पर एक वगुली बैठी थी। उसने ब्राह्मण देवता पर बीट कर 
दी। यह देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया, जिसके प्रभाव से वह 
मृत हो पृथ्वी पर गिर पडी। तदनतर वह ब्राह्मण गाँव में 
गया और एदः गृहस्थ से भिक्षा माँगी। भीतर से किसी स्त्री ने 
उत्तर दिया--ठहरो ! अभी छाती हूँ । वह पति-परायण स्त्री 
पति को भोजन करा रही थी, अत ब्राह्मण को भिक्षा देने मे 
कुछ विलब हो गया। इस पर ब्राह्मण क्रॉँंध से सतप्त हो उठा । 

देवी ने बडी शाति से कहा--विद्वा न ! मेरे लिए सबसे बडे 
देवता पति है। मैं अहकार और इच्छाओ का दमन कर पति 
की सेवा करती हूँ। में उनसे अप्रिय नही कहती। मैं निर्लज्ज 
की भाति कही न खडी होती हूँ, न देखती ही हैँ और दुरा- 
चारियो से वार्तालाप भी नही करती । मैं पति को भोजन 
कराने से पूर्व भोजन नही करती। पत्ति जब घर पधारते है, 
तब आलस्य को छोड उनका अभिनन्दन और स्वागत करती 
हूँ। मै मन और इद्रियो को सयम मे रख पति के छिए शुद्ध 
एवं स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ और किसी अपरिचित स्थान 
पर अक्रेली नही जाती । जो वस्तु पति को अप्रिय है उसे त्याग 
कर पति का हर समय डर मानती हैँ! में पति के साथ ऐसा 
व्यवहार करती हूँ कि वे प्रसन्‍न टरं.कर मुझे हृदय से लगा लें । 
पति के जो शत्रु उपेक्षणीय, अहितेका रक और छलल्‍ू-कपट करने 
के लिए उद्यत रहते हैं, उनसे सदा दूर रहती हूँ । अत्यत क्रोधी, 
नशा और चोरी करने वाली दुष्ट और चचल स्वभाव की 
स्त्रियों से भी मैं दूर रहती हूँ | में देवताओं की पूजा, अति- 
थियो का सत्कार, भृत्यो का भरण-पोषण और सास-ससुर की 
सेवा मे सवंदा तत्पर रहती हैं और मन एव इद्रियो पर निरतर 
सयम रखती हूँ। मैंने आपको भिक्षा देने मे विलूम्ब किया है 
अत आप क्रोध न करे। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। मनस्वी 
ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। मैं वगुली नही हैँ, जो आपकी 
क्रोध भरी दृष्टि से भस्म हो जाऊँगी। में ब्राह्मणो के तेज और 


हि य 
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महत्व को जानती हूँ। धम्मज्ञ पुरुष सत्य और सरलता को 
सर्वोत्तम धर्म बताते है और धर्म सदा सत्य मे प्रतिष्ठित रहता 
है। आपको धर्म की सूक्ष्म व्याख्या के लिए मिथिलापुरी में 
धर्म व्याध के पास जाना चाहिए, जो माता-पिता के सेवक, 
सत्यवादी और जितेन्द्रिय हैं। यदि मैंने कोई अनुचित कारय॑ 
किया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करे, क्योकि धर्मज्ञ पुरुषो 
की दृष्टि में स्त्रियाँ अदण्ड बीय हैं! 
ब्राह्मण बोला--शुभे ! मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । तुम्हारा धर्म 
और सदाचार उच्चकोटि का है। साध्वी-स्त्री से विदा ले 
द्विज-श्रेष्ठ कौशिक आत्म-निदा करता हुआ धर्म व्याध के 
पास मिथिलापुरी गया | कौशिक ने धर्म-व्याध को वाधिक-गृह 
में मास बेचते देखा। ब्राह्मण को देख उसने उसके चरणो में 
प्रणाम किया और अपने घर ले गया। 
कौशिक॑ ने कहा--तात ! माँस बेचने का कार्य तुम्हारे 
योग्य नही है, अत: मुझे इस घोर कर्म से सताप हो रहा है। 
व्याध बोला--यह कायें मेरे बाप-दादो के समय से ही 
चला आ रहा है और मैंने भी इसे अपनाया है, अत. आप मुझ 
पर क्रोध न करे। विधाता ने इस कुल मे जन्म दे मेरे लिए जो 
काये प्रस्तुत किया है, उसका पालन करता हआ मैं अपने बूढे 
माता-पिता की सेवा करता हूँ। मैं सत्य बोलता हैं, किसी की 
निदा नहीं करता और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी 
करता हूँ। देवताओ, अतिथियों, परिजनों तथा सेवकों को 
भोजन देने के पश्चात जो बच जाता है, उसीसे अपने जीवन का 
निर्वाह करता हूँ। मैं स्‍्वय किसी जीव की हिसा नहीं करना, 
दूसरे के मारे हुए जीवो का ही मांस बेचता हैं। मे किसी का 
अहित नही करता, न दुव्यंसनी में आसक्‍्त ही रहता हैं । सदि 
अज्ञानवश मुठसे कोई पाप हों जाता है नो उसहा लिशरण 
वारने के लिए में प्रायश्चित्त करता है। जशे सूर्य भें उदय टोसे 
पर अधकार नप्द हो जाता है, व से ही लिराम शाय ने गभ- 
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कर्म करने से पापो से मुक्ति मिल जाती है। जो काम, ऋ्रोध, 
लोभ, दम्भ और कुटिलता से दूर रहता है और धर्म को ही 
अपनाता है, वह शिष्ट-पुरुष है। शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु- 
सेवा, अहिसा, प्राणियों के प्रति हित-भावना, वेदाध्ययन, 
तपस्या, क्षमा, सरलता, शौच, त्याग, सत्यभाषण तथा दान ये 
सद्गुण सदा विद्यमान रहते है। मनुष्य को नास्तिक व अधर्म 
करने वालो का सहयोगी नही होकर धर्मात्मा पुरुषो की सेवा 
करती चाहिए। 

मार्कण्डेयजी ने कहा--युधिष्ठिर | कौशिक ब्राह्मण ने धर्म 
व्याध का उपदेश सुन उसकी परिक्रमा की और वहाँ से प्रसत्न- 
चित हो चला गया।' 


कोश्वों का बल्दी होना 


राजा धृतराष्ट्र ने जब सुना कि पाण्डव वन मे दुर्बेल हो कष्ट 
भोग रहे है, तब वे इसे अपने ही कार्यों का परिणाम समझकर 
विलाप करने लगे। दु.शासन, कर्ण, शकुनि और दुर्योधन से 
जब पाण्डवो की यह दशा सुनी, तब वे उन्हे और दु ख देने 
बृहत सेना के साथ द्वत-वन गये । उन्होने देखा कि पाण्डव एक 
अत्यन्त निर्मल सरोवर के निकट निवास कर नित्य यज्ञ का 
अनुष्ठान करते है। गधर्वराज भी अपने सेवकों के साथ उसी _ 
सरोवर के पास रहते थे। दुर्योधन ने अपने से निको को गधरवं- 
राज के अनुचरो को मार भगाने की आज्ञा दी। यह सुन यधर्व॑- 
राज चित्रसेत के सेवक कौरवों से भिड गये । कौरव भ्रधर्वों से 
भयभीत हो युद्ध स्थछू से भाग गये, किन्तु दुर्योधन, कणे, शकुनि 
और दुशासन को गधर्वों ने बदी बना लिया । धर्मात्मा 
युधिष्ठिर ने भीमसेन और अर्जून से कौरवो को मुक्त कराने को 
कहा । भीमसेन और अर्जुन ने गधव॑राज चित्नसेन को महात्मा 
युधिष्ठिर की आज्ञा सुना दी, किन्तु उसने पाण्डवो के आग्रह 
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को अस्वीकार कर दिया। तदनन्तर गधर्वों और पाण्डवो मे 
भयकर युद्ध होने लगा। सव्यसाची अर्जून के वाणो से बहुत-से 
गधवं मारे गये । गधवेराज चित्रसेन वीर अर्जुन के सखा थे, 
अतः वे उनके पास गये और युद्ध बन्द करने को कहा । 

अर्जून ने कहा--चित्रसेन ! दुर्योधन हम छोगो का भाई 
है, अतः धर्मराज युधिष्ठिर के आदेशानुसार कौरवों को छोड़ 
दो। यह सुन गधव राज चित्रसेन ने कौरवो को मुक्त कर दिया। 
तदनन्तर राजा दुर्योधन अजातशत्रु युधिष्ठिर को प्रणाम कर 
भाइयो सहित हस्तिनापुर चला गया। राजा दुर्योधन गरधर्वों 
द्वारा अपमानित और पाण्डवो के पराक्रम से द.खित हो आमरण 
अनसन-ब्रत लेकर बैठ गया । इस पर वीर कर्ण ने उसे सात्वना 
देते हुए प्रतिज्ञा की---'जब तक अर्जुन मेरे हाथो से मारा नही 
जाता, तब तक मैं दूसरो से पॉव नही धुलवारऊंगा, केवल जल 
से उत्पन्न पदार्थ नही खाऊँगा और किसी के कुछ भी माॉँगने 
पर 'नही नही कहूँगा। उस दिन से कौरव पाण्डवो को परा- 
जित ही मानने लगे। वीर कर्ण की प्रतिज्ञा सुन धर्मेपुत्र 
युधिष्ठिर उद्विग्न हो उठे और काम्यक वन को चले गये । अब 
वनवास का थोडा ही समय शेष रह गया था, उसी समय महा- 
योगी व्यासजी पाण्डवो के पास आये । पाण्डवो ने उनकी विधि- 
पूर्वक पूजा की और उत्तम आसन पर बेठाया । 


दुर्वा्सा 


व्यासजी बोले--थुधिप्ठिर ! मनुष्य को जीवन में सुख और 
दू ख दोनों का सेवन करना पटता है । जगत में ऐसा बोई नहीं 
है, जिसके सुख का अत न हो । बुद्धिमान मनुप्य सुख-दु ख को 
देव का विधान समझकर हपँ और शोक नहीं करते । तप से बद- 
कर आत्मा की उन्नति का अन्य कोई साधन नहीं है । फो स्टोग 
अघर्म करते है, उन्हे समय आने पर दु य उठाना ही पउता है । 
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तुम लोग सभी धर्म के पथ पर चलने वाले हो, अत. शीलू और 
सदाचार को ही अपनाना ।' व्यासजी पाण्डवो|कोउपदेशदे वहाँ 
से चले गये | जब दुर्योधन ने सुना कि पाण्डव वन में आनन्द से 
रहते हैं तब उसने उनका अनिष्ट करने का पुत निश्चय 
किया । 

उसने मह॒षि दुर्वासा को प्रसन्‍त कर कहा--महामुने ! 
धर्मात्मा युधिष्ठिर बडे ग्रुषान और सुशील है। जिस प्रकार 
आप मेरे अतिथि हुए है, उसी तरह शिष्यो के सहित उनके भी 
अतिथि हो उन पर भी कृपा कीजिये।' दुर्योधन की विनय से दस 
हजार शिष्यो सहित दुर्वासा ऋषि पाण्डवो के पास वन में गये। 
पाण्डवो ने उनका विधिवत सत्कार कर भोजन के लिए निम- 
व्ित किया । यह सुन निष्पाप मुनि शिष्यों के साथ नदी मे 
स्‍्तान करने चले गये। उस समय तक पाण्डवो और सती द्रौपदी 
ने भोजन कर लिया था, अत. अन्न के लिये कृष्णा बडी चिन्ता 
में पड गयी । जब अन्न प्राप्त करने का कोई साधन उसे नही 
सूझा, तब वह भगवान श्रीकृष्ण का चिन्तन करने लऊगी। 
द्रोपदी की स्तुति करने पर भगवान वही प्रकट हो गये । द्रौपदी 
ने उन्हे दुर्वासा मुनि के यहाँ अनतायास ही आने और भोजन 
करने का समाचार सुनाया । 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, 'कष्णे ! मुझे बडी भूख छूगी 
है। पहले तू मुझे भोजन करा, फिर अन्य प्रबन्ध करती रहना ।' 
यह सुन द्रौपदी बडी चिन्ता मे पडी । * | 

द्रौपदी बोली--'भगवन्‌ | सुर्य नारायण ने जो पात्न हमे 
दिया है, उसमे तभी तक भोजन मिलता है, जब तक मैं भोजन 
कर लेती हूँ। देव | आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अत 
अब और भोजन उसमे नही बचा है।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--“मैं तो भूख और थकावट से 
व्याकुल हो रहा हूँ, इसलिए वटलोई लाकर मुझे दिखा। भगवा न 
श्रीकृष्ण के आग्रह पर द्रौपदी बटलोई लाई, जिसके गले में 
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थोड़ा-सा शाक लगा था। उसे भगवान श्रीकृष्ण ने खा लिया 
और सहदेव को मुनियों को बुलाने भेजा । भगवान श्रीकृष्ण के 
खाते ही सब मुनि पूर्ण तृप्त हो गये । 

दुर्वासा बोले--'शिष्यो ! राजा युधिष्ठिर के यहाँ रसोई 
बनवाकर हमने उनका अपराध किया है। राजा अम्बरीष के 
प्रभाव को याद कर मैं भक्त पाण्डवो से डरता रहता हूँ, अतः 
उन्हे बिना पूछे ही तुरन्त भाग चलो | गुरु दुर्वासा के कहने पर 
उनके शिष्य भयभीत हो गये । सहदेव ने जब मुनियों को नदी 
पर नही देखा, तब उन्होने सब बृतान्त महात्मा युधिष्ठिर को 
कह सुनाया । 

महात्मा युधिष्ठिर ने कहा-- गोविन्द! तुम्हें अपना सहायक 
ओर सरक्षक पाकर हम दुस्तर विपत्तियो से उसी प्रकार पार 
हुए है, जैसे महासागार में डूबते हुए मनुष्य जलयान का अव- 
लम्ब ले पार हो जाते है। भगवान श्रीकृष्ण ने पाण्डवो के 
कल्याण की कामना की और द्वारकापुरी चले गये । 


सावित्री-प्सत्यवाल 


मार्केण्डेय मुनि वोले--'राजन्‌ ! देव के विधान को कोई 
नही जानता । केभी-कभी सत-पथ पर चलने वाले पुरुषों को 
भी कष्ट उठाना पडता है । इस बिपय मे मैं तुम्हे एक आख्यान 
सुनाता हूँ। मद्र देश मे एक धर्मात्मा, सत्य-प्रतिन्ञ, ब्राह्मण-भक्‍त 
और जितेन्द्रिय अश्वपति नाम का राजा था। उसके कोई 
सन्तान नही थी । उसने कई वर्षों तक ग्रायत्नी-मत्र द्वारा अनु- 
प्ठान किया। इस पर सावित्री देवी प्रसन्‍न हो गई। राजा 
द्वारा सतान-प्राप्ति का वर मासने पर एक कमलनबथ॒नों कन्या 
ने उनके यहाँ जन्म लिया। ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्ी 
रखा। वह राजकन्या मूतिमय लक्ष्मी के समान थी और यथा- 
समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया | जब किसी बर ने देव- 
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स्वरूपिणी कन्या के लिये याचना नही की, तब मद्रनरेण को 
बडी चिन्ता हुईं। राजा ने सावित्नी से कहा--तू ही वर की 
खोज कर ले, जो ग्रुणो मे तेरे समान हो। जिस पुरुष को तू 
पति-रूप में वरण करना चाहेगी, उसीके साथ में तेरा विवाह 
कर दूंगा ।' पिता की आज्ञा शिरोघाय कर मनस्विनी सावित्नी 
राज-मत्रियों के साथ पति प्राप्त करने की इच्छा से विभिन्‍न 
दा गई। कुछ समय पश्चात सावित्नी अपने पिता के घर 
लौटी । 
महाराजा अश्वपति को नारदजी के साथ बंठे देख शुभ- 
लक्षणा सावित्नी ने दोनो के चरणो मे प्रणाम किया और 
कहा--'पिताजी ! शाल्व-देश मे छ्युमत्सेन नामक एक धर्मात्मा 
अधे राजा राज्य करते थे। उनके पूर्व शत्रु राजा ने बुद्धिमान 
नरेश का राज्य हर लिया। अब वे अपनी पत्नी के साथ वन 
मे ब्रतों का पालन करते हुए तपस्या करते है। उनके सत्यवान 
नाम का योग्य पुत्र है, जिसका मैने मन ही मन वरण किया है।' 
नारदजी बोले--'राजन्‌ ! सावित्नी ने विना विचारे ही 
अपना अनिष्ट किया है। राजकुमार के माता-पिता सदा सत्य 
बोलते है अत ब्राह्मणो ने इस बालक का नाम सत्यवान रखा 
है। यह मिट्टी के अश्व बनाया करता था, इसलिए इसे चित्रश्व 
भी कहते है । सत्यवान अपनी शक्ति के अनुसार दानी, ब्राह्मण- 
भक्‍त, रूपवान, शूरवीर और जितेन्द्रिय है, किन्तु आज से एक 
वर्ष होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।' 
यह सुन राजा ने बेटी सा[वित्नी को दूसरे पुरुष का वरण 
करने- को कहा। सावित्ती बोली--'पिताजी ! कन्या एक ही 
बार विवाह मे दी जाती है और धर्मात्मा-दानी दान देने का 
वचन दे, उसे निश्चय ही पूर्ण करता है। सत्यवान दीर्घायु हो 
या अल्पायु, गुणवान हो या गुणही न, मैं उन्हे चुन चुकी हैं, अत. 
अब दूसरे पुरुष का वरण नहीं करूँगी। जो विचार मन मे 
निश्चय कर वाणी द्वारा कहकर कार्य-रूप मे परिणत किया 
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जाता है, उसका मन ही प्रमाण है।' सावित्नी का वचन सुन 
राजा अश्वपति घुमत्सेन के आश्रम मे गये । वहाँ उन्होने नेत्रही न 
नरेश को शाल-वृक्ष के नीचे एक कुश की चटाई पर बंठे देखा । 
राजा अश्वपत्ति ने राजषि धुमत्सेत का यथायोग्य सत्कार कर 
अपने आने का उद्देश्य कह सुनाया । 
इुमत्सेन बोले-- महाराज ! हम राज्य से वचित है और 
वन में सयम-नियम के साथ तपस्वी-जीवन विताते है, 
आपकी यह कन्या वनवास का कष्ट सहन नही कर सकेगी ।' 
अश्वपति ने कहा--'राजन्‌ सुख और द्ुु ख तो उत्पन्न और 
नष्ट होने वाले है। मै यह निश्चय कर आपके पास आया हैँ 
कि इस कन्या को आप सत्यवान की पत्नी और पुत्रवध्‌ के रूप 
में ग्रहण कर ली जिये। च्ुमत्सेन ने राजा अश्वपति का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया और आश्रम मे रहने वाले ब्राह्मणों ने 
सावित्री सत्यवान का विवाह विधिवत्‌ सम्पन्न कराया। 
तत्पश्चात राजा अश्वपति प्रसन्‍्ततापूर्वक अपनी राजधानी लौट 
गये । उस सर्व-सद्गुण सम्पन्न भार्या को पाकर सत्यवान को 
वडी प्रसन्नता हुई और सत्यवान को पति के रूप मे वरण कर 
सावित्री को भी आनन्द हुआ। पिता के चले जाने पर साबित्नी 
ने अपने स्व आभूषण उत्तार दिये, वल्कल तथा गेरुआ 
वस्त्र पहन लिये और अपने शील से सबको प्रसन्न करने लगी । 
इस प्रकार आश्रम में रहकर तपस्या करते-करते कृछठ फाद 
व्यतीत हो गया । अब सत्यवान की मृत्यु का दु खदाबी समय 
निकट आ पहुँचा । उस समय को स्मरण कदर खसादिती गठोर 
ब्रत का पालन करने लगी। वह ब्राह्मणों, बटे-वटा और सास- 
ससूर को प्रणाम कर उनके सामने हाथ जो टकर घखरी #र, खत 
उस नपोबन में रहने वाले गुर जनी और तपन्वियों ने साथियों 
को सौभाग्यवर्द्धीर आशीर्वाद दिये । 
सास-ससूर ने वह्ा--बंदा 
अपना ब्रत पुरा वर लिया हैं, रब पारण यूरो । 


तमने शारल हर ऊझमुस्गार 
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सावित्नी बोली--सूर्यास्त होने पर जब मेरा मनोरथ पूर्ण 
हो जायेगा, तभी मैं भोजन करूँगी, यह मेरा सकल्प और 
प्रतिज्ञा है। उसी समय सत्यवान कधे पर कुल्हाडी रख फल- 
फूल समिधा आदि लाने वन को चले । सावित्री भी उनके साथ 
वन चलने को उद्यत हुई । 

सत्यवान बोला--वन का मार्ग बडा दु खदायक है। तुम 
व्रत और उपवास करने के कारण निरबंल हो रही हो। ऐसी 
दशा में पंदल कैसे चल सकोगी ?' 

सावित्नी बोली--'उपवास के कारण मुझमे किसी प्रकार 
की शिथिलता नही है। आपके साथ वन चलने का मुझमे पूर्ण 
उत्साह है, अत आप मुझे वन मे जाने से न रोके ।' यह कह 
सावित्री सत्यवान के साथ वन में चली गयी। नारदजी के 
वचनो का स्मरण कर दुढ विश्वास हो गया था कि उसके पति 
की मृत्यु अवश्यम्भावी है । 

सत्यवान ने फल-फूल-समिधा से टोकरी भरने के पश्चात 
सावित्नी से कहा--मेरे सिर मे वेदना है, मुझमे खडे रहने की 
शक्ति नही है अत मैं सोना चाहता हूँ। यह सुन सावित्नी 
अपने पति का सिर गोद मे लेकर बैठ गयी और नारदजी के 
वचन स्मरण कर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी । दो घड़ी 
पश्चात एक दिव्य-पुरुष प्रकट हुआ, जिसके शरीर पर राह 
वस्त्र थे । सूर्य के समान तेजस्वी धर्मराज मूरतिमान सूर्य ही जान 
पडते थे । उनके हाथ मे पाश था और वे सत्यवान के पास खडे 


थे। 
उन्हे देखते ही सावित्री हाथ जोडकर आत्तं स्वर मे 
बोली--दिवेश्वर ! आप कौन है। यहाँ क्यो आये है ?' 
यमराज बोले-- मैं यमराज हूँ। सत्यवान की आयु समाप्त 
हो गयी है, अत «मैं उसके प्राण ले जाऊँगा। नू-पति के ऋण से 
उऋण हो चुकी है, इसलिए इसके शरीर का मोह छोड दे।' 
सावित्नी ने कहा--जहाँ मेरे पति ले जाये जायेगे, मै भी 


महाभारत-सार :. १२७ 


वही जाना चाहँगी । यही सनातन धम है | तपस्या, गुरु भक्ति 
पति प्रेम, त्रत पाछलन और आपकी क्पा से मैं भी उनके साथ ही 
जा सक्गी । विद्वानो का कथन है कि सात पद साथ में चलने 
मात्न से मंत्री स्थापित हो जाती है, जिसे धर्मज्ञ पुस्ष निभाते हैं 
और सत्पुरुष धर्म को ही श्रेष्ठ मानते है । 

यमराज ने कहा-- तू मेरे साथ न चल । सत्यवान के जीवन 
के अतिरिक्त मुझसे अन्य वर माँग ले। 

सावित्री बोली--'भगवन्‌ ! मेरे श्वसुर का राज छिन गया 
है और वे दृष्टिहीन भी है, अत आपकी कृपा से वे सूर्य के 
समान तेजस्वी हो जाये और पुन राज्य प्राप्त कर ले । 

यमराज बोले--'अनिदिते ! तुम जो चाहती हो वसा ही 
होगा । अब तू लौट जा, जिससे तुझे अधिक कष्ट न हो । 

सावित्री वोली--'जहाँ मेरे पतिदेव रहेगे, मैं भी वही 
रहूँगी । सत्पुरुपो का एक बार का समागम भी अत्यन्त अभीष्ट 
होता है । उसका सग निष्फल नही होता । 

यमराज ने कहा--'भामिनी ! तेरा कथन यथार्थ है, अत 
सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त और बर माँग ले ।' 

सावित्ी ने कहा--' देव ! आपका यम नाम सर्वत्र 
विख्यात है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी प्राणी से द्रोह 
न करना, सब पर दया-भाव रखना, दान देना, साध पन्यो वा 
सनातन धर्म है। आप जसे महात्मा शरण में आये हए शत्र भी 
पर भी दया करते है, अतः हम जसे दीन मन॒प्यो पर दया क्या 
नही करंगे ? मेरे पिता परबहीन है उन्हे आप उत्तम गण सारे 
पुत्र प्रदान कर दी जिसे | 

यमराज ने कन्ना--तें सी यह कामना भी पूर्ण होगी । अथ 


तू लौट जा । 
साविसी ने झतज्ञा--'आप विवस्तान के प्रतापी एच /, ह- 
लिये विद्वान आपको से वस्दत पहले है) जाप सजा 5 खाधघ सा मना - 


पूर्वक धर्मानसा र शान रण फरते है, एस छिये धर्म रण बयादहा 
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हैं। मेरे और सत्यवान के सयोग से कुल की वृद्धि कराने वाले 
बल और पराक्रम से पूर्ण अनेक पुब होने चाहिये, यह मेरी 
अतिम प्रार्थना है । 

धरराज ने कहा--एवमस्तु । अब तू छौट जा । 

सावित्नी बोली--सत्पुरुषों कीवृत्ति निरतर धर्म में ही 
लगी है। मनुष्य का सत पुरुषों से समागम निष्फल नहीं होता । 
मनुष्य सतो से भय नही करते | सत्य के वल से सूर्य के कर्तब्य 
का सचालन होता है। सत्य से पृथ्वी चराचर को धारण करती 
है। सत्य ही भूत, भविष्य और वर्तमान का आश्रय है। सत्य 
से ही सनातन सदाचार चलता है । आपने मुझे जो पुत्र-प्राष्ति 
का वर दिया है, वह दाम्पत्य-संयोग बिना नहीं हो सकता । 
पति के विना अन्य उपायो से पुत-सुख मिल सकता है, तो वह 
मुझे नही चाहिये। पतिदेव के बिना मुझे धन-सम्पत्ति और 
स्वर्गंलोक मे जाने की भी इच्छा नही नके बिना जीवित 
भी नही रहूँगी। सत्यवान यदि जीवित नही होगे तो म्रझे पत्नो 
की प्राप्ति केसे होगी ” अत उन्हे जीवित कर अपना वचन 
सत्य कीजिये । 

धर्मंराज वोले--- भद्दे | में तुम्हारे धर्मंयक्त वचनों द्वारा 
अत्यन्त सतुष्ट हूँ, अत सत्यवान अब निरोग और सफल-मनो- 
रथ हो जायेगा। यह दीर्घायु और विश्वविख्यात भगवत भक्‍त 
होगा। सावित्री को वरदान दे धर्मराज अतर्धान हो गये । 
तदनन्तर पुन ॒ चेतना-शक्त प्राप्त कर सत्यवान सावित्नी की 
ओर देखते हुए प्रेमपू्वक वोले--प्रिये | खेद है, में बहुत देर 
तक सोता रहा । तुमने मुझे जगाया क्यो नही ? जो मुझे खीच 
रहे थे, वे श्याम-वर्ण के पुरुष कहाँ है ?' 

सावित्री वोली--'नरश्रेष्ठ ! आप मेरी गोद में अस्वस्थ 
होने के कारण बहुत समय से सो रहे है। वे श्याम-वर्ण के पुरुष 
प्रजा को सयम मे रखने वाले साक्षात भगवान यम थे। अब वे 
यहाँ से चले गये हैं। रात्रि बहुत हो गयी है। यदि शक्ति हो तो 
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उठिये और आश्रम पर चलकर माता-पिता के दर्शन की जिये ।' 
पति का हित चिन्तन करने वाली सावित्नी ने सत्यवान को 
सहारा दिया। 
सत्यवान ने कहा--हमे शीघ्र घर चलना चाहिए। मै 
स्वस्थ और बलवान हैँ और माता-पिता को देखने के लिए 
उत्सुक हूँ। वे हमारे बिना दो घडी भी जीवित नही रह सकते । 
हम ही उनकी दष्टि है तथा हम पर हो वश प्रतिष्ठित है। हमें 
न देख वे किस दशा मे पहुँच गये होगे ? मै माता-पिता के बिना 
जीवित नही रह सकता | यह कह धर्मात्मा एवं गुरुभक्त 
सत्यवान और पुण्यमयी सावित्नी शीघ्रता से आश्रम मे पहुँचे । 
सत्यवान ने देखा कि उसके माता-पिता की आँखें स्वस्थ हो गई 
है और वे उनके लिये अत्यन्त विलाप कर रहे है। साविती ने 
सारी घटना उन्हें सना दी। द्यमत्सेन और माता शंब्या 
सावित्नी और सत्यवान को देखकर अत्यधिक हित हुए । शल्व 
देश की प्रजा ने शत्नओ को मार भगाया और राजा दमत्सेन का 
पुन राज्याशिषेक कर दिया। मद्रराज अश्वपति के भी महारानी 
मालवी से अनेक बलशाली पुत्र हुए । 


यक्ष के प्रश्न 


दतवन में पाण्डव सती द्रौपदी के साथ फलाहार द्वारा 
जीवन-निर्वाह करते थे। एक समय भूख-प्यास सेपी डित पाण्डव 
वरगद की शीतल छाया मे बठ थे। युधिप्ठिर ने नकुल से 
कहा-- हम सब अत्यन्त प्यासे है। यदि पानी समीप ही वही 
हो तो पता लगाओ ? 

नकुल बोले-- राजन्‌ ! मैं ऐसे बहनेरे वृत्त देख रहा है, जो 
जलाशय के तट पर ही होते है। मे सारसों हे रयर भी सनाएँ 
देते है, अत. नि.सदेश भिडट ही कोई सरोचर है।| 

युधिष्ठिर ने कहा--तुम शीघ्र वहा है झ आर राणा गा 


का 
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मे पानी भर लाओ। नकुल भाई की आाज्ञा मान वहाँ गया, 
जहाँ जलाशय था। स्वच्छ जल देखकर उसे पानी पीने की 
इच्छा हुईं। इतने मे ही उसे एक यक्ष की वाणी सुनाई दी, 
तात ! मेरे प्रश्नो का उत्तर दिये बिना पानी पीने का साहस 
न करता ।' 

नकुल बहुत प्यासा था, अत यक्ष के वचनो की अवहेलना 
कर उसने शीतल जल पी लिया और अचेत होकर भूमि पर 
गिर पडा। नकूल के लोटने मे जब विलम्ब हो गया, तब कुन्ती- 
नन्‍्दन युधिष्ठिर ने सहदेव से जल लाने को कहा | सहदेव भी 
उसी ओर गये, जिस मार्ग से नकुल गया था। उसने जलाशय के 
तट पर प्रिय नकुल को पडे देखा। भाई के शोक से उसका हृदय 
सतप्त हो उठा, किन्तु वह पानी के अभाव में अत्यन्त कष्ट पा 
रहा था। 

उसने सुना-- पानी पीने का साहस न करना। पहले तुम 
मेरे प्रश्नो का उत्तर दो, तत्पश्चात इच्छानुसार जल पीओ । 
प्यासा सहदेव उस वाणी की अवहेलना कर ठडा जल पीने 
लगा और अचेत हो भूमि पर गिर पड़ा | यही दशा वीर अर्जन 
और भीम की भी हुई । तदनन्‍्तर पुरुषरत्न युधिष्ठिर जल की 
खोज में सरोवर के पास पहुँचे । उन्होने अपने भाइयो को सरो- 
वर के तट पर मृत देखा । यह दुश्य देख वे विछाप करने लगे। 
महाबाहु युधिष्ठिर देश और काल के तत्व को जानते थे, तो 
भी अपने भाइयो की मृत्यु का कारण उनकी समझ में नहीं 
आया। इस प्रकार चिन्ता करते-करते उन्होने जलाशय के 
जल का स्पर्श किया। इतने में ही उन्हे अमोघ वाणी सुनाई दी-- 
'मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयो को स्वर्गंलोक भेजा है, मेरे प्रश्नो 
का उत्तर दिये बिना यदि तुमने जल पी लिया तो तुम्हे भी 
स्वर में जाना पडेगा।' 

युधिष्ठटिर बोले--हे देव ! तुम्हारा क्या नाम है? तुमने 


. मेरे बलवान भाइयो को क्‍यों मारा है ? तुम क्‍या चाहते हो ? 
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मैं विनयपूर्वक पूछता हूँ कि तुम कहाँ विराजमान हो ?' 
यक्ष ने कहा--'म यक्ष हूँ। मैने तुम्हारे भाइयों को पानी 
पीने से बराबर मना किया था, किन्तु ये बल्पूवंक जल पीना 
चाहते थे, अत मैने उन्हें मार डाला है । तुम मेरे प्रश्नो का उत्तर 
देकर ही जल पी सकोगे ।' ५ 
युधिष्ठिर बोले--'मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नो 
का उत्तर दूंगा ।' 
यक्ष ने पूछा--सुर्य को उदित और अस्त कौन करता है ? 
उसके चारों ओर कौन चलते है ? उसमे कौन प्रतिष्ठित है ?' 
युधिष्ठिर बोले--ब्रह्म उसे उदित करता है, धर्म उसे 
अस्त करता है, देव उसके चारों ओर चलते है, सत्य उसमे 
प्रतिष्ठित है ।' 
यक्ष ने पूछा--'मनुष्य श्रोत्नरिय किससे होता है ? वह 
महत्पद किसके द्वारा प्राप्त करता है ? वह किसके द्वारा द्वितीय- 
मान होता है और किससे बुद्धिमान ?' 
युद्धिष्ठिर बोले---विदाध्यय न द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता 
है, तप से महत्पद प्राप्त करता है। धैर्य से द्वितीयमान (दूसरे 
हा से युक्‍त) होता है। सज्जनो की सेवा से बुद्धिमान बनता 
। 


यक्ष ने पूछा-- ब्राह्मण कौन है ? उसे कौन-से तत्व जानने 
चाहिए ? क्षाह्मण में देवत्व क्या है ? उनमे सत्पुरुषों का धर्म 
क्या है ? उसका मनुष्य-भाव क्‍या है ”? और उसमें असत्पुस्पों 
का आचरण क्या है ?' बे 

युधिष्ठिर बोले-- जिसमे सत्य, दान, क्षमा, सथीलता, 
ऋरता का अभाव, तपस्या और दया हो. वही ब्राह्मण है। उानने 
योग्य तत्व ही परबद्या है। उसे जानवर मनुप्य सुखनतूर से परे 


हो जाता है। बालक जब सऊक बेद ठा स्वाषगय न सार से, सद्य 
नया कक शंद्र ह हिब्क बन समान किक £४६ अध्मक मर दा वक्ष) वहन हि प्‌ श्र 
तक वह शद्द के समान है। यदि उपयुक्त रतण 5 में गए 


है, तो वह भी शूद्र है और यदि शूद्ध उन रक्षा से यूज्त है तो 


/ आओ १ की (3 
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उसे ब्राह्मण ही कहना चाहिए | इसलिए तत्वदर्शी विद्वान शील 
को ही प्रधानता देते है और उसे ही अभीष्ट मानते हैं। वेदा- 
धययन करने पर यदि उसे सदाचार की उपलब्धि हो, तब ही 
वह ब्राह्मण है। वेदी का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों मे देवत्व है । तप 
सत्पुरूषो का धर्म है। मरना मनुष्य-भाव है 4॥ निन्‍दा करना 
असत्पुरुषो का आचरण है।' 
यक्ष ने पूछा-- क्षत्नियों मे देवत्व क्या है ? उनमे सत्पुरुषो 
का धर्म क्‍या है ? उनका मनुष्य-भाव क्‍या है और उनमे 
असत्पुरुषो का आचरण क्या है ”' 
युधिष्ठिर बोले--- शस्त्र-विद्या क्षत्रियो का देवत्व है। यज्ञ 
उनका सत्पुरुष का धर्म है। भय मानवीय भाव है और शरण मे 
आये हुए दुखियो का परित्याग करना उनमे असत्पुरुषो का 
आचरण है।' 
यक्ष ने पूछा---'कौन एक वस्तु याज्ञीय साम और यजु है ? 
कौन एक वस्तु यज्ञ का वरण करती है ? किसका यज्ञ अति- 
क्रमण नही करता ?' 
युधिष्ठिर बोले-- प्राण ही याज्ञीय साम है। मन ही यज्ञ- 
सम्बन्धी यजु है। ऋचा ही यज्ञ का वरण करती है और उसीका 
यज्ञ अतिक्रमण नही करता । 
यक्ष ने पूछा---/किसान के लिये कौन-सी वस्तु श्रेष्ठ है ? 
बोने वालो के क्या श्रेष्ठ है ? प्रतिष्ठा प्राप्त धनियो के लिये 
क्या श्रेष्ठ है । तथा पिता के लिये क्या श्रेष्ठ है ?' 
युधिष्ठिर वोले---'किसान के लिये वर्षा, वोने वालो के 
लिये वीज, उत्तम धनियो के लिये गौ और पिता के लिये पुत्र 
श्रेष्ठ है ।' 
यक्ष ने पूछा-- ऐसा कौन पुरुष है जो श्वास लेता हुआ भी 
वास्तव में जीवित नही है ”' 
युधिष्ठिर बीले---'जो देवता, अतिथि, कुटुम्बीजन, पितर 
और आत्मा का पोषण नही करता, वह श्वास लेने पर भी 
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जीवित नही है।' 
यक्ष ने पूछा-- पृथ्वी से भारी, आकाश से ऊंचा, वायु से 
वेगवान और गणना मे तिनको से अधिक क्या है ?' 
युधिष्ठिर बोले-- माता-पिता का स्नेह प्रथ्वी से भारी एवं 
आकाश से ऊँचा है। मन वायु से भी तेज चलने वाला है। 
चिन्ता तिनकों से गणना मे अधिक और अनत है ।' 
यक्ष ने पूछा---'कौन कभी आँख नही मंदता ? कौन उत्पन्न 
होकर भी चेष्टा नही करता ? किसमे हृदय नही है ? कौन वेग 
से बढता है ? 
युधिष्ठिर बोलि-- मछली आँख नही म्‌दती, अण्डा उत्पन्न 
होकर भी चेष्टा नही करता । पत्थर मे हृदय नही है और नदी 
वेग से बढती है ?' हे 
यक्ष ने पूुछा--'यात्रा के समय मित्र कौन है ? गृहस्थ का 
मित्न कौन है? रोगी का मित्र कौन है ? पुरुष का मित्र कौन है ?' 
युधिष्ठिर बोले--'साथ मे यात्रा करने वाला यात्री का, 
पत्नी गृहस्थ का, वैद्य रोगी का और दान मनुष्य का मित्र है।' 
यक्ष ने पूछा--'प्राणियों का अतिथि कौन है ? सनातन 
धर्म क्या है ? अमृत क्या है ? जगत क्या है ?_ 
युधिष्ठिर बोले--'अग्नि प्राणियों का अतिथि हैं । अवि- 
नाशी नित्य धर्म ही सनातन धरम है। गो का दूध अमृत है और 
वायु जगत है ।' 
यक्ष ने पूछा--'अकेला कौन विचरता है? एक वार 
उत्पन्न होकर पुन. कौन उत्पन्त होता है? शीत की ओपसध्मि 
क्या है ? महान क्षेत्र क्या है ?' 
युधिष्ठिर बोले--'सुर्य अबे रा विचरता है। चन्द्र मा बार- 
बार जन्म लेता है । अग्नि शीत की औषधि है । प्रध्वी मशान 
क्षेत्र है ।' 
यक्ष ने पूछा--'धर्म, यश, स्वर्य और मय का मुद्य स्थान 


क्या है ? किस कर्म के आचरण से स्वंतिम सल्ति ध्रप्ययोली / २ 
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युधिष्ठिर बोले--धर्म का मुख्य स्थान दक्षता, यश का 
दया, स्व का सत्य और सुख का शील है। सतपात्न को दान 
देने त्त सत्य और प्रिय वचन बोलने वाले से, अहिसा-धर्म में 
स्थित रहने से मनुष्य उत्तम-गति पा सकता है ।' 

यक्ष ने पूछा--भनुष्य की आत्मा क्या है ? उसका देव 
कृत सखा कौन है ? उसके जीवन का सहारा और परम आश्रय 
क्‍या है ?' 

युधिष्ठिर बोले--'मनुष्य की आत्मा पुत्र, स्त्री देवकृत 
सहचरी, मेघ जीवन का सहारा और दान परम आश्रय है ।' 

यक्ष ने पूछा--धन्यवाद के योग्य पुरुषो में उत्तम गुण 
क्या है ? धनो में उत्तम धन क्या है ? लाभो मे प्रधान लाभ क्या 
है ? सुखो में उत्तम सुख कया है ”' 

युधिष्ठिर बोले--- दक्षता ही उत्तम गुण है। धनो मे शास्त्र- 
ज्ञान हा है। लाभो मे आरोग्यता श्रेष्ठ है। सतोष ही उत्तम 

सुख है। 

के यक्ष ने पूछा---'लोक मे श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल 
वाला धर्म क्या है ? किसे वश भे रखने से मनुष्य शोक नही 
करते ? किनके साथ की हुई मित्नता नप्ट नही होती ? मनुष्य 
को निश्चित रूप से मिलने वाला फल किस प्रकार देखने मे 
आता है ?' 

युधिष्ठिर बोले--'दया श्रेष्ठ धमं है । वेदोक्त धर्म नित्य- 
फल देने वाला है । मन को वश मे रखने से मनुष्य शोक नही 
करते। सत्पुरुषो के साथ की हुईं मित्रता नष्ट नही होती। अपने- 
अपने कर्मो के अनुसार जीवो मे तीन प्रकार की गतियाँ देखी 
जाती हैं--स्वगंलछोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि मे जन्म और पशु- 
पक्षी आदि योनियो मे उत्पन्न होना ।' 

यक्ष ने पूुछा---'किस वस्तु को त्याग करमनुष्य प्रिय, अर्थे- 
वान और सुखी होता है और शोक नही करता ? मन और 
बुद्धि का उत्तम लक्षण कया है ?' 
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युधिष्ठिर बोले---मनुष्य मन को त्यागने से प्रिय. और 
काम के त्याग से अर्थवान और लोभ के त्याग से सुखी होता है, 
वह कोध को त्यागने से शोक नही करता। आत्मा की मुक्ति 
और मोक्ष का सम्पादन ही बुद्धि का प्रयोजन है तथा आत्मा 
का आश्रय लेकर ही बुद्धि विषयों की ओर जाती है। बुद्धि तो 
का से प्रकट होती है और मन सर्देव प्रकट रहता है ।' 
यक्ष ने पूछा-- ब्राह्मण, नट और नतंक, सेवक और राजा 
को क्‍यों दान दिया जाता है ?'- 
युधिष्ठिर बोले--- ब्राह्मण को धमे, नट और नतंक को यश, 
सेवको को भरण-पोषण और राजा को भय के कारण दान दिया 
जाता है ।' 
यक्ष ने पूछा---'जगत किस वस्तु से ढका हुआ है ? किसके 
कारण यह प्रकाशित नही होता ? मनुष्य मित्रो को क्‍यों त्याग 
देता है ? स्वर्ग में किस कारण नही जाता ?' 
युधिष्ठिर बोले---'जगत अज्ञान से ढका है। तमोग्रुण से 
प्रकाश नही होता । लोभ के कारण मनुष्य मित्रो को त्याग देता 
है और आसक्ति के कारण वह स्व मे नही जाता ।' 
यक्ष ने पूछा--- मनुष्य को क्यो मृत कहते हैं ? राष्ट्र को 
मृत्यु क्या है ? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है ? यज्ञ कंसे 
नष्ट होता है ”' 
युधिष्ठिर बोले--..'दरिद्र मरे के समान है। श्रेष्ठ राजा के 
अभाव में राज्य नष्ट हो जाता है। श्रोत्नीय व्राह्मण के अभाव 
में श्राद्ध मृत हो जाता है। दक्षिणा रहित यज्ञ नप्ट हो जाता 
| रै 


यक्ष ने पूछा---'दिशा, जरू, विष क्‍या है और सझ्लाद्ध का 
समय दया है।' 

युधिष्ठिर बोले--'सत्पुयष दिशा, आकाश जेट, पामना 
विध और ब्राह्मण ही श्लाद्ध का समय है । 

यहा ने पूछा--'त्प का मया छद्षण 


है? हम विसे कप 
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गया है ? उत्तम क्षमा क्‍या है और लज्जा किसे कहते हैं ?' 
युधिष्ठिर बोले--अपने-अपने धर्म मे तत्पर रहना तप है। 
मन के दमन का नाम दम है । शीत उष्ण आदि द्वद्दों को सहन 
करना क्षमा और अयोग्य कार्य से दूर रहना लज्जा है।' 
यक्ष ने पूछा--'ज्ञान, शम और सरलता किसे कहते है ? 
उत्तम दया क्‍या है ?' 

- युधिष्ठिर बोले--'परमात्म तत्व का बोध ही ज्ञान, चित्त 
की शान्ति ही शम और समदर्शी रहना ही सरलता है, सबके 
सुख की इच्छा ही उत्तम दया है।' 

यक्ष ने पुछा--'मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है ? अनन्त व्याधि 
क्या है ? साधु और असाधु किसे कहते है ?' 

युधिष्ठिर बोले-- क्रोध शत्रु है । लोभ व्याधि है। समस्त 
प्राणियों का हित करने वाला साधु और निर्दंयी असाघु है ।' 

यक्ष ने पूछा--मोह, मान, आलूस्य और शोक किसे कहते 

?। ॥। 


. युधिप्ठिर बोले--'धर्ममृढता मोह, आत्माभिमान मान, 
धर्म का पालन न करना आलस्य और अज्ञान को ही शोक कहते 
हैं। 

यक्ष ने पूछा--स्थिरता, धेयं, परम-स्तान और दान किसे 
कहते हैं? हि ५ 
युधिष्ठिर बोले--धर्म में स्थिर रहना, स्थिरता, इन्द्रिय 
निग्नह, धैर्य, मानसिक मलो का त्याग, परम-स्नान है, प्राणियों 
की रक्षा, दान है ।' 

यक्ष ने पूछा--पण्डित एव नास्तिक कौन है ? काम और 
मत्सर क्‍या है ”' 

युधिष्ठिर बोले--'धर्मज्ञ पण्डित, मूर्ख नास्तिक, वासना 
काम और हृदय की दाह ही मत्सर है।' 

यक्ष ने पूछा--/अहकार, दम्भ, देव किसे कहते हैं और 
पेशुन्य किसका नाम है ?' 
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युधिष्टिर बोले--'महा अज्ञान अहकार, अपने को झूठे ही 
धर्मात्मा कहना दम्भ, दान का फल देव और दूसरो पर मिथ्या 
दोषा रोपण पंशुन्य (चुगली ) है।' 
यक्ष ने पुछा--'धमं, अर्थ और काम एक-दूसरे के विरोधी 
है। इनका एक स्थान पर सयोग किस प्रकार सम्भव हो सकता 
१ 


युधिष्ठिर बोले--'जब धर्म और भार्या मनुष्य के वश रहते 
है, तब अर्थ और काम का साथ रहना भी सहज हो जाता है ।' 

यक्ष ने पूछा--'अक्षय नरक किसे प्राप्त होता है ”' 

युधिष्ठिर बोले--'जो दीन याचक को बुहाकर नाही कह 
देता है, जो धमंशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृधर्मो मे मिथ्या- 
बुद्धि रखता है, जो धनी लोभ वश दान से रहित है, वह अक्षय 
नरक मे जाता है।' 

यक्ष ने पूछा-- कुल, स्वाध्याय, आच रण और शास्त्न-श्रवण 
इनमे किससे ब्रह्मणत्व सिद्ध होता है ?' 

युधिष्ठिर बोले-- ब्राह्मणत्व का हेतु आचार है, जिसका 
आचार नष्ट हो गया वह स्वय भी नष्ट हो जाता है। पण्डित 
वही है जी अपने कतें्य का पालन करता है, अन्य सब मूर्ख है । 
जो जितेन्द्रिय है वही ब्राह्मण है। 

यक्ष ने पूछा--'मघु रभापी, सोच-विचार कर काम करने 
रे बहुत से मित्र बनाने वाले और धर्मेनिष्ठ को क्या मिलता , 


युधिष्ठिर बोले--'मधुरभाषी को सबका स्नेह, सोच- 
विचार कर काम करने वाले को सफलता, वहुत से मित्र बनाने 
वाले को सुख और धर्म निष्ठ को सद्यतति प्राप्त होती है। 

यक्ष ने पूछा--'सुखी कौन है ? आश्चये, मार्य और वार्ता 
बयाहे ?' 

युधिप्ठिर बोले-- जो उम्ण है वक्ञ घर में आशा पेट भी 
शाक खाना हो वह सुखी है, ससार मे मृत्यू किये आया मे 
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प्राप्त होती है, इस पर भी जो अपने को अनश्वर मानता है, 
इससे बढ़कर आश्चये क्या है ? जिन नियमो का सत्पुरुष पालन 
करते है, वही मार्ग है। काल सब प्राणियों को मोह-रूपी कढाई 
में सुयं-रूपी अग्नि से दिन-रात दम्ध करता है, वही वार्ता है।' 
यक्ष ने पूछा--'सबसे बडा धनी कौन है ?' 
युधिष्ठिर बोले---'जिस मनुष्य की कीति स्वर्ग और पृथ्वी 
पर व्याप्त रहती है, वही उत्तम पुरुष धनी है | द्रद्दो से रहित, 
भूत, भविष्य और वर्तमान विषयो की ओर से नि.स्पृह,, शान्त- 
चित्त सुप्रसन्‍त और सदा योगयुक्त रहता है, वही धनी है ।' 
यक्ष ने पूछा-- तुमने मेरे प्रश्नो का उचित उत्तर दिया है 
अतः तुम्हारे एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ ।' 
युधिष्ठिर बोले--'मैं महाबाहु नकुछ के जीवन की याचना 
करता हूँ, क्योकि लोगो की दृष्टि मे मैं धामिक हूँ, अत: धर्म का 
त्याग नही करूँगा, नही तो वह मुझे भी नष्ट कर देगा । नकुल 
के जीवित होने से मेरी दोनो माताओ के प्रति मेरा समभाव 
रह सकेगा ।' 
यक्ष बोले-- तुमने अर्थ और काम से भी अधिक दया और 
समानता का आदर किया है, अत तुम्हारे सभी भाई जीवित 
हो जायेगे।' 
युधिष्टिर ने पूछा--'प्रभो | आप कौन है ?' 
यक्ष बोले---मैं तुम्हारा जन्मदाता धर्म राज हूँ। यश, सत्य, 
दम, शौच, सरलता, लज्जा, अचचलता, दान, तप और ब्रह्मचयें 
मेरे शरी र हैं। अहिसा, समता, शान्ति, दया और अमत्सर मुझ 
तक पहुँचने के द्वार हैं| सौभाग्यवश तुम्हा रा शम, दम, उपरति 
तितिक्षा और समाधान इन साधनो पर अनुराग है। तुमने द्वद्वो 
को जीत लिया है। तुम्हारा मगल हो । जो मनुष्य मेरे भक्त है 
उनकी दुगगं ति नही होती । तुम्हे क्या वर चाहिये, कहो ? 
युधिष्ठिर ने कहा--'अज्ञातवास के समय हमे कोई पहचान 
न सके। मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप 
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और सत्य में सदा मेरा मन लगा रहे ।' । 

धर्म राज बोले--तुम तो धर्म स्वरूप ही-हो, तथापि तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण होगी । इतना कह धरमराज अतर्धान हो गये । सभी 
पाण्डव आश्रम में लौट आये। 


अल्ञात-वाष्स 


धर्मंपुत्न युधिष्ठिर ने आश्रम मे आकर भाइयो से कहा-- 
अब बारह वर्ष बीत रहे है, तेरहवे वर्ष मे गुप्त रूप से रहकर 
हमे कष्ट और कठिनाइयो का सामना करना पड़ेगा, अतः हमे 
कोई उत्तम निवास स्थान चुनना चाहिये, जहाँ रहकर शत्तुओ 
को हमारा पता न चल सके ।* पाण्डवो ने मिलकर निश्चय 
किया कि मत्स्य देश के राजा विराट बलवान, धर्मात्मा, वृद्ध, 
उन्होके आग में रच था एवं हमारे हितषी है, इसलिए उनका कार्य करते हुए 

न्होके नगर में रहेंगे। अब सब अपने-अपने भावी कार्यो का 

निर्णय बताने छगे। है 

युधिष्ठिर बोले--मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ । 
राजा विराट को भी यह खेल प्रिय है। अत में कक नाम का 
ब्राह्मण बन उनका सभासद हो उनको मत्रियो तथा बघुओं सहित 
पासों के खेल से प्रसन्‍त रखूंगा। उनके पूछने पर मैं कहूँंगा कि 
महाराजा युधिप्ठिर का मै प्रिय सखा था।' 

भीमसेन ने कहा-- मे पराकशास्त्र का परारंगन विद्वान हैं 
और मेरा नाम वलल्‍लभ होगा। मैं उत्तम व्यजनों से राजा को 
सतुष्ट कर दूगा। इससे राजा के सेवक मेरा सम्मान करेगे, अत 
में इच्छानुसार खाद्य पदार्थों का उपभोग कर सकेगा राणा है 
पूछने पर मैं कहुँगा कि मैं राजा युधप्रिप्दिर के यहाँ हाथियों जीर 
वृषभों का भी निवदण किया करता था। 

अजने ने पहा-- मे राजा यो अपना परिसय सापद्माशारं 
रूप भें दगा। यद्यपि गेरी भुजाओो से घनए की होरी है वि है 
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तथापि मैं आभूषणोसे इन्हें ढक लूँगा। मै कानो में कुग्डल, हाथी 
में चूडियाँ धारण कर चोटी गूथ लगा और अपना परिचय 
बृहन्नला नाम से दूंगा । स्त्री स्वभाव से अपने वास्तविक स्वरूप 
को छिपा पू्व॑वर्ती राजाओं के चरित्रों का गान कर राजा विराट 
तथा अत पुर की स्त्रियो का मनोरजन करूँगा। में नगर की 
स्त्रियों को गीत, नृत्य तथा वाद्य की शिक्षा दूंगा। प्रजा के उत्तम 
आचार-विचार और सत्कर्मो का वर्णन करता हुआ अपने यथार्थ 
स्वरूप को छिपाये रखूँगा । राजा विराट के परिचय पूछने पर 
कहूँगा कि मैं पहले महारानी द्रौपदी की परिचारिका थी || 

नकुल ने कहा--भेरा नाम ग्रथिक होगा। मैंने राजा 
युधिष्ठिर के अश्वो की कुशलतापूर्वक देखभाल की है, अत मैं 
राजा विराट के घोडो की देखभाल कर सकूगा ।' 

सहदेव ने कहा--मैं गौशाल।४०क्ष होकर रहूँगा | मै गाये 
का दूध निकालने और उनकी पहिचान के काम मे निपुण हैँ। 
मेरा नाम अरिष्टतेमि होगा ।' 

द्रोपदी वोली--ससार मे ऐसी बहुत-सी स्त्रियाँहै जो 
शिल्प कार्यो द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करती है, उन्हे सैर प्री 
कहते है। मैं भी अपने को से रप्री कहूँगी। यदि राजा मुझसे मेरा 
परिचय पूछेगा तो कहेँगी कि मैं महारानी द्रौपदी की परि- 
चारिका थी। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकँगी ।' सब भाइयो 


कल 


कक--धर्मराज का पर्यायवाचक है, धर्म ही युधिष्ठिर के रूप मे 
अवतीर्ण हुए थे। 


«  गगु-वायु-- उसका पुत्र होने के कारण पैरागव नाम सत्य एवं 
सार्थक है । 
वल्लभ--रसोइया । पण्ढक--नप्‌ सक | बृहन्नल---नरश्रेप्ठ । 
ग्रथिक--- नकुल और सहदेव देवताओं के बैद् 
अश्विनीकुमारो के पुत्र हैं,अत वे चिकित्सक और वीरो के प्रधान हैं। 
सहदेव--अरिष्ट नेमि। तन्तिपाल--आज्ञा का पालन करने वाला, बैलो 
को बाँधने की रस्सी को सुरक्षित रखने वाला । 
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और द्रौपदी का कथन सुन युधिष्ठिर को बडी प्रसन्नता हुई । 
युधिप्ठिर बोले--'विराट के यहाँ रहकर जो-जो काये हमें 
करने है, वे सब हमने सुने है, किन्तु हमे सावधान रहकर सदा 
द्रौपदी की रक्षा करनी होगी। राजमहल में अभात-वास के समय 
निवास करना अत्यन्त कठिन है, क्योकि वहाँ अपमान या 
अनादर सहना पड़ेगा, इसलिये कुछ नियमों का हमे पालन 
करना होगा। जिन-जिन स्थानो पर बैठने से दुराचारी मनुष्य 
सन्देह करते हो, वहाँ कभी न बंठ, हम बिना पूछे राजा को कभी 
कर्तव्य का उपदेश न दे, मौन भाव से ही सबकी सेवा करे और 
उपयुक्त अवसर पर राजा की प्रशसा करे। हमें रानियो से 
ज्यादा मेल-जोल नही करना चाहिये और जो राजा का अहित 
चाहने वाले है, उनसे मैत्नी स्थापित न करे। राजा को अग्नि के 
समान दाहक मानकर उसके अत्यन्त निकट न रहे और उसे 
देवता के समान निग्रह तथा अनुग्नह मे समर्थ जानकर उसकी 
कभी अवहेलना न करे। सभी विषयो मे राजा के अनुकूल रहें 
और ऐसी बाते न कहे जो उसे अप्रिय एव अहितकर प्रतीत 
होती हो । जो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर हषित नही होता 
अथवा अपमानित होने पर व्यथा का अनुभव नही करता और 
सदा मोह रहित हो, विवेक से काम लेता है, वही राजा के यहाँ 
सुखपूर्वक रह सकता है। जो सचिव सदा राजा अथवा राज- 
कुमार की प्रशसा करता है, वही राजा के यहाँ दीर्घकाल तक 
टिक सकता है। अपने मन को वश में रखकर पूर्वोक्त नीति से 
इस तेरहत्रे वर्ष को हमे व्यतीत करना चाहिये। 
तदनन्तर पाण्डवो ने विराटनगर के निकट घनघोर जगल 
में जो एमशान भूमि के पास था, अपने शस्त्र एक विशाल वृक्ष 
के ऊपर रख दिये। युधिष्ठिर ने क्रमशः पाँचो भाइयो के जय, 
जयन्त, विजय, जयत्सेन और जयद्वल गुप्त नाम रखे । 
राजा विराट के नगर में प्रवेश करते समय युधिष्ठिर ने 
मन ही मन तिभुवन अधीश्वरी दुगदिवी का स्तवन किया, है 
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पृण्यमयी देवी ! तुम सवका कल्याण करने वाली हो। जो तुम्हारा 
स्मरण करते है, तुम उन्हें दु ख से उवार लेती हो । इच्छानुसार 
वर देने वाली ! तुम्हे मेरा नमस्कार है। है ब्रह्म-स्वरूपा ! तुम 
तीनो लोको को पवित्न करने वाली हो। है देवेश्वरी ! मुझ पर 
प्रसन्‍न होओ और मुझे विजय प्रदान करो। है जया, विजया, 
काली, महाकाली जो तुम्हारा अनुसरण करते है, तुम उन्हें 
मनोवाछित वर देती हो है दुर्ग ! तुम मनुष्यों के लिये परमगति 
और प्राणियो को सकट से मुक्त करने वाली हो । है महादेवी ! 
मैं तुम्हारे चरणों मे मस्तक रखकर प्रणाम करता हैं और तुम्हारी 
शरण में आया हैं। मेरा तुमको वारवार प्रणाम है।' 

युधिष्ठिर की स्तुति करने पर देवी दुर्गा ने उन्हे दर्शन दिया 
और कहा---'युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हे सग्राम मे 
विजय प्राप्त होगी। तुम्हे सुख और आरोग्य सुलभ होगा। 
पाण्डवो को कौरव और अन्य नहीं पहचान सकेगे।' यह 
कह वरदायिनी-देवी दुर्गा अतर्धान हो गयी | युधिष्ठिर अब 
कमण्डलु हाथ मे ले पगडी धारण कर त्रिपुण्डधारी ब्राह्मण बन 
गये। इसी प्रकार अन्य पाण्डव और सत्ती द्रौपदी ने भी अपनी 
इच्छा के अनुरूप वेष बना लिये। तदनन्तर चौसर की गोटियो 
सहित पासो को कपडे मे बाँध बगल में दवा राजा युधिष्ठिर 
विराट की राज्य-सभा मे पहुँचे। पाण्डुनन्दन को आते देख राजा 
विराट की दृष्टि उन पर पडी । 

राजा विराट के पास पहुँचकर युधिष्ठिर ने कहा--“महा- 
राज ! मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा सर्वेस्व नष्ट हो गया है अत. मैं जीवन- 
निर्वाह के लिए आपके पास आया हूँ। जैसी आपकी इच्छा 
होगी उसी प्रकार मैं कार्य करूँगा। मेरा नाम कक है। मैं राजा 
युधिष्ठिर के साथ चौसर खेलता था ।' 

राजा विराट बोले--- ब्राह्मण ! मुझे द्यूत क्रीडा मे निपुण 
मनुष्य प्रिय है, अत. आप मेरे पास सुखपूवंक रहिये ।! 

युध्रिष्ठिर ने कहा---नरनाथ ! मैं केसीसे विवाद नही 
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करूँगा और मुझसे पराजित होने वाला मनुष्य हारे हुए धन को 
मुझे दे देगा। युधिष्ठिर की दोनों बाते राजा विराट ने स्वीकार 
कर ली और वे आदर-सत्कार के साथ सुखपूर्वक वहाँ रहने 
लगे। श 
तदनन्तर भीमसेन राजा विराट के दरबार में पहुँचे 
उनके हाथ में मथानी, करघी और शाक काटने के लिये तेज 
धार वाला चाकू था। वे काले वस्त्र पहने थे। राजा विराट के 
परिचय पूछने पर उन्होने कहा--'मुझे वल्लभ कहते है। में 
उत्तम व्यंजन बना सकता हूँ अतः मुझे इस काये के लिये रख 
लीजिये ।' 
विराट बोले--'अपनी रुचि के अनुसार तुम मेरी पाक- 
शाला में अग्रणी होकर रहो । तदनन्तर मलिन वस्त्र धारण कर 
सैरन्ध्ी का वेश बनाये दीन-दुखियों की भाँति द्रौपदी को राज- 
भवन के निकट भटकती देख विराट की रानी सुदेष्णा की दृष्टि 
द्रपद-कुमारी पर पड़ी। रानी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा-- 
तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो ?' 


द्रोपदी बोली--ैं सेरन्ध्री हैँ और जीविका का साधन 
खोज रही हूँ।' 


सुदेष्णा ने कहा--तुम तो रानी जैसी जान पड़ती हो । 
पुम नगर की अधिष्ठात्ी देवी विद्याधरी या देव-पत्नी 


द्रौपदी बोली--“रानीजी आपने जो कहा है वह मैं नही हूँ। 
मैं दो आपकी सेवा करने आई हूँ। मै केशो का श्य गार करना, 
फूलों के सुन्दर हार गूंथना जानती हूँ। मेरा नाम मालिनी है।' 

सुदेष्णा ने कहा--सुन्दरी, मुझे भय है कि कही तुम्हारी 
सुन्दरता देख राजा तुम पर आसकत न हो जाये और मुझे छोड़ 
दे रा कोई मूर्ख आत्महत्या के लिये बृक्ष पर चढ़े, उसी प्रकार 
तुम्हें राजमहल में रखना मेरे छिये अनिष्टकारी हो सकता है।' 

द्रोपदी बोली--आप चिन्ता न करें। मुझे कोई भी नहीं 
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पा सकता। मेरे पाँच शक्तिशाली गधर्व पति हैँ, जो मेरी हर 
समय रक्षा करते है । मैं भी दुधंप हूँ। में जूठा अन्न नही खाती, 
न किसी के पेर ही धोती हूँ, जो मुझे बलात्‌ प्राप्त करना 
चाहेगा, वह उसी रात्रि स्वर्ग-छोक चला जायेगा।'* 

सुदेष्णा ने कहा--आननन्‍्ददायिनी ! तुम मेरे यहाँ सुखपूर्वेक 
रहो । तेरा कोई अनिष्ट नहीं करेगा। तदनन्तर सहदेव भी 
ग्वालो का वेष वना राज-भवन की गौशाला के पास खडे हो 
गये। राजा विराट ने उन्हे अपने पास बुलवाकर पूछा--'तुम 
कहाँ से आये हो ? क्‍या करना चाहते हो ?' 

सहदेव ने कहा--“राजन्‌ |! मेरा नाम अरिष्टनेमि है। मैं 
गौओ की देखभाल और गणना मे निपुण हूँ । मै जीविका चलाने 
के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ।' 
विराट वोले--आज से तुम मेरी पशुशाला के अध्यक्ष 
हुए । 

तदनन्तर रूप-सम्पदा में सम्पन्न एक स्त्री दिखाई दी 
जिसका डील-डौल ऊँचा था। उसने कानो मे कुण्डल, हाथो मे 
चूड़ियाँ और वाँहो मे आभूषण धारण कर रखे थे। उसके नवे- 
लबें केश खुले थे और हथिनी की चाल से वह राज-सभा के 
निकट आकर खडी हो गयी । 

विराट ने उसे वुलाकर कहा-- तुम शक्ति और धैय॑ से 
युक्त देवपुरुष से प्रतीत होते हो, अत. हाथ मे चुडियाँ और 
आभूषण क्यो पहन रखे हैं ? 

अजून ने कहा---मैं नपु सक हूँ । मैं सुन्दर गे की वेणी, 
कुण्डल, हार और कपड़े की चादरे बनाना जा । मैं नृत्य 
हा की शिक्षा निपुणता से दे सकती हूँ। मुझे बृहन्नला 
कहते हैं । 

विराट बोले--“नपुसक का भेप तुम्हारे योग्य नही है। 
तुम क्लीव होने योग्य भी नही हो । तुम्हारा वेष भगवान भूत- 
नाथ की भाँति बशुभ है। जैसे वादलो की घटाओ से आच्छा- 
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दित आकाश्य में अशुमाली सूर्य मण्डल सुशो भित होता है, उसी 
प्रकार इस क्लीव भेपष में भी तुम पौरुष से प्रकाशित हो रहे हो। 
तुम मेरे यहाँ रह मेरी पुत्ती उत्तरा को नृत्य और सगीत की 
शिक्षा दो ? 
तदनन्तर शक्तिशाली नकुल वेग से आये और राजा के 
घोड़ों को देखने लगे | राजा विराट ने उन्हे अपने पास बुलाकर 
पृूछा--तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो ?” नकुल बोले---मैं 
घोडों की शिक्षा देने में और सारथी के कार्य मे निपुण हूँ। मैं 
घोडों की जाति पहचानता कक उनकी चिकित्सा भी पूर्ण 
रूप से जानता हूँ। मुझे ग्रन्थिक कहते है। विराट बोले-- 
'ग्रन्थिक ! आज से तुम मेरे घोडो की देख-भाल करो ।' 
इस प्र कार भगवान धर्मराज और माता दुर्गा के प्रसाद से 
पाण्डव विराट नगर में अज्ञातवास के दिन सुखपूर्वक व्यतीत 
करने लगे । महाराजा युधिष्टिर प्रजा के प्रिय हो गये । वे राजा 
विराट को प्रसन्त रखते थे। अर्जुन अत.पुर मे तृत्य और सगीत 
की शिक्षा देकर सबका मनोरजन करते थे । सहदेव गोओ और 
नकुल घोड़ों की बड़ी सावधानी से देखभाल करते थे। कुछ 
समय पश्चात मत्स्य देश में ब्रह्मजी को पूजा का उत्सव मनाया 
'गया। हजारों विशालकाय बलूशाली मल्ल राजधानी में आये। 
राजा विराट ने उन सबका स्वागत सत्कार किया। उन्होने 
अपने रसोइये वललभ से एक अत्यन्त वलशाली प्रतियोगी के 
साथ मल्ल युद्ध करने को कहा । भीमसे न ने राजा का मान रखने 
के लिए रगभूमि मे प्रवेश किया। अब बलशाली जीमूत और 
भीमसेत मे मल्लयुद्ध होने रूगा। विपुल पराक्रमी भीमसेन ने 
गर्जना करते हुए ज॑से सिह हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार 
जीमूत को पृथ्वी पर गिराकर मार डाला । इस पर महामनस्वी 
राजा विराट ने अत्यन्त हृषित हो वललभ (भीमसेन) को बहुत 
धन दिया | जब अज्ञातवास का एक वर्ष पूरा होने में कुछ ही 
समय शेष रह गया, तब एक दिन राजा विराठ के महाबली 
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सेनापति कीचक ने द्रपद कुमारी को देखा । 


वन आता ०त-ज++ 5 4-5 


ब् 


“7 देबकन्या के समान कोन्तियुक्ता द्रौपदी को देखकर वह 
अपनी वहन रानी सुदेप्णा से वोला--'यह सुन्दरी कौन है और 
कहाँ से आयी है ? यह दासी का काम करने योग्य नही है। मैं 
चाहता हूँ' कि यह मेरी गृस्वामिनी हो। वहाँ यह अत्यन्त सुख 
प्राप्त कर सकेगी | 

उन दोनो की वार्ता सुन द्रौपदी कीचक को डॉटती हुई 
बोली--'सूतपुत्र | तुमने अपनी बहन से मेरी याचना की है, 

ह तुम्हारे योग्य नही है। मैं मलिन वेपधारी, हीन कुल की, 

केश संवारने का काम करने वाली तुच्छ संरन्प्नरी हूँ। दुद्धिमात 
पुरुष अपनी स्त्री में अनुराग रख कल्याण का भागी होता है। 
मनुष्य को चाहिए कि वह पाप भें लिप्त न हो और अपयश का 
प्रात्न न बने | छम्पट पुरप का कभी कल्याण नहीं होता। मैं 
दूसरे की स्त्री हूँ, इस पर धर्मानुकूल विचार कर तुम्हे मुझमे मन 
नही लगाना चाहिए। अकरणीय कर्मों को त्यागना ही श्रेष्ठ है । 
विपयो में आसकक्‍त पापात्मा मनुष्य को भयकर कष्ट उठाना 
पडता है। सेरन्ध्री के समझाने पर भी दुव द्वि कीचक ने द्रौपदी 
को पाने का हठ नही छोडा । हु 

कीचक वोला-- से रल्त्नी। मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर तुम्हें 
पण्चात्ताप करना होगा। मैं ही इस राज्य का सच्चा स्वामी हूँ। 
पृथ्वी पर मेरे समान रूप, यौवन, सौभाग्य, वल और पराक्रम 
वाला कोई नही है । कल्याणि ! जब सम्पूर्ण मनो रथो से सम्पन्त 
अनुपम भोग मेरे पास सुलभ है, तव तुम दासी का काम क्यों 
करती हो ?' 

सेरन्त्री वोडी--तू काछ के मूँह मे न जा। मेरे महावल्ली 
पाँच गधर्व पति नित्य मेरी रक्षा करते है। तू इस पाप-बुद्धि का 


त्याग दे और अपना सर्वेनाश न करा। तू मेरा अपमान कर 


रहा है, अत वन्धु-बान्धवों सहित आज ही नष्ट हो जायेगा। 
जैसे कोई रोगी काल-रात्नि का आवाहन करे, उसी प्रकार मुझे 
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प्राप्त क्रने के लिये तू क्‍यों दुराग्रह कर रहा है ? भावी कष्ट 

का अचुमान कर द्रौपदी ने सूय का मन ही मन स्मरण किया । 

8 पर उन्होंने एक देव को द्रौपदी की रक्षा हेतु नियुक्त कर 
या। 

सुदेष्णा बोली--'भाई ! यह सेरन्ध्री मेरी शरण में आयी 

है। मेने इसे अमय दे रखो हैं. अत इसे कई :, अतः इसे कोई पुरुष मन में 

दूषित भाव लेकर नही छ सकता । यदि तुम मेरा प्रिय करना 


चाहते हों तो इस से रन्ध्री को अपने मन.से हटा दो । तुम महा- 


पाप की बात कंह रहें हो, अतः तुम्हारी आय निश्चित ही 
समाप्त हों व गा ही, किन्तु अपने 
निरपराध स्वजनों को भी साथ ले जायेगा।.. 


“ इतना कह सुदेष्णा शोक से अत्यन्तें व्यंथित हो रोने लगी । 
तदनन्तर कीचक ने द्रौपदी को बलूपूर्वक पकडता चाहा किन्तु 
वह शीघ्रतापूर्वंक राजसभा की ओर दौडी। कीचक ने भागती 
हुई द्रोपदी का पीछा किया और राजा के देखते-देखते उसके 
केश पकड पृथ्वी पर गिराकर लात मारी । कीचक के पद-प्रहाद 
से द्रौपदी के मुख से रक्त बहने लगा। यह देख सद्गुण-सम्पन्न 
सभासद और ब्राह्मण हाहाकार करने लगे | युधिष्ठिर और 
भीमसेन भी सभा मे बेठे थे। वे द्रोपदी पर हुए अत्याचार को 
सह न सके। इतने में भगवान सूर्य ने जिस देव को द्रौपदी की 
रक्षा हेतु नियुक्त किया था, उसने कीचक को पकडकर बडे वेग | 
से पृथ्वी पर गिरा दिया। 

द्रौपदी ने कहा--“राजन्‌ ! आप प्रजा की रक्षा तथा धर्म 
और सत्य में सदा स्थित रहते है, अत आपको चाहिए कि 
आश्वित-जनो का पालन और सरक्षण धमंपू्वंक कर । जो राजा ' 
धर्मासन पर बेठ प्रत्येक कार्य पर समभाव से विचार करते है, 
उन्हे पुण्य प्राप्त होता है। मुझ मिरपराध अबला पर आपके 
देखते-देखते दुरात्मा कीचक ने लात मारी, है, यह घोर पाप है। 
जो राजा अधर्मेयुक्त कार्य देखता है या करता है, उस दुरात्मा 
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को शत्रु शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। आप सत्यवादी घर्मपरायण 
राजा है, अत नरेश्वर | मैं आपकी शरण लेती हूँ । आप मुझे 
इस पापी कीचक से बचाइये। पुरुषाधम कीचक यहाँ मुझे 
असहाय जानकर मार रहा है और धर्म की ओर नही देखता । 
यहाँ के सभासदों को धिक्कार है, जिन्होने यह अत्याचार देख- 
कर भी कुछ नही किया । कीचक तो पापात्मा है ही, पर राजा 
और उसके सभासद भी धर्म॑ज्ञ नही हैं।' 

द्रोपदी के विलाप करने पर भी राजा विराट कीचक के 
भय से उस पर नियत्नरण करने मे असमर्थ रहे और उसे उचित 
दण्ड नही दे सके। उन्होने मीठे शब्दों हारा ही उसे समझा- 
बुझाकर सभा-भवन से विदा किया । 

तदनन्तर सरन्धी रोती हुई सुदेष्णा के समीप गई। 
सुदेष्णा वोली--'भद्दे | तुम क्यो रोती हो, तुम्हे किसने मारा 

हैँ ५ 


द्रौपदी वोली--आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रही 
है। कीचक ने राजमभा में महाराज के देखते-देखते मुझ पर पद- 
प्रहार किया | अब शीघ्र ही अपने पापो के फलस्वरूप वह पापी 
निश्चय ही मारा जायेगा । अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करने 
के लिये रात्रि मे वह भीमसेन के भवन मे गयी और वोली-- 
आय॑पुत्र ! तुम जीते जी आज नीद कंसे ले रहे हो ? तुम्हारे 
जीवित रहते हुए महापापी कीचक ने मुझ पर पद से आघात 
किया ।' 


भीमसेन वोला--जसी तुम्हारी इच्छा हो, वही मैं करूँगा। 
तुममुझे वह कार्य बताओ और शीघ्र अपने भवन मे चली 
जाओ | 

द्रौपदी ने कहा--राजा विराट का सेनापति कीचक 
उनका साला है। वह दुष्टात्मा प्रतिदिन आकर मुझे अपनी 
पत्नी वनने के लिये कहता है। वह पापी मार डालने योग्य है, 
अतः कीचक के मस्तक को कुचल डाली । यदि कीचक सु्योदिय 


7 
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का दर्शन कर लेगा तो मैं जीवित नहीं रहेंगी । 
भीमसेन वोला--कप्णे ! जिस समय विराट की सभा में 
कीचक ने तुम्हें छात मारी थी, उसी समय मैं सहार मचा देता, 
किन्तु धर्म राज ने नेत्नों से सकेत कर मुझे ऐसा करने से रोका। 
शुभे [तुम वड़ी बुद्धिमती हो, अत धर्म को न छोडो और क्रोध 
को त्यागो । यदि राजा युधिष्ठिर तुम्हारी करुण-कथा सुन लेंगे 
तो प्राण त्याग देगे। प्राचीन काल मे भुगुतन्दन मह॒षि च्यवन तप- 
स्या करते-क रते वाबी के समान हो गये थे तो भी उनकी कल्याण- 
मयी पत्नी सुकस्या उनकी सेवा-सुश्रूपा में लगी रहती थी। 
नारायणी चद्रसेवा अपने सौन्दय्यं के कारण विख्यात थी । उसने 
अपने बृद्ध पति मुदूगल ऋषि की निरतर सेवा की। सीता ने 
वन में अपने पति श्री रामचन्द्रजी का अनुसरण किया। उसने 
दीघेकाल तक राक्षसो के बदीगृह में रहकर कष्ट उठाते हुए 
भी अपना धर्म नही छोडा । युवावस्था और अनुपम सौन्‍्दयें से 
सम्पन्न राजकुमारी लोपासुद्रा ने सम्पूर्ण अलौकिक सुखो पर 
लात मारकर अपने पति मह॒षि अगस्त्य का ही अनुसरण किया ।' 
मनस्विनी सावित्री अकेली ही अपने मृत पति सत्यवान के पीछे- 
पीछे यमछोक गयी । कल्याणि ! इन पतित्नता नारियो का जैसा 
आदश बताया गया है, उसी प्रकार तुम भी सभी सदगुणो से 
सम्पन्न हो । अब तुम कुछ समय के लिये शान्त रहो, फिर सब 
कष्टों से मुक्त हो जाओगी। तुम्हें श्रेष्ठ स्त्रियों के समकक्ष अपना 
आदर्श उपस्थित करना चाहिये ।' - 
द्रोपदी बोली--'प्राणनाथ भीम ! दु खो को सहन करने में 
असमर्थ एव आतं होकर ही मैंने अश्रु बहाये है। मै राजा युधि- 
एष्ठिर को उलाहना नही दूगी ।' न 
ऐसा कह द्रौपदी भीमसेन के वक्षस्थरू पर मस्तक टेक 
फूट-फृटकर रोने छंगी। भीमसेन ने उसे हृदय से रूगा बहुविध 
सान्त्वना देकर कीचक को मारने के लिये प्रस्थात किया । कीचक 
उस समय नृत्यशाह्ू में अकेला था। भीमसेन छिपकर कीचक 
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की इस प्रकार प्रतीक्षा करने छंगे, ज॑से सिंह अदृश्य रहकर 
मृग की घात में लगा रहता है । कीचक को देखते ही भीमसेन 
ने उसे पकड लिया। अब दोनो वीरो मे भयकर युद्ध होने रूगा। 
भीमसेन ते दोनो हाथो से कीचक की छाती पर बडे वेग से 
प्रहार किया, जिससे आहत हो वह अपनी शक्ति खो बैठा ' 
उसे निर्बल एवं अचेत देख भीमसेन उसकी छाती पर बैठ गये 
और अपने पावो से उसके मस्तक को रौदने लगे । कीचक फूट 
नगारे के समान विक्ृत स्वर में पुकारने छगा | कुछ ही समय 
मे उसकी चेतना-शक्ति लुप्त हो गयी और वह मर गया 
कीचक को मार भीमसेन पुन अपने स्थान पर चले गये । प्रात- 
काल नृत्यशाला के रक्षको ने जब कीचक को मृत देखा, तर 
उन्हे विश्वास हो गया कि गधर्वों ने ही उसे मारा है। कीचव 
की मृत्यु का समाचार सुत उसके भाई-बधु नृत्यशाला में आगे 
और उसके शव को देख उन्हे भी विश्वास हो गया कि कीचव 
की मृत्यु गधर्वो के हाथो ही हुई है। गधर्वो के भय से वे दस 
दिशाओं की ओर भाग गये। कीचक के मारे जाने पर राज 
विराट महाराज युधिप्ठिर ,) प्रति आदर भाव रखने लगे। 

(द्रोपदी) सेरन्त्री' ने रानी सुदेष्णा से कहा-- भद्दे 
राजा विराट ने गधर्वों का बडा उपकार किया है, अत., वे सद 
उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। वे साधु स्वभाव के है, अतः कि 
हुए उपकार का प्रतिफल निश्चय ही दंगे।' 

सुदेष्णा बोली--'जव तक तुम्हारी इच्छा हो यहाँ रहो 
किन्तु मेरे पति और पुत्नो की रक्षा करना ।' 


पाण्डवों का पता छगाने कौरवो के गुप्तचर नगरों औ 
देशों में घूमकर पुन. हस्तिनापुर छौट जाते थे, और खोज 
प्रयास का वृतान्त दुर्योधन को सुना देते थे । जब ग्ुप्तच रो द्वार 


पाण्डवो का कही पता नही चला, तब दुर्योधन ने इस विषय र 
सभासदो से परामर्श किया। 
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द्रोणाचार्य ने कहा--पाण्डव शूरवीर, विद्वान, कतश, 
जितेन्द्रय ओर अपने वडे भाई की आज्ञा मानने वाले है। ऐसे 
महापुरुष न तो नष्ट हो सकते है न किसी से तिरस्कृत ही । 
उसमे धर्म राज तो नीति, धर्म और अर्थ को जानने वाले सत्य- 
परायण है। जो इस प्रकार विनयशील और महात्मा हैं, उनका 
भगवान भला क्‍यों नही करेगा ? मेरे विचार से तो पाण्डव 
अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहे है। वे सभी तपस्या मे 
आवुत है, अत' उन्हें पाना और पहचानना कठिन है। 

भीष्म पितामह ने कहा--सब विषयो के तत्वज्ञ आचार्य 
द्रोण ने ठीक ही कहा है। वास्तव में पाण्डव शुभ लक्षणों से 
सम्पन्न, साधु पुरुषो के नियमों और ब्रतो में तत्पर, श्रुतियों के 
ज्ञाता और वडे-बूढो के आदेश का पालन करने वाले है। वे 
अज्ञातवास के नियत समय को जानते है। वे धर्म मे नित्य 
अनुरक्त रहकर भगवान श्रीकृष्ण का अनुगमन करने वाले है। 
युधिष्ठिर नीतिज्ञ है, अत जिस राष्ट्र मे वे निवास करते होगे, 
वहाँ के मनुष्य मधु र भाषी, जितेन्द्रिय और सत्यपरायण होगे । 
वहाँ वेद-धव नि, यज्ञ, दान होते होगे । इसलिये जहाँ ऐसे लक्षण 
हो, वही यूधिष्ठिर का अज्ञात निवास-स्थान हो सकता है। 

कपाचार्य ने कहा--राजन्‌ | मैं वयोबृद्ध पितामह भीष्म 
और आचाये द्वोण के विचारों से सहमत हूँ। तुम्हे अपनी वृद्धि 
से अपने कत्तंव्य का निश्चय कर लेना चाहिये। 

दुर्योधन बोले-- शास्त्रों के ज्ञानी, वीर और प्ृण्यात्मा 
पुरुषो के सिद्धान्तो के विषय मे जो बाते मैने सुनी है, उन पर 
दृष्टि डालने से मै इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि इस समय पृथ्वी 
पर आत्मबल-सम्पन्न, पराक्रमी और धैयंवान चार ही पुरुष 
अग्रगण्य है--बलदेवजी, भीमसेन, मद्ग राज शल्य और कीचक । 
इनमे कीचक का चौथा स्थान है। अत मेरा विश्वास है कि 
पाण्डव अवश्य जीवित है । सै रन्ध्री को मै द्रौपदी समझता हैं और 
उसीके लिये विराटनगर में भीससेन ते कीचक का वध किया है। 
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पितामह ने युधिष्ठिर के निवास के प्रभाव से देश और जन समु- 
दाय मे जो ग्रुण बताये है, उनमे से अनेक मत्स्य-राष्ट्र की जनता 
में विद्यमान है, अत वहाँ की रण-यात्ना करनी चाहिये। हम 
विराटनगर को नप्ट-भ्रप्ट कर उनके गोधन को ले आयेगे। 
ऐसी दशा में यदि पाण्डव वहाँ है, तो हमसे युद्ध करने को वे 
वाष्य हो जायेगे और उन्हें वारह वर्ष पुन. वन मे जाना पडेगा।' 

त्िगतं देश के राजा महावल्ली सुशर्मा ने कहा-- मत्स्य 
तथा शाल्व देश के राजाओ ने चढाई कर हमें अनेक कष्ट दिये 
है। अव मत्स्यराज का सेनापति कीचक मारा गया है, अतः 
हम राजा विराट को परास्त कर प्रतिशोध लेने मे समर्थ हैं । 
राजा विराट के पास नाना प्रकार के र॒त्त और घन है। उनके 
प्राम तथा सम्पत्ति को जीतकर हम परस्पर वॉट लेगे।' 

वीर कर्ण ने कहा--'सुशर्मा की नीति उत्तम है। पाण्डव 
छिपे हो या यमराज के घर पहुँच गये हो, हमे तो उद्देग-शून्य 
होकर विराटनगर की यात्रा करनी ही चाहिये।' राजा दुर्योधन 
ने सूतपुत् कर्ण की राय के अनुसार, कृष्ण पक्ष की सप्तभी को 
विराटनगर पर चढाई की । छद्मवेशी पाण्डवो का तेरहवाँ वर्ष 
व्यतीत हो चुका था। सुशर्मा ने आक्रमण कर राजा विराट की 
वहुत-सी गौओ को अपने अधीन कर लिया। 

जब राजा विराट और उनके साथी गौओं को छडाने के 
लिये रणभ्रूमि मे जा रहे थे, तब महाराज युधिष्ठिर (कक) ने 
कहा-- मैंने भी धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, अत मैं भी कवच 
धारण कर आपके साथ युद्धभूमि में चलंगा। आपका रसोइया 
वललभ भी वलवान एवं शरवीर दिखाई देता है, उसे, गौशाला 
के अध्यक्ष और अश्वो की शिक्षा देने वाले गथिक को भी अस्त्र 
देकर रथ पर विठा दीजिये। बे गौमों के लिये युद्ध अवश्य 
करगे। कक के ऐसा कहने पर राजा के छोटे भाई श तानीक ने 
उन सवको अस्त्रों से सुसज्जित कर दिया । चारो पाण्डव यथार्थ 
स्वरूप को छिपाकर राजा विराट के पीछे-पीछे चले। नगर से 
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निकलकर सूर्य के ढलते-ढलूते उन्होंने त्रियर्तों को पकड लिया । 
दोनों सेवाओं के छोड़े हुए बाणों से ऐसा प्रतीत होता था, 
मानो अन्तरिक्ष चमचमाते हुए जुगनुओं से भर गया हो । सुर्यास्त 
नादे अधकार का निवारण करने चंद्रदेव उदित हुए, अतः 
पड चलता ही रहा। ब्विगत देश के राजा सुशर्मा ने राजा विराट 
की सेना को मथ डाक और उन्हे पकड लिया। यह देख 
भीमसेन राजा सुशर्मा पर बाणों की वेगपूर्ण वर्षा करने लगे। 
तिगतराज अपनी सेना को पीडित देख यूद्ध से पीठ दिखा 
भागा। भीमसेव रथ से कूद पड़े और सुशर्मा के केश पकड़ उसे 
शथ्वी पर दे मारा। भीमसेन के आघात से राजा सुशर्मा मूछित 
हो गया और उन्होंने उसे बदी बना लिया। यह देख त्रिगत॑- 
सेना भय से व्याकुल हो इधर-उधर भाग गयी । सुशर्मा को पशु 
* बंधा देख महाराज युधिष्ठिर को उस पर दया आ गयी 
और उन्होंने उसे बधन से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात राजा 
विराट ने महा पराक्रमी कुन्ती-पुत्रो का धन और मान द्वारा 
सत्कार किया। 
जिस समय स्गौओ /'को ,र छुडाकर वराजार विराट 
> वानी की ओर लौट रहे थे, उसी' समय कौरवो ने विराट 
पर चढाई कर दी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनि, 
5 शासन अश्वत्थामा, विविशति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मख 
5 ड शल दुर्योधन के साथ थे। इन सबने राजा विराट के 
गोधन को वलात्‌ हस्तिनापुर की ओर हॉकना आरम्भ कर 
दिया । गौओं के रक्षको ने भयभीत हो राजा विराट को इसकी 
पैचना दी। राजकुमार उत्तर वही बैठा था । 
उसने कहा---मैं युद्ध के लिये प्रस्थान करूँगा । मेरे लिये 
“थे और योग्य सारथी की व्यवस्था होनी चाहिये ।' 
राजकुमारी दौपदी बोली--यह वृहत्नला पाण्डुनन्दन 
अजू न की प्रिय सारथी रह चुकी है, अत. तुम उसे सारथी हे बना 
लो । यह महाबली अर्जून की शिष्या है, अतः धनुविद्या में भी 
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उनसे कम नही है। जिन दिनो अज्‌ून की सहायता से अग्निदेव 
ने खाण्डव-वन को भस्म किया था, उस समय इसी ने वीर अजून 
के श्रेप्ट घोडो की वागडोर सम्भाली थी। इसीके सहयोग से 
कुन्ती पुत्र अजन ने खाण्डव-प्रस्थ मे विजय पायी थी । यदि यह 
सारथी का कार्य करने को स्वीकार कर ले तो नि:सदेह तुम 
कौरवो पर विजय प्राप्त कर लोगे।' हु 
उत्तरा वृहन्तला के पास गई और बोली--वृहस्नले ! 
हमारे राप्ट्र की गौओ को कौरव लिये जा रहे हैं, अत उन्हें 
परास्त करने के लिये मेरे भैया प्रस्तुत है । वे एक योग्य सारथी 
ढूंढ रहे है। सरन्त्ली ने वताया है कि तुम अश्व-विद्या मे निपुण 
हो और अर्जन के प्रिय सारथी भी रह चुके हो । वृहन्नले ! तुम 
प्रसन्‍न होकर मेरे भाई के सारथी का कार्य भकी प्रकार करो। 
यदि आज तुम मेरी वात नही मानोगी तो मै प्राण त्याग दूंगी।' 
अर्जुन उत्तरा की प्रार्थता स्वीकार कर सवको असबन्‍्न करने के 
लिए उत्तर के समक्ष अनभिन्नतापू्वंक कवच पहनने लगे,जिसे देख 
राजकुमारियाँ हँसने लगी । उत्तर ने उन्हे कबच पहनाया और 
स्वय भी सूर्य के समान कान्तिमान हो रथ परबंठकर व्‌ हत्नला 
को सारथी के कार्य मे नियुक्त किया | तदनन्तर बहुत-से दिव्य 
धनुष और वाण ले उत्तर ने वृहन्नला के साथ युद्ध के लिये 
प्रस्थान किया। उस समय उत्तरा और उनकी सखियों ने 
विनोदपूर्वक कहा--वुहन्नले ! तुम्र युद्ध भूमि से कौरवो के 
सुन्दर वस्त्र हमारी ग्ुडियो के लिये ले आना ।' 
वृहन्तला ने कहा---यदि राजकुमार उत्तर रणभूमि मे 
उन महा रथिथो को परास्न कर देंगे तो मैं अवश्य उनक वस्त्र 
ले आऊगी। ऐसा कहकर वीर अर्जून ने कौरवो की ओर घोडो 
को शीघ्रता से हॉका | थोडी ही दूर जाने पर विराट-पुत्र उत्तर 
ने कौरवों की विशाल सेना देखी। श्मशान भूमि के निकट 
पद्ेंचकर वे दोनों समी-व॒क्ष के समीप खडे हो गये। कौरव- 
वाहिनी समुद्र के समान जान पडती थी । उसके पैरो की धूल से 
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०न्तरिक्ष आच्छादित था। सभी महारथी उसकी रक्षा कर रहे 
थे। 
उसे देख विराट पुत्र उत्तर भय से व्याकुल हो वृहन्नल्ला से 
बोला---'मुझमें कौ रवो के साथ युद्ध करने का साहस नही है। इस 
सेना में बड़े-बड़े योद्धा है, जिन्हे परास्त करना देवताओ के 
लिये भी अत्यन्त कठिन है। इस विशाल वाहिनी में प्रवेश करना 
तो दूर, मैं तो इसके सम्बन्ध में सोच भी नहीं सकता। यहाँ 
भीष्म, ह्वोण, कर्ण, क्पाचाय॑ इत्यादि सब के सब महान तेजस्वी 
धनुधर युद्ध-कला मे प्रवीण है, ऐसे शूरवीर कौरवो को युद्ध में 
जीनने के लिये मैं दुर्बद्धि बालक कहाँआ गया ?' मूख॑ उत्तर एक 
साधारण मनुष्य था और छद्मवेशधारी सव्यसाची अर्जुन 
अद्वितीय वीर थे। अर्ज्न के प्रभाव को न जानने के कारण 
उत्तर विछाप कर रहा था। 
वृहन्नला ने कहा-- तुम भय के कारण दीन हो रहे हो । 
अभी तक तो शबुओ ने युद्ध-भूमि मे पराक्रम प्रकट भी नही 
किया है। तुम स्त्रियों के बीच कौरवो को हराने की प्रतिज्ञा कर 
युद्ध के लिये निकले थे, अतः उन आततायी कौरवो के समीप 
मैं तुम्हे ले चलती हैँ । मैं अब गौओ को लौटाये बिना नगर से 
प्रवेश नही करूँगी | सरन्ध्ी ने मेरी बहुत प्रशसा की है, अत: 
मैं भी कौरवों के साथ युद्ध करूँगी ।' हे 
उत्तर बोला--बृहन्नले ! कौरव भले ही हमारा धन 
इच्छानुसार हर ले और मेरा उपहास करे, किन्तु मैं इनसे युद्ध 
नही करूँगा ।' 
ऐसा कह अभिमान को त्याग शस्त्रों को रथ पर छोड 
राजकुमार भयभीत हो भाग चला । धनजय भी रथ से कद पडे 
और दौडकर उसे पकड लिया । दौडने के कारण उनको चोटी 
खल गईं। यह देख कौरव सेनिक हँसने छगे। वे कहते थे कि 
वीर अर्जन के अतिरिक्त कीन इस पृथ्वी पर है, जो हम लोगों 
का सामना कर सके । विलाप करते हुए उत्तर को अर्जून रथ 
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के पास ले आये और कहा--यदि तुममे शत्रुओं के साथ युद्ध 
करने का उत्साह नही है, तो मैं शत्रुओं से युद्ध करूँगी, तुम 
घोडो की वागडोर सम्भालो। तत्पश्चात अर्जान ने युद्ध की 
कामनाओ से रहित भय से व्याकुल राजकुमार उत्तर को भली- 
भाँति समझा-बुझाकर सारथी के स्थान पर बिठा दिया और 
शमी वृक्ष पर चढकर वहाँ रखे हुए शस्त्र उतार लाने को कहा । 
उत्तर वृहन्तला के भय से वृक्ष पर चढ़ गया और एक विशाल 
गठरी, जो शस्त्रों से भरी थी, उतारकर वृहन्नला को दे दी । 

उत्तर ने पूछा--बृहस्नले | ये किसके शस्त्न हैं ?' 

अर्जन ने कहा--थे पाण्डवो के शस्त्र है। अन्नातवास के 
पूर्व उन्होने इन्हे यहाँ छिपा दिया था। मैं अजन हूँ। अभी वार्ता 
का समय नही है, अत शीघ्रता से रथ को कौरव सेना के पास 
ले चलो। तुम स्वस्थ चित्त हो जाओ और इस सम्राम-भूमि मे 
मुझे शत्रुओं के साथ भयकर युद्ध करने दो ।' 

उत्तर बोला--'भिरे मन मे अबव भय नही है। अव मैं आपकी 
सहायता से देवताओं का भी सामना कर सकता हूँ । नरप्‌ गव ! 
जेसे भगवान वासुदेव का सारथी दारक है और इद्र का मातलि, 
उसी प्रकार मुझे भी आप सारथी के कार्य मे पूर्ण शिक्षित 
मानिये ।' 

. लद॒नन्तर पराक्रमी अर्जून ने हाथो से कड़ें और चूडियाँ 
उतार दी और हथेलियो मे कवच धारण कर लिये। फिर उन्होने 
अपने केशो को स्वेत वस्त्न से वाँध लिया और पूर्व की ओर मुख 
कर एकाग्रचित्त हो सम्पूर्ण अस्चों का ध्यान किया। उन्होने बडे 
वेग से गाण्डीव धनुप पर प्रत्यचा चढाकर टकार की। उस 
5 को सुन कौरवों ने समझा, कही विजली टूट पडी 
है। 

अज॑न ने उत्तर से कहा--अब तुम रथ पर अच्छी तरह से 


बेंठ जाओ, घोडे की रास दुढतापूर्वक पकड्ड रहो क्योकि युद्ध 
शीघ्र ही आरम्भ होगा । 
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द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा--मेरा तो विश्वास है कि 
गाण्डीवधा री अजू न युद्धस्थल में हम लोगो पर आक्रमण करने 
आ रहा है। मुझे सव शकुन विपरीत दिखाई देते हैः अतः 
अपनी पराजय अवश्यम्भावी है।' 
दुर्योधन वोला--यदि अज्ञातवास पूर्ण होने के पहले ही 
अजन आ गया, तो पाण्डवों को पुनः बारह वर्ष वनवास में 
निवास करना होगा । इनके तेरहवे वर्ष की समाप्ति में कुछ 
कमी है या वह पूर्ण हो चुका, यह भीष्मजी ही जानते है। राजा 
विराट की सेना में से कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर 
हमें जीतने आया हो, यह भी सभव है। राजा विराट अथवा 
अजून ही उनकी ओर से आया हो, तो भी हमें उससे युद्ध करना 
ही है। हमारे श्रेष्ठ महारथी भ्रान्त-चित्त हो क्यों चुपचाप बेठे 
है? युद्ध के अतिरिक्त हमारा कल्याण नही है। मैं आप सब 
आयुष्मानों को भयभीत एवं तस्त देखता हैँ। आप लोगो का 
मन युद्ध मे नही लग रहा है, यह मुझे प्रत्यक्ष प्रतीत होता है।' 
द्रोणाचारय ने क्रोधपृर्वंक कहा--पाण्डवो ने अनेक वी रता- 
पृर्ण कार्य किये है, बताओ तुमने कितने किये ? तुम क्रोध में भरे 
हुए विपधर सप के मुख में अपना दाहिना हाथ डालना और 
तर्जनी अग्रुली से उसके दाँत उखाडना चाहते हो | तुम शरीर मे 
घृत पोत कर प्रज्वलित अग्नि केभीतर से निकलना चाहते हो । 
तुमने अस्त्न-शस्त्र की पूर्ण शिक्षा प्राप्त नही की और कुन्ती-पुत्र 
अर्जूत जैसे बलवान वीर से युद्ध करना चाहते हो ? अत 
तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है। कौरवों ने पाण्डवो को तेरह वर्ष 
तक वन में रखकर इनके साथ कपट-पूर्ण व्यवहार किया है, 
अब वे प्रतिज्ञा के बधन से मुक्त हो गये है। बधन से छूटे हुए 
सिंह की भाँति क्‍या वे हमारा नाश न कर डालेंगे ? अजून के 
पास हम अज्ञानवश आ पहुँचे है, इसलिये भारी सकट में पड 
गये है।' 
ला बोला-- दुर्योधन ! जैसे सुयों मौन रहकर ही 
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प्रकाशित होते हैं, पृथ्वी चुप रहकर ही चराचर को धारण 
करती है, इसी प्रकार विद्वान पुरुष युद्ध मे विजय यो धन 
राशि पाकर भी अपनी बडाई नही करते। धृतराष्ट्र के पुत्रों का 
सहार करने के लिए ही धनजय प्रकट हुए है और प्रतिशोध लेने 
के लिये हम लोगो का सहार कर डालंगे। जैसे गरुढ जिस-जिस 
वृक्ष पर पर रखते है उसे अपने वेग से गिराकर चले जाते हैं, 
उसी प्रकार अर्जुन जिस-जिस महारथी पर आक्रमण करेगे, उसे 
नष्ट करके ही आगे वढ़ेगे।' 

भीष्मजी बोले--आचार्य द्रोण और अश्वत्थामा का कल 
ठीक है। परस्पर विरोध का यह समय नही है, जबकि अज न ' 
युद्ध के लिये उपस्थित है। मनीपी पुरुषो ने विनाश करने वाले 
जितने मार्ग वताये है, उनमे फूट ही सबसे प्रधान है। मेरी 
गणना के अनुसार पाण्डवों के वनवास को तरह वर्ष पाँच महीने. 
और वारह दिन हो चुके है) /' 

भीष्मजी के वचन सुन दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से क्षमा- 
सिम र कक कल डधिन के पास पहुँच की। पे ओर गर्ल अजू न राजा दुयोधन के पास जे जो 
हे हब र कीओर गोए लेकर जा रहा था। वे उस पर शी 
से टिड्डी-दल की भाँति वाणो की वर्षा करने लंगे। युद्ध मे वाणो 
से आहत हो कौरव सेना धराशायी हो रही थी। अर्जुन ने गौओ 
को शत्रुओं से छुडा लिया और वे मत्स्य देश की राजधानी की 
ओर स्वत भाग गयी।_ 

जब अजून दुर्योधन से युद्ध कर रहा था तब कृपाचार्य ने 
अपने सेनापतियों से कहा-.. हमें राजा दुर्योधन की रक्षा करनी 
चाहिये। राजा दुर्योधन पार्थ-रूपी जल में पुरानी नाव की 
भाँति डूब रहा है। कृपाचाय्यं का आदेश पाकर कर्ण, विकर्णं, 
चित्सेन, सम्रामजित, शत्रुसह, शल्रुतप तथा जय आदि महा- 
र॒थी दुर्योधन की रक्षा के लिये पहुँचे । अजून के वाणों से 
पीडित हो विकर्णं युद्ध-भूमि से भाग गया, कितु राजा शत्तुतप 
मारा गया। अजु न ने कर्ण के छोटे भाई सम्रामजित का मस्तक 
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धड़ से अलग कर दिया। जैसे गरुड किसी नाग पर टूट पडता 
है वैसे ही वीर अर्जन ने कणे पर आक्रमण किया । अब दोनो में 
घमासान युद्ध होने लगा । कर्ण को अजून का पराक्रम असह्य 
हो उठा और वह रणभूमि से भाग गया। जसे सूर्य अनन्त 
किरणों द्वारा पृथ्वी को आच्छादित कर देते है, उसी प्रकार 
अर्जुन ने वाणो द्वारा कौरव-सेना को ढक दिया और प्रछयकाश 
लीन अग्नि के समान शत्रुओं को भस्म करने लगे। पार्थ का 
अद्वितीय पराक्रम देख कौरव मानने लगे कि अर्जुन के रूप मे 
साक्षात काल ही सबका सहार कर रहा है। कृपाचाये बल 
और पराक्रम से सम्पन्न थे उन्होने पूर्ण बल का प्रयोग कर 
अर्जुन पर आक्रमण किया । अर्जुन ने उनके शस्त्रो का प्रतिकार 
कर उन पर साधारण बल से वाणो की वर्षा की, कितु कपा- 
चाये उनके आघात से पीडित हो रथ से पृथ्वी पर गिर पडे। 
अर्जन ने उनके गौरव की रक्षा करने के लिये उन पर और 
आघात नही किया। कौरव सैनिक कृपाचाय को युद्धभूमि से 
हटा ले गये। अब द्रोणाचाय॑ ने अजून पुर आक्रमण किया। 
अर्जून उन्हे प्रणाम कर युद्ध करने लगे। महापराक्रमी द्रोण ने 
अर्जन के रथ को वाणों से आच्छादित कर दिया। पाथ ने 
आचाय॑ के वाणों को नष्ट कर उन पर अपने शस्त्रों से कोमल 
आघात किया । वे दोनों दिव्यास्त्रों द्वारा धर्म-युद्ध कर रहे थे । 
कुछ ही समय में आचार्य के कवच और ध्वज छिन्‍्न-भिन्‍्न हो 
गये और वे स्वयं भी आहत हो गये, अत युद्ध स्थल से भाग 
निकले। तदनन्तर अश्वत्थामा और द्ु.शासन अजून से युद्ध 
करने लगे। किन्तु वे भी रणभूमि छोड भाग गये। शान्तनु वन्दत 
पितामह भीष्म अपने पक्ष के योद्धाओ का सहा र होता देख अजून 
से युद्ध करने लगे। भीष्म पितामह ने अनेक बाणों द्वारा अजू न 
पर आधात किया, किन्तु अर्जुन ने उन शस्त्रों का निवारण कर 
भीष्म की 5वजा काट पृथ्वी पर गिरा दी । इस श्रकार कुछ सतत 
तक सम्पूर्ण दिव्य अस्त्रो के ज्ञाता भीष्मजी और अजू,व का उु 
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चलता रहा । तदनन्तर वर्जू न ने तेजस्त्री भीष्म का धनुप काट 
उन्हें निश्चेष्ट कर दिया। ऐसी दशा में भीष्मजी की. प्राण-रक्षा 
के उद्देग्य से उनका सारथी उन्हें संग्राम भूमि से दूर ले गया । 
महारथी कुन्तीकुमार ने अपने अस्त्रों से जब सब योद्धाओं को 
एक-एक कर परास्त एवं तिरस्क्ृत कर दिया, तब वे सब मिल- 
कर उससे युद्ध करने छगे। वीर अर्जून ने सवको अपने अस्त्रो 
से मूच्छित कर दिया और उत्तर ने उन वीरो के शरीर से कुछ 
वस्त्न उत्तार लिये। 
जव दुर्योधन को चेतना-शक्ति आई, तब वह भीष्म के पास 
जाकर बोला--पितामह ! पार्थ आपके हाथो से कैसे वच गया ? 
आप इसे गीघ्र मार डालिये 
भीष्मजी ने हँसकर कहा--जव तुम अचेत पडें थे, तब 
तुम्हारा पराक्रम और बुद्धि कहाँ चली गयी थी ? वीर अर्जूनने 
हमसे पाप-पूर्ण एवं निर्दंय व्यवहार नही किया है । वह त्विकोकी 
के राज्य के लिये भी अपना धर्म नही छोड़ता। यही कारण है 
कि उसने हम सबके प्राण नही लिये है। तुम शीघ्र ही कुरु-देश 
को लोट जाओ, इसीमे सवका कल्याण है। पितामह के हितकर 
वचन सुन राजा दुर्योधन ने युद्ध की इच्छा त्याग दी और सब 
वीरो ने हस्तिनापुर छौटने का निश्चय किया। कौरव-वी रो को 
वहाँ से प्रस्थान करते देख प्रसन्‍त-मन अर्जून ने भीष्म पितामह, 
आचार्य द्रोण और अन्य ग्रुरुजनों को प्रणाम किया। युद्ध मे 
कौरवों को जीत वीर अर्जून विराट का गोघन लौटा लाये । 
उन्होने पूर्ववत्‌ सिर पर वेणी धारण कर छी और घोड़ो की 
रास सभाल़कर प्रसन्ततापूर्वक राजधानी मे प्रवेश किया । जब 
त्रीरवर विराट सिंहासन पर बैठे थे, उस समय कुन्ती-पुत्नो के 
साथ अन्य महारथी राजा की सेवा के लिये वहाँ उपस्थित थे । 
उसी समय ग्वालो ने उन्हे उत्तर के विजयी होने की सूचना दी । 
युधिष्ठिर वोले--'महाराज ! सौभाग्य की वात है कि 
कुमार उत्तर ने गौएँ जीत ली और कौरवों को भगा दिया | 
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जिसका सारथी वृहन्नला हो, उसकी विजय तो निश्चित ही 
होनी चाहिये। बृहत्नला की समानता इद्र का सारथी मातलि 
भी नही कर सकता।' 
राजा विराट कुपित हो बोले--'अधम ब्राह्मण ! तुम मेरे 
पुत्न के पराक्रम मे अधिक वृहन्तला की प्रशसा करते हो ? तुम 
मित्र हो, अत. तुम्हारे अपराधो को मै क्षमा करता हूँ । 
युधिष्ठिर ने कहा--जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, 
कृपाचाय, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन हो, उन सगठित 
वीरो का वृहच्नला के अतिरिक्त कौन सामना कर सकता है ? 
वृहन्नला जेसा सहायक होने पर राजकुमार उत्तर विजयी क्‍यों 
न होगा ?' 
यह सुन राजा विराट पुत्र कुपित हो उठे । उन्होने एक 
पासा युधिष्ठिर के मुख पर दे मारा। पासे के आघात से 
युधिष्ठिर की नाक से रक्त की धारा बह चली । सती-साध्वी 
द्रौपदी ने युधिष्ठिर की नाक से जो रक्त बह रहा था, उसे स्वण्ण- 
पात्र में ले लिया । तदनन्तर राजकुमार उत्तर ने सभा-भवन में 
प्रवेश कर पिता विराट और कक को प्रणाम किया। उत्तर ने 
देखा निरपराध कक की नाक से रक्त बह रहा है और संरन्ध्री 
उनकी सेवा कर रही है। 
उत्तर ने पूछा--'पिताजी ! इन्हे किसने मारा है ?' 
विराट बोले--मैंने ही इस कुटिल को मारा है, क्योकि 
जब मैं तुम्हारे शौय॑ की प्रशसा कर रहा था, तब यह उस हिजडे 
की बडाई करने लूगा ।' 
उत्तर बोला--राजन्‌! आपने इन्हे मारकर बडा अनु- 
चित कार्य किया है। शीघ्र ही इन्हे मनाइये, अन्यथा ब्राह्मण का 
भयकर क्रोध-विष आपको जड-मूल सहित भस्म कर देगा।' 
पुत्र का यह हितकर वचन सुत् राजा विराट ने युधिष्ठिर 
से क्षमा मॉँगी । जब युधिष्ठिर की नाक से रक्त बन्द हो गया, 
उस समय वृहन्नरा ने राजसभा से प्रवेश कर राजा विराट 
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और कंक को प्रणाम किया। 
उत्तर ने कहा-- पिताजी ! मैंने शत्रुओं पर विजय नहीं 
पायी है। यह सब कार्य तो किसी देव कुमार ने किया है। में तो 
डरकर भाग रहा था, किन्तु वह देव-पुत्र मुझे लौटाकर स्वय ही 
रथी बन बैठा । उसने कपाचाये, द्रोणाचाय॑, अश्वत्यामा, कर्ण 
भीष्म पितामह और दुर्योधन को अस्त्रो के हारा युद्ध-भूमि से 
भगा दिया। 
विराट वोले--'बेटा ! वह यशस्वी देवपुत्न अब कहाँ है ? 
मैं उस महापराक्रमी वीर को देखना और उसका सत्कार करना 
चाहता हूँ।' 
उत्तर बोले---वह महावली देवपृत्न अतर्धान हो गया है, 
किन्तु शीघ्र ही वह यहाँ प्रकट होगा ।' इस प्रकार सकेतपूर्वक 
बताने पर भी राजा विराट अर्जून को न पहचान सके। 
विराट की आज्ञा से वृहन्तला रूपी अजू न ने उत्तरा को वे वस्त्र 
जो महारथियो से उतारे थे, दे मन । 2402 न 
न असनकित 7रथी पाण्डव आभूषणो से विभूषित प्रज्वलित अग्नि के 
धमाका वह प्रकाशित हो राजसंभा मे पहुँचे। कं 
अजू न ने सर्वप्रथम कक का परिचय देते हुए कहा-- 
थे ही कुरुवश मे सर्वेश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं। ये वुद्धिमान, 
तपस्या के परम आश्रय और मू्तिमान धर्म है। महाराज ! ये 
जो वल्लभ नॉमधारी आपके रसोइये हैं, ये अत्यन्त वलशाली 
भीमसेन है। 308 द्री के पृत्न महा रथी वीर नकुल और सहदेव 
है। यह विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रो वाली 
सेरन्ध्री महारानी द्रौपदी है, जिसके धर्म की रक्षा के लिये 
भीमसेन ने दुरात्मा कीचक का वध किया था। मैं भीम से छोटा 
भाई कुन्ती-पृत्र अर्जून हूँ । राजन्‌ ! -हम छोगो ने बड़े सुख से 
जम मेज के लक क न द में अज्ञातवास का समय विताया है । पाण्डव वीरो 
के परिचय के पश्चात विराठ कुमार उत्तर ने कहा--थे ही वे 
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देव-पत्र हैं, जिन्होने शत्रु को पराजित किया है। पाण्डव महान 
पराक्रमी, संर्वश्रे5७, पूजतीय और संस्मान के योग्य है । राजा 
विराट ने सब पाण्डवो को हृदय से लगाया और धनजय से 
अपनी कन्या उत्त रा को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिये 
आग्रह किया। वीर अजून ने उत्तरा को अपनी पृत्रवधू के रूप 
में स्वीकार करने की अनुमति दी। उन्होने कहा--“यह कन्या 
मुझे पिता और आचार्य की भाँति मानती आयी है । मै पुत्र- 
वधू और पुत्री में कोई भेद नहीं मानता, अत हम दोनो की 
पवित्नता भी स्पष्ट हो जायेगी। मेरा पुत्र अभिमन्यु आपका 
सुयोग्य जमाता और उत्तरा का उपयुक्त पति होगा। इस 
प्रस्ताव के अनुसार राजा विराट ने उत्तरा का विवाह बड़ी 
बूथ ये व कर व अभि व दिया, से सुभद्वा-कुमार वीर अभिमन्यु से कर ₹ 
ववाह विधिपूर्वेक सम्पन्त होने के पश्चात भगवान 


दीप बय राज्य छू व उस लिया पर आर पाते सभा में एकत्चित राजाओं से कहा--शकुनि ने 
सना हज के अर करन मय कह र॒पाण्डव 

अपन स॒ किया है। पाण्डव 
सदा कन्‍्त य शा ्तशिय ह। जिस उपाय जे धर्म राज अधिप्ि पर दृढ रहते है। इनमे पृथ्वी को जीतने की शक्ति 
हैं, किन्तु ये शारि । जिस उपाय से धर्मराज युधिष्ठिर 
और राजा दुर्योधत का हित हो, उस पर विचार कर आप लोग 
अपना निणय द। क्षम के विरुद्ध देवताओं का राज्य भी पाण्डव 
न चाहेगे। कौरवो के लोभ और युधिष्ठिर के धर्म-ज्ञान को 
ध्यान में रखते हुए सब अपना-अपना मत प्रकट करे। मेरे 
विचार से कोई धर्मशील, कुलीन पुरुष दूत बनकर कौरवो के 
पास ने लव लय पय प ने देता और उन्हें युधिष्ठिर को आधा राज्य देने के लिये 
सबकी सम्मति सुनाये। भगवान श्रीकृष्ण के वचन सुत सभी , 
आंमेत्वित राजाओं ने उतका अनुमोदन किया और कहा--'यदि 


कौर यह प्रस्ताव नही मानेंगे तो हम सब मिलकर पाण्डवों 


का पक्ष ले उनसे युद्ध कररे करगे। 
















१६४. महाभारत-सार 


तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण और अन्य राजा अपने-अपने 
राज्यों को चले गये। राजा द्रपद ने सवकी सम्मति के अनुसार 
वर्योबृद्ध विद्वान पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। इधर 
पाण्डव धन और सेना का संग्रह करने लगे। 


य्‌द्ध 


ध् 


ब्रेशम्पायनजी ने कहा--जनमेजय ! पाण्डव युद्ध मे उनके 
सहायक होने के लिये राजाओं को यव-तत्न निमन्‍त्रण भेजने 
लगे | कुन्तीपुत्र परमश्रेप्ठ धनजय स्वय ही द्वारिका मे भगवान 
श्रीकृष्ण के पास गये। राजा दुर्योधन को अपने गुप्तचरो द्वारा 
पाण्डवों की सारी चेप्टाओ का पता रहता था। जब उसने 
सुना कि अजू न द्वारिका मे भगवान श्रीकष्ण से युद्ध के लिये 
सहायता माँगने जा रहा है, तब वह भी शीघ्रगामी रथ पर 
सवार हो द्वारिका की ओर चल दिया । द्वारिका के राजमहल 
में एक साथ दोनो ने प्रवेश किया । उस समय भगवान श्रीकृष्ण 
शयन कर रहे थे। अर्जन भगवान के शयनागार मे प्रथम प्रवेश 
कर बडी नम्रता के साथ हाथ जोड उनके चरणो की ओर खडा 
हो गया। इसके बाद दुर्योधन ने भी शयनागार मे प्रवेश किया 
और एक सिहासन पर जो भगवान के सिरहाने पर रखा हुआ 
था, बेठ गया । जगने पर भगवान ने पहले अज्‌ न को देखा और 
उसके आगमन का कारण पूछा । 
वीच में ही दुर्योधन ने कहा--माधव ! मैं आपके महल में 
पहले आया हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का अनुसरण करने 
वाले पहले आये प्रार्थी की ही सहायता करते हैं। जनादंन ' 
आप ससार के सत्परुषो पे श्रेष्ठ है और सभी सर्वदा आपको 
सम्मान की दृष्टि से देखते है , अत* आप सत्प॒रुषो का आचार 
पालन कर मुझे ही सहायता प्रदान कर। 
भगवान श्रीकष्ण बोले--'राजन ! इसमे सद्देह नहीं कि 
आप ही मेरे यहॉ पहले आये है, परन्तु मैने पहले अजून को 
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देखा है। दर्योधन ! में दोनो की ही सहायता करूँगा। शास्त्र 
कीणजाज्ञा हैं कि वालको को पहले उनकी अभीष्ट वस्तु देनी 
चाहिये, जत अर्जून अवस्था में आपसे छोटा होने के कारण 
वस्तु पाने का प्रथम अधिकारी 

फिर उन्‍्होने अर्जून से कहा--हि अजू न ! एक ओर मेरे 
पास अस्व-शस्त्र से युसज्जित विशाल से ना है और दूसरी ओर 
मैं नि शस्त्र अकेला रहूँगा और युद्ध नही करूँगा। इन दोनो में 
कोई एक जो तुम्हे प्रिय जान पडे उसे चुन लो। यह सुन 
अर्जन ने भगवान श्रीकृष्ण को ही चुना । इस पर राजा दुर्यो- 
धन ने हप॑ सहित यादवों की विशारू सेना स्वीकार की और 
मन-ही-मन अर्जन को अत्यत मूर्ख समझा। तदनन्तर राजा 
दुर्योधन ने महावल्ी वछरामजी के पास जा युद्ध के लिये सहा- 
यता माँगी । 

बलरामजी दुर्योधन से वोले--“राजन ! मैंने श्रीकृष्ण से 
कहा था कि हमारे छिए दोनों लए किया का थी पक्ष दम यहां लेगा चाह कि लिए दोनो पक्ष ही समान रूप से संबंधित 
इसलिए किसी का भी पक्ष हमे नहीं लेना चार 
श्रीकृष्ण 280 मेरी राय नही मानी। मैं श्रीकृष्ण को छोड एक क्षण 
करूँगा न तुम्हारी ही। तन्पश्चात राजा दुयधिनत हित हो 
यादवों को विशाल सेना के साथ हस्तिनापुर छौट गया । 

राजा दुर्योधन के चले जाने पर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जन 
से पुछा--पाथ | मैं तो युद्ध करूँगा नही, फिर क्‍या सोचकर 
तुमने मुझे चुना 

अजू न वोला--भगवन्‌ ! आप नि शस्त्र भी सबको नष्ट 
करने में समर्थ है। आप जहाँ भी रहगे, यश आपका ही अनुसरण 
करेगा। आपकी कृपा से मैं सव शत्रुओ का सहार कर सकगा। 
मेरे मन मे वहत दिनों से अभिवापा थी कि अपने जीवन-रथ 
की वागडोर आपके हाथ सोप दूँ। मेरी इस चिरकालिक अभि- 
छापा को अब आप पूर्ण कर । 
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भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--अर्जुन ! मै तुम्हारा मतोरथ 
पूर्ण करने के लिए तुम्हारा सारथ्य करूँगा। यह सुन अजून 
हपित हो भगवान श्रीकृष्ण से विदा ले राजा युधिष्टिर के पास 
ओ पहुँचे और उन्हें सारा बृतान्त.कह सुनाया । 

: पाण्डवों से उनके साथ सम्मिलित होकर युद्ध क रने का निम- 
त्रण मिलने पर राजा शल्य विशाल सेना ले हस्तिनापुर की ओर 
चला। राजा दुर्योजन ने महारथी राजा शल्य का आगमन सुन 
स्वेय ही मार्ग मे उतका सत्कार करना आरम्भ क्र दिया | वहाँ 
उसने अलौकिक वस्तुएँ शल्य को भेट की । उनसे अत्यन्त प्रसन्‍न 
हो, उसने सेवको से पूछा---'मैं किसका आतिथ्य ग्रहण कर रहा 
हैँ ? में अपने सम्मान से उसका ऋणी हैं, इसलिए मै प्रसन्‍्तता- 
पूर्वक उसकी आशा पूर्ण करूँगा । 

फिर दुर्यधिन मामा शल्य के पास गया और उससे अपनी 
सेना के अधिनायक होने की प्रार्थना की, “राजन ! आण्के लिये 
जैसे पाण्डव है, वसा ही मैं हूँ। प्रभो ! मैं आपका भक्त हैं, अतः 
मुझे आप अपनाइये । 

शल्य बोले--“राजन्‌ ! तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही मैं 
करूँगा। अव मैं युधिष्ठिर से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास 
आऊँगा।' 

पाण्डु-पुत्रो से मिलकर महाबाहु शल्य ने उनके द्वारा दिये 
हुए पाद्य और अध्य॑ को ग्रहण किया। तत्पश्चात मद्रराज शल्य 
ने प्रसन्‍नतता के साथ राजा युधिष्ठिर और अन्य पाण्डवों को 
हृदय से लगा आशीर्वाद दिये। द्रौपदी, सुभद्रा तथा अभिमन्यु 
ने राजा शल्य को प्रणाम किया । 

राजा युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोडकर शल्य से कहा-- 
“राजन्‌ ! आपका स्वागत है। आपका परिवार कुशल तो है ?' 

शल्य ने इन प्रश्नों का यथा-युक्ति उत्तर दिया और कहा-- 
नरेश ! यह बडे सौभाग्य की बात है कि वनवास के कष्टों से 
तुम्हारा छुटकारा हो गया। तुम लोगो ने निर्जन वन में अज्ञात 
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वास कर नही जात है. प्कर कार्य सम्पृन्त किया है। जो अपने राज्य 
से वचित हो जाता है, उसे कष्ट ही उठाना पडता है। नरेश्व॒र ! 
तुम्हें लोकतत्न का सम्यक्‌ ज्ञान है, इसलिये तुम सदा तपस्या, 


दाने और सत्य मे ही सलग्न रहते हो तथा छोभ-जनित कोई 
भी विचार मन मे नही आने देते। राजन्‌ ! तुम सतह 
इद्रिय-सयम, कोमलता, उदारता, ब्राह्मण-भर्वित और बहुत सं 
धर्म प्रतिष्ठित हैं, इसलिए युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। तदनत्तर 
राजा शल्य ने दुर्योधन से मिलने, उससे सेवा-सुश्रपा ग्रहण करने, 
और उसे वरदान देने की सारी वात पाण्डवों को कह सुनायी । 

युधिष्ठिर बोले-- महाराज ! आपने प्रसन्‍नचित्त होकर 
दुर्योधन को सहायता देने का जो वचन दिया, वह अच्छा ही 
किया। किन्तु पृथ्वीपते! आप भगवान श्रीकृष्ण के समान 





मल मे सारथी का काम योग्य हैं, कण 
अजून के युद्ध में य कण का कार्य करना 
कर रत पु लोग यह वन गर्ग हो तो अज ने 


कर्ण का उत्साह 


शल्य ने कहा--'पाण्डनदन | तुम्हारा का इसके अरब आर कल्याण हो। तुम्हारी 
भी जो कुछे गुल हो सकेगा ब्य किय बात उर अधट के मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा । इ तरिकत और 


भी जो कुछ । तह सी इक ममरिप्य में राज व आन 
अवश्य करूँगा। तुम्हारे सभी दुख भविष्य में सुख के रूप मे 
परिवर्तित हो जाये गे। विधाता का विधान अति प्रवल है, इस- 
लिए महापुरुषों ने समय-समय पर कष्ट उठाया है। इस विषय 
में तुम्हे एक पुरवेकाल मे घटित इतिहास सुनाता हैं 


'पूर्वकाल मे त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। उस महान 
तपस्वी ने इन्द्र से द्रोह हो जाने के कारण,एक तीन सिर वाला 
पुत्र उत्पन्त किया, जिसका नाम विश्वरूप था। विश्वरूप 
तपस्वी, जितेन्द्रिय और कोमल स्वभाव वाला था तथा धर्म और 
तप मे सलग्न रहता था। उस तेजस्वी बालक का सत्य और 
तपोवल देख अपने आसन से च्युत होने के भय से इन्द्र चितित 
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रहने लगे। उन्होंने त्रिशिरा के वध का निश्चय कर उसे अपने 
हे से मार डाला। व्िशिरा के मारे जाने पर भी वह अपने 
तेज से जीविन-सा दिखाई देता था। उस ऋषिकुमार की हत्या 
का क्र कर्म करने से इन्द्र को ब्रह्महत्या का पाप छूग गया। 
इन्द्र ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए कठिन व्रत तथा तपस्या 
मे संलग्न हो गये। जब त्वष्टा प्रजापति ने सुना कि इन्द्र ने 
उनके पुत्र विशिरा को मार डाला है तव उनकी आँखे क्रोध से 
लाल हो गयी। वे सोचते लगे कि मेरा पुत्र तो सदा क्षमाशील, 
प्रथमी और जितेन्द्रिय रहकर तपस्या मे सलग्न रहता था, तथापि 
विना किसी अपराध के इद्र ने उसकी हत्या की ? अत उसके 
विनाश के लिए मैं वृत्नासुर को उत्पन्त करूँगा। ऐसा कह तपस्वी 
और महायशस्वी त्वष्टा ने वृत्रासुर को उत्पन्न किया और उससे 
फहा--वत्स ! तुम इन्द्र को मार डालो! त्वष्टा की आज्ञा से 
वृत्रासुर ने इंद्र को पकड लिया, तब इद्र ने भगवान विष्णु की 
आराधना की । 
है सुर श्रेष्ठ | बुत्नासुर ने सम्पूर्ण जगत को आक्रान्त कर 
लिया है। उसे मारने का कोई उपाय बताइये ?' 
भगवान विष्णू बोले--देवराज इंद्र |! इस समय तुम 
ऋषियों और गधर्वों को भेज वृत्रासुर से सन्धि कर लो। समय 
आने पर वृत्रासुर मारा जायेगा।' 
इंद्र ने ऋषियों और गधर्वो को वृत्रासुर के पास सन्धि का 
प्रस्ताव देकर भेजा। वृत्नासुर ने कहा--'यदि आप सब मुझे 
वरदान दे कि मै देवताओ के द्वारा न सूखी, न गीली वस्तु से, 
न पत्थर से, न लडकी से, न शस्त्न-अस्त्र से, न दिन, न रात में 
ही मारा जाऊँ, तब तो मैइद्र के साथ सन्धि कर लूँगा।' वृत्नासुर 
की बात सुन, ऋषि-मुनि और गधरवों ने उसे वह वरदान दे 
दिया। इन्द्र और वृत्रासुर मे सधि स्थापित होनेके पश्चात वे 
दोनो हित हो परस्पर मिलने लगे, किन्तु इद्न वृत्रासुर के वध 


की ही चिन्ता किया करते थे । 
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इद्र ने सधयाकाल मे सोचा कि अव न रात्रि है, न दिन, 
समुद्र का फेन न सूखा है, न गीला, न वह अस्त है न शस्त्र है, 
अत विष्णू भगवान का स्मरण कर उसने समुद्र के फेन से 
वृत्नासुर का सहार कर दिया। व॒त्रासुर के मारे जाने पर 
विश्वासघात के सताप से इद्र मन-ही-मन बहुत दुखी हुए । अत. 
ब्रह्महत्या की आत्मग्लानि से वे अज्ञात स्थान में छिप गये । देव- 
राज इद्र के अदृश्य हो जाने पर, अराजकता के कारण भयभीत 
हो, ऋषि-मुनि और देवताओ ने राजा नहुष को इन्द्र-पद पर 
अभिषिकत कर दिया, किन्तु राजा नहुष विपय-छोलुप निकला । 
एक दिन उसकी दृष्टि इच्द्राणी शच्ची पर पड़ी । दृष्टात्मा नहुप 
ने इन्द्र की महारानी शची देवी को अपनी सेवा करने की आज्ञा 
दी | यह सुन वह दुखी हो महामुनि वृहस्पति से बोली--ब्रह्मर्षे ! 
मैं आपकी शरण में आ गयी हूँ, आप नहुप से मेरी रक्षा 
की जिये।' जब राजा नहुप ने सुना कि इन्द्राणी महात्मा बृहस्पति 
की शरण में गई है, तब वह क्रोधित हो ऋषियों को आगे कर 
उनके स्थान पर पहुँचा और शची देवी को माँगा । 

महात्मा वृहस्पति ने कहा--“राजन्‌ ! आप इस हठ को 
त्याग दीजिये। शची देवी दूसरे इन्द्र की पत्नी है। परायी स्त्री 
का स्पर्श पाप-कर्म है। अत उससे मन को हटा लीजिये और 
प्रजा का पालन धर्मपूर्वक कीजिये। राजा नहुप ने गुरुदेव 
वृहस्पति के वचन को अस्वीकार कर दिया और रुष्ट हो वहाँ 
से चला गया। 

राजा नहुप के प्रस्थात के वाद मह॒पि बृहस्पति ने शची को 
जो दुख के सागर मे गोते लगा रही थी, आश्वासन दिया-- 
“न्द्राणी | मैं शरणागत का त्याग नही करूँगा ।' 

जब देवता महषि वृहस्पति के पास शचीदेवी को पुन- 
माँगने आये, तव उन्होने कहा-- तुम सब उस समय तक प्रतीक्षा 
करो, जबतक कि शचीदेवी नहुष को अपना पति स्वीकार करने 
पर राजी न हो जाय । देवता और ऋषियो से मह॒पि वृहस्पति 
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का सन्देश सुन नहुप प्रसन्‍त हो यया। शचीदेवी ने ब्रह्मषि की 
आजा ते भगवान विप्णू की आराधना आरम्भ कर दी-- 
भगवन्‌ ! आप ही हमारे आश्रय, सम्पूर्ण जगत के पूर्वज तथा 
प्रभु है। प्रभो ! यदि मेने दान दिया हो, हवन किया हो, गुरुजन 
की संतुप्ट रखा हो तथा मुझ्त मे सत्य विद्यमान हो, तो मेरा 
पतिब्रत्-धर्म सुरक्षित रहे। मेरे स्वामी ब्रह्महत्या के भय से कही 
छिप गये हे । भगवन्‌ ! उन्हे इस पाप से मुक्त कर दीजिये और 
पुनः इन्द्र-पद पर रथापित होने का वरदान दी जिये । देवी शी 
को प्रार्थना से भगवान उस पर प्रसन्‍न हो गये। तदनन्‍्तर श्रुति 
देवी मूतिमती हो साध्वी शची के पास गई और उसे इन्द्र का 
दर्शन कराया। शी ने इन्द्र की स्तुति करने के पश्चात नहुष 
की कुचेप्टा का वर्णन किया-- प्रभो | यदि आप मेरी रक्षा नही 
करंगे तो वह पापी सुझे अपने वश में कर लेगा। इस पाप पूर्ण 
विचार वाले नहुप को आप शीघ्र ही मार डालिये।' 
इन्द्र ने शच्ची से कहा--'दिवी ! अभी पराक्रम का समय 

'नही है। ऋषियों ने हृव्य और कव्य के द्वारा उसकी शक्ति को 

वहुन बढा दिया है,अतः मै नीति से काम लगा। तुम भी उसी 

नीति का पालन करो । तुम नहुष के पास एकान्त मे सदेश भेजी 

कि आप दिव्य ऋषियान पर बैठकर मेरे पास आइये। ऐसा 

होने पर मै प्रसन्‍नतापूर्वक आपके वश मे हो जाऊँगी। देवराज 

के आदेश से शची देवी ने यह प्रस्ताव नहुष को भेजा ।' 

नहुप ने उत्तर दिया--शची ने जो यह अपूर्व बाहन बताया 


है, वह मुझे भी अभीष्ट है। मै पा ना भुत, भविष्य 
और वतंमान कालो का स्वामी हूँ। में उसका इच्छा का पलछत 
है पालकी ढोयेगे। ऐसा 


करूगा। सप्तषि और ब्रह्मषि 

निश्चय कर नहष ते ऋषि-मुनियों को अपनी पालकी ढोने की 
आज्ञा दी। देवषि वहस्पति ने शची को आश्वासन देकर कहा 
कि यह दुष्टात्मा नहुष अब अपने पापो द्वारा शीघ्न ही नष्ट हो 


जायेगा । 
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जो ऋषिगण नहुप की पालकी ढो रहे थे, बोले--राजन्‌ ! 
तुम अधर्म मे प्रवृत्त हो रहे हो। किन्तु नहुप ऋषियों से विवाद 
करने लगा और उसने ऋषियों के मस्तक पर प॑र से प्रहार 
किया। इससे नहुष का सारा तेज नष्ट हो गया। ऋषियो ने 
उसको शाप दिया--तुम तेजस्वी ऋषियों को वाहन वनाकर, 
उनसे अपनी पालकी ढलवा रहे हो और उनके सिर पर छात 
भी मार रहे हो, अत तुम स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर 
गिरो।' 

तदनन्तर इन्द्र शची को ढुंढता हुआ ब्रह्मपि वृहस्पति के 
पास पहुँचा। वृहस्पति ने इन्द्र को सम्बोधित कर कहा-- 
शचीपते | ब्रह्महत्या का पाप अब नष्ट हो गया है, अत आप 
इन्द्र-यद पर पुन बेठ तीनो लछोको की रक्षा करे। तत्पञ्चात 
इन्द्र स्वर्गलोक का पालन करने लगे। वहाँ उन्होने मुख्य देवताओं 
और महपियो की पूजा की । 

शल्य ने कहा-- है युधिष्ठिर | जिस प्रकार पापात्मा नहुप 
ऋषियो के शाप से नष्ट हो गया, उसी प्रकार तुम्हारे शज्तु 
दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाश के मुख मे चले जाये गे। दुर्योधन 
के पाप से, तथा भीमसेन और अर्जन के बल से क्षत्नियों के 
सहार का अवसर उपस्थित हो गया है। शल्य की वात सुन 
महावाहु युधिष्ठिर ने मद्रराज का विधिपूर्वंक पूजन किया। 
तदनन्तर शल्य अपनी सेना के साथ दुर्योधन के यहाँ चले गये । 
उनके चले जाने के पश्चात युयुधाव (सात्यकि), चेदिराज 
धृप्टकेतु, मगधवीर जयत्सेन, जरासध का महावली पुत्र सहदेव, 


द्रुपद तथा विराट विशाल सेना के साथ युधिष्ठिर के पास 
आये। 
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संजय का पाण्डवों के पास जाना 


द्रपद का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र की सभा मे पहुँचा और 
बोला--राजन्‌ आप तथा पाण्ड्‌ दोनो एक ही पिता के पुत्र है । 
पेतृक सम्पत्ति मे दोनों का समात अधिकार है, इसलिए पाण्डवो 
को उनकी पृतृक सम्पत्ति क्यों न प्राप्त हो ? यद्यपि दुर्योधन 
आदि कौरवो ने अनेक बार पाण्डवो को नष्ट करने का प्रयत्न 
किया है, पर उनकी आयु शेष थी, इसलिए वे इन्हे यमलोक न 
पहुँचा सके। फिर पाण्डवो ने अपने बाहुबल से नृतन राज्य की 
स्थापना की, परन्तु शकुनि और आपके पुत्रो ने उनका वह राज्य 
भी छल से हरण कर लिया | आपने भी उन सब कुचालो का 
अनुमोदन किया और पाण्डवो को तेरट वर्ष तक वनवास के 
लिये विवश किया । द्रौपदी को भरी सभा मे ऋरता से क्लेश 
पहुँचाया गया। इन सब अत्याचारों को भुलाकर भी पाण्डव 
कौरवो के साथ मेलजोल ही चाहते है । पाण्डवों के सुव्यवहार 
तथा दुर्योधन के अत्याचा रो को देख सुहृदो का कतंव्य है कि वे 
दुर्योधन को समझावे। दुर्योधन अपनी शक्ति को बहुत महत्व ' 
देता है, किन्तु उसे जान लेना चाहिये कि पाण्डव कौरवो से 
बलिष्ठ है, अत प्रतिज्ञा के अनुसार पाण्डवो को आधा राज्य 
लौटा दीजिये, नही तो कौरव कुल का नाश निश्चित है।' 
भीष्म पितामह ने कहा-- पाण्डव सन्धि की इच्छा रखते 
है, यह सोभाग्य की बात है। मै पुरोहित से सहमत हूँ । पाण्डवो 
को उनकी सारी पंतृक-सम्पत्ति दे देनी चाहिये । पाण्डव सत्य- 
प्रतिज्ष, धर्मात्मा और बली है और भगवान श्रीकृष्ण उनके 
साथी है, अत. युद्ध मे उनकी ही विजय होगी ।' 
कर्ण ने राजा दुर्योधन की ओर देखकर क्रोधपूवंक कहा-- 
“राजा दुयोधन भय से राज्य का कुछ भी भाग पाण्डवो को नही 
देंगे, पर निज-इच्छा से वे शत्रु को समूची प्रृथ्वी भी दे सकते 
है। कुरु-श्रेष्ठ वीरो से भिडने पर ही पाण्डवों को उनके बल का 
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पता चलेगा।' 

तब भीष्म बोले--“राधानन्दन ! तुम पार्थ का वह पराक्रम 
भूल गये जब उसते विराट नगर के युद्ध मे अकेले ही तुम सहित 
छ. महारथियो-को मार भगाया था। यदि हम ब्राह्मण-देवता 
के कथनानुसार पाण्डवों से सधि नही करेगे तो हमे अजून के 
हाथो से आहत हो धूल खानी पडेगी। 

धृतराष्ट्र ने कर्ण को डाँटते हुए कहा--'मैं इस विषय पर 
सोच-विचार करूँगा। उन्होने ब्राह्मण का सत्कार कर विदा 
किया और सजय को पाण्डवो के पास जाने के लिये बुाया 
और कहा--सजय ! पाण्डव सत्यवादी, परोपकारी तथा साधु- 
पुरुष हैं। वे धर्म का परित्याग नही करते। दुर्योधन मूर्ख है। 
वह कुकुर्मों को भी सुकर्म ही मानता है। युद्ध होने के पूर्व ही 
पाण्डवो को उनका राज्य दे देने मे हमारी भलाई है। मेरे पुत्तो 
ने पाण्डवो के साथ बेर ठान रखा है, क्योकि वे सदा अमर्ष से 
भरे रहते हैं। हमारी सेना सब प्रकार से परिपूर्ण है, पर वह 
पाण्डवो का सामना नही कर सकती। मैं राजा युधिष्ठिर के 
रोप से सदा भयभीत रहता हैँ क्योकि वहु महान तपस्वी है। 
उसके मन में जो सकल्प होगा, वह सिद्ध होकर ही रहेगा। 
तात | तुम पाण्डवो की कुशरू-क्षेम पुछकर बताना कि धुतराष्ट्र 
उनसे सन्धि चाहता है । हु 

सजय राजा धृतराष्ट्र से विदा ले पाण्डवो के पास पहुँचा 
और उनसे कुशल-क्षेम पूछी । 

युधिष्ठिर ने कहा--सजथ ! दी्घकाल के वाद तुमसे 
अपने स्वजनो का कुशलरू समाचार सुन मैं अति प्रसन्त हूँ। मेरे 
चाचा धृतराष्ट्र और पूज्य पितामह जो मनस्वी, परमज्ञानी 
और समस्त धर्मो के ज्ञाता है, वे कुशल से तो हैं न? हमारे 
पूज्य श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचायं और कृपाचार्य स्वस्थ तो है न ? मूढ 
राजा दुर्योधन और उनके अधीन रहने वाले कर्ण कुशल तो हैं 
न ? पूज्य गुरु द्रोणाचायय वीर कृपाचार्य और परम पूज्य पितामह 
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हम लोगों पर दोषारोपण ता नही करते ? कर्ण की कमत्रणा से 
धृतराषप्ट्र के पुत्रों की हंतवन मे पराजय, उनका बन्दी किया 
जाना तथा भीम और अजून द्वारा उनकी मुक्ति क्‍या उन्हे 
स्मरण है ?' 
संजय बोले-- पाण्ड नन्दन ! आपने जिन श्रेष्ठ कुरुव शियों 
के कुशल समाचार पूछे है, वे सभी मनस्वी स्वस्थ और सानन्द 
है। राजन ! राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रो को आपसे द्वेप रखने 
की आजा नही देते, अपितु आपके प्रति उनके द्रोह की बात सुन 
कर अत्यंत सतप्त हो शोक किया करते है। मेरा यह विश्वास 
है कि मनुष्य का भविष्य जब तक सामने नही आता तब तक 
किसी को उसका ज्ञान नही होता, क्योकि आप जंसे स्वधमे- 
सम्पन्न पुरुष भी अत्यंत क्लेश में पड गये थे । आप ही इस सघर्ष 
की शान्ति का कोई सरल उपाय सोचिये, जिससे कि कौरव, 
पाण्डव और अन्य क्षत्रिय कल्याण के भागी हों। युद्ध से न धर्म 
की सिद्धि होने वाली है न अर्थ की, इसलिये आप लोग वही 
कार्य कीजिये जिससे सवका भला हो । संधि पूज्य भीष्म पिता- 
मह और राजा धतराष्ट्र को भी अभीष्ट है। आपके उद्योग से 
वह उत्तम शाति प्राप्त हो सकती है। 
राजा युधिष्ठिर ने कहा--सजय ! मैने कभी युद्ध की 

इच्छा व्यक्त नही की । यदि कार्य किये बिना ही मनुष्य का 
सकलप सिद्ध हो जाता है, तब उसे कार्य करने की आवश्यकता 
नही पडती। युद्ध किये बिना ही यदि मुझे थोडा भी लाभ प्राप्त 
हो जाये, तो उसे मै बहुत समझँगा । हम लोग धर्म के विपरीत 
कार्य नही करना चाहते | हम वही सुख चाहते है, जो धर्म की 
प्राप्ति कराने वाला ही। जो पुण्यात्मा नही है, वह सम्नाम से 
विजयी नही हो सकता। पुण्यात्मा कभी अपना यशोगान नही 
सुनते। मैं बहुत सोचने और विचार करने पर भी ऐसा कोई 
उपाय नही देखता, जिससे कौरवों और पाण्डवों का कल्याण 
हो । हमारे पैतृक राज्य पर कौरवो का जो ममत्व है, उसे हटाने 


१७६ . महाभारत-सार 


के लिये हमे युद्ध-भूमि मे उतरना ही पडेगा । कौरवो को अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिये कि पाण्डवों को उनका पंतृक-राज्य 
दिये बिना कुशल नही है। मैं तुम्हारे वचनो का आदर करते 


हुए कौरवों के अपराधो को क्षमा कर दूंगा, यदि वे मेरी वात 
स्वीकार कर ले और हमारा राज्य हमे छौटा दे ।' 
सजय बोले--पाण्डुनन्दन | आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के 
अनुसार ही होती है । यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि 
इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है।आप जीवन की 
उस कीतति को नष्ट न होने दें | मनुष्य का जीवन दु खमय और 
चचल है, इसलिये आप युद्धरूपी पाप न कीजिये। धर्माचरण में 
विघ्न डालने वाली कामनाएँ प्रत्येक मनुष्य को अपनी ओर 
खीचती है, अत जो बुद्धिमान पुरुष अपनी कामनाओ को नप्ट 
करता है वह जग में निर्मल कीति का भागी होता है। ससार 
मे धन की तृष्णा ही वधन मे डालने वाली है। जो उसमे फेस 
जाता है उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। धर्म, अर्थ और 
काम तीनो मे धर्म को प्रधान मानने वाला ही पृण्यात्मा है। जो 
धर्म से हीन है, वह मनुष्य सारी पृथ्वी को पाकर भी असतुष्ट 
रहता है। आपने योगाध्यास, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान 
और. यज्ञों का अनुष्ठान किया है, अत आप पाप-कर्मो में 
आसकत न हो ।' 
ससार मे पृण्य और पाप कर्मों का नाश नही होता । पहले 
कर्ता के पृण्य और पाप परलोक मे जाते है, तत्पश्चात्‌ कर्ता 
जाता है। इस शरीर से ही सत्कम॑ किया जा सकता है, मृत्यु 
के पश्चात्‌ नही। स्वर्ग-छोक मे जाकर मनुष्य मुत्यु, बृद्धावस्था 
तथा भय त्याग देदा है, पर पृण्य क्षीण होने पर उसे पुन॒ पृथ्वी 
पर आता पडता है, इसलिये मोक्ष के लिये निष्काम-कर्म॑ 
अथवा ज्ञान-योग का ही साधन करना चाहिये। पाण्डकमार ! 
अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध द्वारा सपत्ति प्राप्त कर लेते 
हैं और बुद्धिमान अथवा धर्मज्ञ पुरुष देवी-वाधा के कारण 
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पराजित हो जाते है, अतः विजय सशयात्मक है। राज्य के 
लिये शान्तनुनन्द्रन भीष्म और आचार्य द्रोण की हत्या करना 
महापाप होगा। राजन ! सारो पृथ्वी को पाकर भी आप जरा- 
मृत्यु, सुख-दुख, प्रिय-अप्रिय से पिण्ड नही छुडा सकते, अत. 
भेरी प्रार्थता है कि आप युद्ध न कर और वानप्रस्थ ग्रहण करे। 
अपने कूटुम्व का वध कर उत्तम मार्ग से भ्रष्ट न हो 
बुधिष्ठिर ने कहा--'सजय | सब प्रकार के कर्मो में धर्म 
ही सेप्ठ है, पर में धर्म पर हैँ या अधर्म पर इस पर विचार कर 
सरी आलोचना करो। कही अधमम ही धर्म का रूप धारण कर 
लेता है, कही पूर्णतया धर्म अधर्म का | विद्वात पुरुष ही अपनी 
बुद्धि से उसके सत्य रूप को देखते हे। आपद्धमे का क्या स्वरूप 
हैं डसे भी तुम जानो । जीविका के साधन का सर्वंथा लोप हो 
जाने पर जिस कर्म का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एव 
सत्कर्मो का अनुष्ठान हो सके, जीविकाहीन मनुष्य उसे अवश्य 
अपनाने की इच्छा करेगा ।- जो स्वाभाविक स्थिति मे रहकर 
आपद्धमम का आश्रय नेता है, वह निन्‍्दनीय है। जो विपत्तिग्रस्त 
होने पर जीविका नही चला सकता, वह कूटुम्ब की रक्षा न कर 
सकने के कारण पाप का भागी होता है। सजय ! प्थ्वी, स्वर्ग 
और ब्रह्मलोक का धन और वैभव भी मैं अधर्म से नही लूगा। 
यहाँ धर्म के स्वामी, कुशल नीतिज्ञ, ब्रह्मलोक का धन और वैभव 
भी मैं अधर्म से नही लूगा। यहाँ धर्मं के स्वामी, कुशल नीतिज्ञ, 
ब्राह्मप-भक्त और मनीषी भगवान श्रीकृष्ण बेठ है। यदि से 
संधि का परित्याग कर निन्‍्दनीय मार्ग अपनाऊँ तो वसुदेव- 
ननन्‍्दन अपने विचार प्रकट करे, क्योकि ये दोनों पक्षों का हित 
चाहने वाले है। भगवान श्रीकृष्ण प्रभावशाली और विद्वान है। 
ये प्रत्येक कर्म का अतिम परिणाम जानते है, इसलिए सै इनकी 
आज्ञा का उल्लधन नही कर सकता।' 
युधिष्ठिर के नीति-वचन सुनकर भगवान श्रीकृष्ण 
बोले--सजय ! मैं पाण्डवो और कौरवों का अभ्युदय चाहता 


्ः 


बन 
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हूँ।मेरी अभिलापा है कि दोनो पक्षो में शान्ति बनी रहे। 
किन्तु,सजय, राज्य के प्रश्नो को लेकर दोनो पक्षो मे शान्ति वी 
रहेगी, यह अत्यत दुष्कर जान पडता है। राजा य्रुधिष्ठिर से 
धर्म का लोप होना असम्भव है। वे स्वधर्म का सवंदा पालन 
करते है। तुमने उनके किस अपराध पर धर्म-छोप की चर्चा या 
आशका की ? जो विद्या कम का सपादन करती है, उसी का 
कर्म-फल दृष्टिगोंचर होता है, विद्या का नहीं। इसी प्रकार 
प्यासा मनुष्य जल पीकर ही तृप्त होता है, जल को देखकर 
नही। ज्ञान का विधान भी कर्म को साथ लेकर ही है श्रत ज्ञान 
में भी कर्म विद्यमान है। जो कर्म से कर्मो के त्याग को श्रेष्ठ 
मानता है वह अज्ञानी है। देवता कर्म के प्रभाव से ही स्वर्गलोक 
मे प्रतिष्ठित है। सूर्य देव कर्म द्वारा ही दिन-रात का विभाजन 
करते हुए प्रतिदिन उदित होते है । चद्रमा कर्म द्वारा ही मास, 
पक्ष तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त करते है। इन्द्र, कुबेर, यम 
आदित्य और वसुओ ने सत्कर्मो के वल से ही देवताओं मे उच्च 
स्थान प्राप्त किया है। राजा युधिष्ठ्रिर वेद-शास्त्रो के ज्ञाता है 
इसलिए विना युद्ध ही यदि अपने राज्य की प्राप्ति का कोई दूसरा 
उपाय जान लेंगे तो धर्म का ही सम्पादन करेंगे। पाण्डव अपने 
कत्तंव्य का पालन करते हुए यदि देववश मृत्यु को भी प्राप्त 
करेंगे तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायेगी। कौरवो ने 
पाण्डवों के साथ जो अन्याय किये हैं, उन्हें भुलाकर क्या तुम 
पाण्डु नन्दन युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देना चाहते हो ? 
यदि मैं पाण्डवो का स्वार्थ नष्ट किये बिना ही कौरवों से सधि 
कराने मे सफल हो सकूं तो यह परम पवित्न काये होगा। मै 
कौरवों के पास जाकर धर्म और अर्थ से युक्त वाते कहूँगा। 
क्या वे मेरी वातो पर विचार करेगे ? यदि ऐसा नही हुआ तो 
युद्ध अवश्यम्भावी है। सजय | धर्म का आचरण करने वाले 
पाण्डव शान्ति के लिये तेयार है और युद्ध के लिए भी समर्थ 
है। तुम दोनो अवस्थाणो को राजा ध्ृतराप्ट्र से कह देता ।' 
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तदनन्तर सजय पाण्डवों से विदा लेकर राजा धृतराष्ट्र 
के पास गये और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और पाण्डवो का 
स्देश उन्हे सुनाया--“राजन्‌ | पाण्डवों ने बडी प्रसन्‍तता एवं 
श्रद्धापर्वक आप और सब गुरुजनो को प्रणाम कहलाया है और 
सबकी कुणल पूछी है। पाण्डव विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का 
सेवन करने वाले, मनस्वी, विद्वान, दूरदर्शी और शीलवान है। 
वे दया को परम धर्म और धन-सग्रह की अपेक्षा धर्म-पालून को 
ही श्रेष्ठ मानते है। राजा युधिष्टिर शान्तिपूर्वक अपना राज्य 
और धन लेना चाहते है । आपका कर्म अत्यन्त भयक र, अवर्ण॑- 
नीय और भविष्य में दु ख की प्राप्ति कराने वाला है। धरम 
और अर्थ से श्रेष्ठ पुएण जो आचरण करते है, उससे सर्वथा 
विपरीत पथ पर आप चल रहे है। इसी के कारण इस लोक मे 
आपकी निन्‍दा हो रही है और परलोक मे आपको नरक का 
ढु.ख भोगना पड़ेगा। आप इस समय अपने पुत्नो के वश में 
होकर पाण्डवो की सारी सपत्ति रखना चाहते है, पर यह 
सम्भव नही है । आपको श्रेष्ठ मत्रियो की सलाह उपलब्ध है 
और स्वय भी बुद्धिमान है, तव आप धर्म और नीति के विरुद्ध 
कार्य क्यो करते है ? कर्ण, शक्‌नि आदि बुद्धिहीन नीच-कुल मे 
उत्पन्त और क्र्र है और वे ही कौरवो के भावी विनाश के 
कारण होगे। पाण्डव कुलीन, बलवान, यशस्वी, विद्वात और 
मन को वश मे रखने वाले है। शौयं, विद्या आदि गुण भी 
उनमे विद्यमान है। ये सव ग्रुण पूर्व- कर्मो के अनुसार ही प्राप्त 
होते है। प्राणियो की उन्‍नति और अवनति भी काल के ही 
अधीन है। इस समय आपकी और आपके पुत्रो की बुद्धि कार 
ने विपरीत कर रखी है, इसलिए आप भरतवश मे विरोध 
फैलाना चाहते है जो कौरवो के विनाश का कारण होगा।' 
सजय की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर को 
बुलाया और कहा--तात ! मैं चिन्ता मे जला जा रहा हूँ | तुम 
मेरे हितेषी, धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण हो। तुमसे मैं 
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कल्याण की बात सुनना चाहता हूँ क्योकि तुम विद्वानों में भी 
मान्य हो ।' 

विदुरजी वोले--'राजन्‌ ! आप धर्माला होते हुए भी 
पाण्डवों को पहचान नही सके । युधि/ष्ठर में ऋरता का अभाव, 
दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आपमे पूज्य भाव रखते 
है। आप दुर्योधन, शकुनि, कर्ण तथा दु शासन जैसे अयोग्य 
व्यक्तियों से कल्याण की आशा क्यो करते है? जिसे अपने 
स्वरूप का ज्ञान है, जिसमे उद्योग, दुःख सहने की शर्विति और 
धर्म की स्थिरता है, वही पडित है। जो अच्छे कर्म करते है और 
बुरे कर्मों से दूर रहते है, आस्तिक और श्रद्धालु है, वे सद्‌गुणी 
हैं। क्रोध, गर्व, उहदडता तथा आत्मश्लाघा से जो दूर रहते है, वे 
पुरुषार्थ से भ्रष्ट नही होते। जो अपने कतंव्य को जानते है, 
भोगो से अतासक्त है तथा धर्म-युक्त अर्थ का ही उपाज॑ न करते 
हैं, वे बुद्धिमान है। जिसके कार्य में सर्दी-गर्मी, भय-अनुराग 
तथा सम्पत्ति-विपत्ति विष्त नही डालते, वह साधु-स्वभाव का 
व्यक्ति है। जो सोच विचार एवं निश्चय कर काय को आरम्भ 
करता है, मर्यादा का उल्लघन नही करता और समय को व्यर्थ 
नही जाने देता, वह पुरुष उत्तम है।जो अशिक्षित होकर भी 
विद्वान होने का गव॑ करता है, विना परिश्रम किये ही धन पाने 
की इच्छा रखता है, जो कतंज्य को नही समझता, जो शत्र को 
मित्र और मित्र को शत्रु समझता है, जो पितरो का श्राद्ध और 
देवताओं का पूजन नही करता, जो स्वय दोपीहै पर दूसरो पर 
दोष का आक्षेप करता है और असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का 
क्रोध करता है, वह मूखे हैं। जो अपने वछ को न समझकर न 
पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, जो अनधिकारी को उप 
देश देता है और कृपण का आश्रय लेता है, वह मूर्ख है। विष 
पीने वाले को और शस्त्त आघात लगने वाले को ही मारते है, 
पर कुयोग्य शासक प्रजा और राज्य का विनाश कर देता है। 
काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार 


महाभारत-सार :. १०८१ 


है, अतः इन्हें त्यागना चाहिये। उपयकक्‍त उत्तम लक्षण वालो 
वे सिद्धि प्राप्त होती है और अधम को दुःख उठाना पडता है। 
ज॑से वस्त् जिस रग में रगा जाये वसा ही हो जाता है, उसी 
प्रकार यदि सज्जन दुर्जेन की सगति करता है, तो उस पर उसी 
का रय चढ़ जाता है। आपने पाण्डवो के साथ कपटपूर्ण ब्यव- 
हार किया हैं, अतः वे युद्ध में आपके सूर्ख पुत्नरो का नाश कर 
डालेगे। क्र्‌रतापूर्वक उपाजित लक्ष्मी नश्वर होती है, इसलिए 
तृष्णा को त्याग दीजिये | जो मोह वश बुरे कम करता है, वह 
जीवन से हाथ धो बठता है, इसलिए निरर्थक कलह, बुद्धिमान 
मनुप्य को त्याग देना चाहिए। यदि देश का शासन जुआरी, 
क्रर और पापियों के हाथ मे हो तो उस देश का नाश हो जाता 
है। समय के विपरीत यदि विद्वान भी बोले तो वह मूर्ख कह- 
लाता है। राजन्‌ ! दुर्योधन के जन्म लेते ही मैने आपको उसे 
त्यागने के लिये कहा था, जिससे कि आपके सौ पुत्रों का नाश 
न हो। जो भविष्य मे नाश का कारण बने, उसे त्याग्ना ही 
उचित है। जिसका अनावश्यक द्रोह करने का स्वभाव है, जो 
कामी, निरलंज्ज, शठ और पापी है, वह साथ रखने के अयोग्य 
और निदित माना गया है। आप समर्थ है अत वीर पाण्डवो 
पर कृपा और अपने दुष्ट पुत्रो पर नियन्त्रण रखिये। आप 
पाण्डवों अथवा अपने पुत्रों का वध सुनकर सताप करेगे, अत 
इस प्रश्न पर पहले ही विचार कर लीजिये | जो बीत गया सो 
बीत गया, वर्तमान पर विचार कर उचित कतंव्य का अनुसरण 
बुद्धिमान मनुष्य को करना चाहिये।जो आने वाले दुख को 
रोकने का प्रयत्न करता है, वह मनुष्य कभी द्ुगंति को प्राप्त 
नही होता। उद्योग, सर्यम, दक्षता, सावधानी, धेय, सोच- 
विचार कर कार्य करना ही उन्नति का मूलमत्र है। आपने 
पाण्डवों को बचपन से ही पाला और शिक्षा दी है। वे भी आपकी 
आज्ञा का पालन करते है, अत उन्हे उनका न्यायोचित राज्य 
दे, आप अपने पुत्रो के साथ सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कीजिये । 
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दूसरे दिन कौरव-सभा मे सजय ने धृतराष्ट्र से कहा-- 
भहांराज ! धीर-बीर अर्जून ने जो सदेश भेजा है, वह में 
आपसे कहता हूँ | यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर का राज्य 
लौटाना नही चाहता है तो निश्चित ही धृतराष्ट्र के पुत्तो के पूर्वे- 
जन्मो का पाप प्रकट हुआ है। वे पाण्डवो से युद्ध करना चाहते 
है, इसलिये उन्हे कह देना कि तुम युद्ध भूमि मे ही उतरो। युद्ध 
के परिणामरूप दु खदायिनी और अनथ॑का रिणी मृत्यु की शय्या 
पर उन्हे सोना पडेगा । अन्यायपूर्ण व्यवहार करने वाले दुरात्मा 
दुर्योधन को उचित है कि ज्ञान, तपस्या, इद्रिय-सयम, शील 
आदि गुणों से सम्पन्त हो महात्मा युधिष्ठिर पर सत्य से प्रभाव 
डाले। हमारे महाराजा युधिष्ठिर नम्रता, सरलता, तप, इद्विय- 
सयम, धर्मं-रक्षा और वरू सभी ग्रुणों से सम्पन्न है। वे बहुत 
दिनो से अनेक प्रकार के क्लेश उठाते हुए भी सत्य ही बोलते हैं 
और कौरवो के कपट-पुर्ण व्यवहार को सहन करते रहते हैं। 
परन्तु महात्मा युधिष्ठिर के क्रोधित और उत्तेजित होने पर 
भयानक कौरव-पाण्डव युद्ध होगा । जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित 
अग्नि ध्रधक उठती है और जगलो को भस्म कर देती है, उसी 
प्रकार क्रोधित होने पर महाराजा युधिष्ठिर कौरवो को दृष्टि- 
पात-मात्न से नष्ट कर देंगे। जिस समय दुर्वृद्धि दुर्योधन 
भीमसेन को गदा लिये कौरव-दल का नाश करते देखेगा, तव 
उसे अत्यधिक पश्चाताप होगा जैसे घास-फूस के झोपडे आग 
से जलकर राख हो जाते हैं, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के सभी पुत्र 
और उनकी सेना भीमसेन की क्रोधाग्ति मे जलकर भस्म हो 
जायेगी। सुख भोगने योग्य वीर नकुल और सहदेव ने दीघकाल 
तक वन में रहकर दु ख शय्या पर शयन किया है। उस दु ख- 
मय जीवन का स्मरण कर वे क्रोध से'भरे हुए है और विष॑ले 
सप॑ की भाँति कौरवो को डसकर उन्हे यमलोक पहुँचा देगे। 
धर्मराज से युद्ध का आदेश पाने पर हमारे सहायक तेजस्वी 
, नरेश जब कौरव-सेना पर आक्रमण करेंगे तब दुर्योधन को युद्ध 
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के लिये अत्यन्त पश्चाताप करना पड़ेगा । अभिमन्यु साक्षात्‌ 
भगवान श्रीकृष्ण के समान पराक्रमी तथा अस्त्न-विद्या मे निपुण 
है। जब वह शब्‌-पक्ष के बीरों का सहार करने लगेगा, तब 
दुयधिन के मन में बहुत ही सताप होगा । सदा क्रोध के वश में 
रहने वाला अल्प-बुद्धि मूढ दुर्योधन जब भाई और सेना सहित 
आहत होकर कापने लगेगा, उस समय उसका सारा घमण्ड 
चूर-चूर हो जायेगा | भगवान श्रीकृष्ण युद्ध व करके भी जिस 
पक्ष का विजय-अभिनन्दन करेगे, वह पक्ष अपने शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त कर लेगा । जो युद्ध मे तेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण 
को जीतने की इच्छा रखता है, वह मूर्ख है, उसकी इच्छा अपार 
समुद्रो को तेर कर पार करने वाले की सी है। वह अपने दोनो 
हाथो से प्रज्वलित अग्ति को बुझाना और चन्द्र-सूयें की गति को 
रोकना चाहता है| शान्तनुनन्‍्दन महा राज भीष्म, आचाये द्रोण, 
गुरुभाई अश्वत्थामा और कृपाचायें को प्रणाम कर मै राज्य 
पाने की इच्छा से अवश्य युद्ध करूँगा। जो पाप-बुद्धि मनुष्य 
पाण्डवो से युद्ध करेगा उसकी मृत्यु निकट आ गयी है। हम' 
दीघंकाल से कष्ट भोग रहे है, ऐसी दशा में कौरव अपने पदों 
पर प्रतिष्ठित रहकर कैसे आनन्द भोगते रहेगे ? यदि मनुष्य 
का किया हुआ पाप-कम निष्फल नही होता और पुण्य-कर्मो का 
फल मिले बिना नही रहता, तब मैं दुर्योधन के भूत और वते- 
मान पाप-कर्मो पर विचार कर निश्चित रूप से कह सकता हूँ 
कि कौरवो की पराजय अनिवायें है। तथापि मैं चाहता हूँ कि 
पितामह भीष्म, ग्रुरुेव द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और 
बुद्धिमान चाचा विदुर सब मिलकर जैसा कहेगे, उसी मार्ग 
पर हम चलेगे ।' 
सजय के कथन के पश्चाति शान्तनुनन्दन भीष्म ने दुर्योधन से 
कहा-“राजन्‌ ! एक समय ब्रह्माजी ने देवताओ और गृरु बृहस्पति 
जी से कहा था--बुहस्पते | नर और नारायण अपने तेज से प्रज्व- 
लित और कान्ति से प्रकाशित ब्रह्मलोक में आये है । इनका धैये 
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और पराक्रम महान है और ये अपनी तपस्या और सत्कर्मों से 
अत्यन्त प्रभावशाली है । एक समय नर ने हजारो दानवों का 
सहार किया था । इस जन्म में नर-स्वरूप श्रेष्ठ अर्जुन ने खाण्डव 
बन दाह के समय समस्त शत्रुओं को जीत अग्निदेवकों पूर्णतः 
तृप्त किया है। इसी प्रकार नारायणस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण भी 
महान पराक्रमी हैं। दुर्योधन! तुम अच्छी तरह समझ लो कि महा- 
रथी भर्जून और भगवान श्रीकृष्ण नर और नारायण ही है। इन्हे 
सम्पूर्ण देवता और असुर भी नही जीत सकते । छोक-हित के 
लिये जब-जब और जहाॉँ-जहाँ अवसर आता है, ये अवतार ग्रहण 
कर दुष्टो का दमन और साधु-पुरुषो एव धर्म का सरक्षण करत्ते 
है । ये सारी बाते वेदो के ज्ञाता नारदजी के मुख से मैने सुनी थी । 
यदि तुमने मेरी वःत नही मानी तो कौरवों का विनाश अवश्य 
होगा । तुम्हारी वृद्धि धर्म और अर्थ से भ्रष्ट हो गयी है, तभी 
तो कर्ण, नीच शकुनि एवं पापात्मा दु शासन के भत का अनु- 
सरण करते हो | कर्ण, दु शासन और अन्य वीर पाण्डवों के 
पराक्रम की समानता नही कर सकते । पाण्डवो ने जैसे दष्कर 
पराक्रम किये हे, वैसा कौन-सा पुरुषार्थ इन कौरव वीरो ने 
किया है ? विराटनगर मे जब धनजय ने अकेले ही समस्त 
कौरवों पर आक्रमण किया था और उन्हे मूछित कर उनके 
वस्त्र छीन लिये थे, उस समय यह डीग मारने वाला कर्ण कही 
परदेश चला गया था क्या ? घोप यात्रा के समय जब ग॒धर्वें 
कौरवों को बदी वनाकर ले जा रहे थे, तब पाण्डवों ने ही उन्हें 
छुडाया था, उस समय निज को धनुध॑रों में अग्रगण्य कहने 
वाला सूतपुत्र कहाँ था ?' 
भीष्मजी के वचनो की प्रशसा करते हुए द्रोणाचाये 
बोले--राजन्‌ ! भीष्मजी कहते है, वही करिये। जो अर्थ और 
काम के लोभी हैं, उनकी वात आपको नही माननी चाहिये । मैं 
पाण्डवो से सधि करना ही अच्छा समझता हूँ | अर्जून ने सजय 
के द्वारा जो सदेश भेजा है, उसे मैंने धयानपुर्वक सुना है। पाड- 
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नन्‍्द्रन अजून ने जो कहा है वह वंसा ही करेगा, क्योकि इस 
समय पृथ्वी पर उसके समान कोई धनुधर वीर नही है। वीर 
भीष्म और द्रोणाचार्य त्रे कथन सार्थक और सार गरभित थे, 
किन्तु राजा धृतराप्ट्र ने उच पर यान नही दिया, अतः समस्त 
कौरब अपने जीवन से निराण हो गये । 

.. पृनराप्ट्र ने कहा--'सजय ! मुझे क्रोध से भरे हुए अमषे- 
शाल भीमसेन से वडा डर छगता हे। मै उससे भयभीत हो रात- 
भर जागता रहता हूँ। महाबाहु भीम इन्द्रके समान तेजस्वी है। 
मे अपनी सेना में किसी को भी नही देखता जो भीम का सामना 
कर सक्रे । कुत्तीकुमार भीस असहनशील तथा बेर को दृढता- 
पृवेक पकडने वाले है। बह युद्ध मे मेरे मद-वबुद्धि पुत्नो को 
यमराज की भाँति अवश्य मार डालेगा। जैसे वछवान सिह म्र॒गों 
के यूथो मे निःशक विच रता है. उसी प्रकार भीमसेन मेरी विशाल 
वाहिनी मे निसंकोच विचरेगा | वाल्यकाल मे भी मेरे सब पुत्रो 
से एकमात्र भीमसेन ही पराक्रमी, अधिक खाने वाला, कौरवो 

प्रतिक् चलने वाला तथा अत्यन्त वेगवान था। दुर्योधन 
आदि कौरव वचपन मे जब उसके साथ खेलते थे, तब वह गज- 
राज की भाँति इन सवको कुचल देता था । कौरव सदा ही उसके 
वल-पराक्रम से पीडित रहते थे। वह अस्त्र-विद्या में द्रोणाचार्य 
तथा अज्‌ न के समान है और वेग में वायु के सदृश। जब वह 
क्राध करता है, तब मुझे वह महेश्वर के तुल्य जान पडता है, 
अत युद्ध मे उसको कौन परास्त कर सकता है ? मैने भीम के 
बाल्यकाल मे ही व्यासजी के मुख से उसके पराक्रम का वणन 
सना था। भीमसेन योद्धाओ मे सर्वश्रेष्ठ एव दुर्गंम अपार समुद्र 
हे। मै चीखता-चिल्लाता रह जाता हैँ किन्तु मेरे मूर्ख पुत्न मेरी 
बात नही सुनते । वे वृक्ष की ऊँची शाखा मे शहद के छत्ते को 

देखते है, पर वहाँ से गिरने का जो भय है, उसकी ओर 
उनका ध्यान नही जाता। जैसे मृग सिह से भिड जाय, उसी 
प्रकार जो योद्धा उस मनुष्य रूपी यमराज भीम से लडने के 
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लिये युद्ध-भूमि मे उतरेगा, उसे विधाता मृत्यु के लिये प्रेरित 
करके ही भेजेगा । जब भीमसेन मेरी सेना मे घुसकर उसे 
खदेडेगा, तव वहाँ प्रछय का-सा दृश्य उपस्थित कर देगा और 
मेरे पुत्र तथा सहायक नरेश विभिन्‍न दिशाओ मे भाग जायेगे । 
जैसे विषधर सर्प बहुत दिनो से सचित विप को किसी पर 
उगलता है, उसी प्रकार भीमसेन दीघंकाल से सचित अपने 
क्रोध को रणभूमि मे मेरे पुत्रों पर उतारेगा और उनका सहार 
कर डालेगा। मनुष्य का भाग्य बडा प्रवकत है, इसलिये मैं 
पाण्डवो की विजय मानकर भी अपने पुत्नो को युद्ध से नही रोक 
सकता। मैं तो यह मानता हैँ कि ज्ञान दु ख का नाश नही 
करता, अपितु प्रवल दुख ज्ञान का नाश कर देता है। इस 
महान सकट में पडा मै क्या करूँ ? मुझे तो कौरवों का विनाश 
ही दिखायी देता है। सजय ! जिसके मूह से कभी झूठी बात 
निकलती ही नही, उस धर्मराज युध्रिष्ठिर के पक्ष मे भीम और 
धनजय ज॑ंसे योद्धा है। उन्हे तीनो छलोको का राज्य भी प्राप्त 
हो सकता है। मुझे युद्ध मे गाण्डीवधारी अर्जुन का सामना 
करने वाला वीर भी अपने पक्ष मे दही दिखाई देता। बलवानों 
में श्रेष्ठ, अस्त्र-विद्या मे पारगत युद्ध मे कभी पराजित न होने 
वाले, मनुष्यों मे अग्रगण्य, वीर द्रोणाचार्य और कर्ण अर्जुन 
पर विजय प्राप्त नही कर सकते, क्योकि कर्ण मिथ्याभिमानी 
और द्रोण वृद्ध एवं अर्जन के गुर है। अर्जन आलस्य रहित, 
समर्थ और वलवान है। भगवान श्रीकष्ण अर्जन के साथी है, 
अत उसकी विजय निश्चित है, किन्तु मेरे मूर्ख पुत्न इस बात 
को नही सनझते । सजय । यदि युद्ध हुआ तो समस्त कुरुकुछ 
का विनाश अवश्यम्भावी है, अत पाण्डवो के साथ युद्ध न होना 
ही अच्छा है, इसी से मेरे मन को शान्ति मिलेगी । युधिष्ठिर 
हमे क्लेश मे पड़े देख हमारी उपेक्षा नही करेगा ।' 

धृत्राष्ट्र के वचन सुनकर दुर्योधन ने कहा--“महाराज ! 
आपने जो पाण्डवो के वल-पराक्रम की चर्चा कर असमर्थ की 
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भाँति विलाप किया है वह सब व्यर्थ है । आप डरे नही। प्रभो ! 
हम बलवान, पराक्रमी और समर-भूमि मे शत्रुओ को जीतने की 
शक्ति रखते है। तात ! श्रीवष्ण हमारा सर्वंनाश कर कौरवों 
का राज्य युधिष्ठिर को सौपना चाहते है। ऐसी स्थिति मे हम 
उनके चरणो में गिरे या प्राणों का मोह छोड़ सामना करे । 
युद्ध होने पर हमारी पराजय सभव है, क्योकि हमारे स्वजन 
भी हमसे घणा करते है । यदि कतंव्य समझकर आचार्य द्रोण, 
भीष्म पितामह, कृपाचाय, अश्वत्थामा मन, वचन और कर्म 
द्वारा उत्साहपूर्वक युद्ध मे उपस्थित हो तो पाण्डव हमे जीतने 
में असमर्थ होगे। इनमे से एक-एक वीर भी समस्त शत्रु राजाओ 
को जीतने की शक्ति रखता है। यदि ये सब साथ मिल जाये , 
तो क्षण भर में पाण्डवो को यमलोक पहुँचा देंगे । युधिष्ठिर तो 
भेरे प्रभाव तथा मेरी सेना से इतने डर गये है कि आधा राज्य 
लेने की बात छोड अब पॉच गाँव माँगने लगे है। गदा-युद्ध मे 
मेरी समता करने वाला इस पृथ्वी पर न तो कोई है, न भूत 
काल मे कोई हुआ, न भविष्य मे ही कोई होगा। युद्ध मे मेरी 
गदा से आहत होक र भीमसेन प्राण-शुन्य हो प्रथ्वी पर गिर 
पडेगा। भीष्म, द्रोण और कप इन तीनों के समान पराक्रमी तो 
अकेला कर्ण ही है। इन्द्र ने कर्ण से अपनी स्त्री शची के लिये कू डल 
माँग लिये किन्तु देवराज ने उनके बदले उसे एक भयकर अमोघ 
शक्तिदी है। उस अमोघ शक्ति से सुरक्षित कर्ण अर्जुन का वध 
करने मे समर्थ है। हम लोगो के पक्ष मे जो विशिष्ट योद्धा है, 
उनकी सख्या पाण्डवो के सहायको से अधिक है। हमारे पास 
ग्यारह अक्षौहिणी सेना है, जबकि शत्तरु-पक्षके पास केवल सात । 
राजन्‌ ! शत्रुओ का बल हमारी अपेक्षा सब प्रकार से हीन है, 
328 मे आप व्याकुल एवं अधीर न हो। हम अवश्य 
तेंगे।' ॥ 
धूतराष्ट्र बोलि--दुर्योधन तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। 
श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा मे युद्ध की प्रशसा नही करते । वीर ! 
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तुम पाण्डवों को उनका यथोचित राज्य दे दो । तुम्हारे जीवन- 
निर्व्राह् के लिये तो आधा राज्य ही पर्याप्त हैं। समस्त कौरव 
यही चाहते है कि तुम पाण्डवो के साथ शान्ति-स्थापन कर लो । 
नतो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, 
सजय, सोमदत्त, शल्य तथा क॒पाचाये ही । तात ! इनके इस 
विचार को तुम्हे भी स्वीकार करना चाहिये। मैं जानता हूँ कि 
तुम अपनी इच्छा से युद्ध नही करना चाहते हो, अपितु पापात्मा 
द्‌ शासन, कर्ण और शकुनि ही तुमसे यह कार्य करा रहे है , 
तुम ऐसे कार्य के लिये द्राग्रह करते हो, जो भूगडल के क्ष त्रियो 
के विनाश का कारण हो जायेगा । ससार मे समस्त प्राणी अपने 
पुत्रो पर अत्यन्त स्‍्तेह रख उनका हित-साधन करते है, इसी 
प्रकार साधु-पुरुष उपकारी मनुष्यों के उपकार से उऋण होने 
के लिये उनका वारवार प्रिय काये करना चाहते है। यह युद्ध 
अधमं-का रक तो है ही, अत्यन्त ऋ रतापूर्ण भी है। तात | तुम्हारा 
पाण्डवो के साथ युद्ध करना किसी प्रकार भी मुझे अच्छा नहीं 
लगता। मुझे इस प्रसग पर सोचते-सोचते नीद नही आती और 
चिन्ता से मेरा सारा सुख चला गया है। मै तुमसे पुनः अनुरोध 
करता हूँ कि तुम पाण्डवो से सधि कर छो, जिससे कि कौरव- 
कुल का विनाश न हो ।' 
दुर्योधन ने कहा--जो वीर मुझे युद्ध करने के विरुद्ध 
. भत्नणा दे रहे है, उनपर निर्भर होकर मैने पाण्डवो को युद्ध के 
लिये आमत्वित नही किया है। तात ! मैंने तथा कर्ण ने युधिष्ठिर 
को रण-यज्ञ मे वलि-पशु बनाने का निश्चय कर यज्ञ की 
दीक्षा ली है । हम दोनो समरागण मे अपने इस यज्ञ के द्वारा 
यमराज का यजन, शत्रुओं को मारकर करेंगे और विजयलक्ष्मी 
से शोभा था पुन राजधानी मे लौटेगे । महाराज ! मैं जीवन, 
राज्य, घन सव कुछ छोड सकता हूँ, परन्तु पाण्डवो के साथ मेल 
नही कर सकता। तीश्ष्ण सूई के अग्रभाग से जितनी भूमि विध 
सकती है, उतनी भी मैं पाण्डवो को नही दूगा। मैं अपने मित्र 


महाभारत-सार * १८४६ 


और शत्रुओं के विपय में जुभ या अशुभ जेसा भी चिन्तन करता 
है. तह निम्फल नही होता, इस लिये लोग मुझे सत्यवादी मानते 
है। जैसे नदियाँ समुद्र में मिहकर अपना अस्तित्व खो देती है 
उसी प्रकार पा०्इत आदि योद्धा रण में परिवार सहित नष्ट 
हो जायेगे। 

कर्ण बोले--'राजन ! में पाण्डवों को जीतने भें समथे हूँ, 
अत. रण का धार मुझ पर छोड दी जिये।' 

धृतराप्ट्र ने कहा--'कौरवगण ! दुर्योधन को तो मैने त्याग 
विया है । बमलोक में जाने वाले इस मूर्ख का तुम लोग अनुसरण 
मत करो, क्योकि पाण्डव युद्ध में कौरव वीरो का एक-एक कर 
वध कर डालेंगे। तुम पर बड़ा संकट आने वाला है। मैं नही 
चाहता कि पाण्डवों के साथ तुम्हारा युद्ध हो । 

फिर उन्होने सजय से पूछा कि तुम मुझे कल्याणमय पथ 
दिखाओ। पाण्डवों में देवी, मानवी शक्ति तथा तेज से उत्क- 
प्टता प्रतीत होती है और कौरब पक्ष की शक्ति अल्प है। 
में इसको प्रत्यक्ष देखता हैं, अत. इसी को सत्य मानता हूँ ।' 

संजय बोले--'भगवान श्रीकृष्ण और अर्जून ये दोनो 
महात्मा जिस की आज्ञा पालन करने के लिये सदा उद्यत रहते 
हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर का मानसिक सकल्‍प अवश्य सिद्ध 
होगा। भगवान श्रीकृष्ण ने मुझे आपके लिए यह सदेश दिया 
है--कौरवो ! तुम सब नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो, 
ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, पुत्रों और स्त्रियों से मिल-जुरूकर 
आनन्द भोग लो, क्योकि तुम्हारे ऊपर बडी विपत्ति आने वाली 
है। तुम लोग शीत्र ही अपने प्रियजनो का कार्य सिद्ध कर लो, 
क्योकि राजा युधिष्ठिर अब युद्ध आरम्भ करना चाहते है। जो 
अर्जुन को युद्ध में जीतने मे समर्थ है, वह अपनी दोनो भुजाओ से 
पृथ्वी को उठा सकता है, और सम्पूर्ण देवताओ को स्वर्ग से 
नीचे गिरा सकता है। मुझे तो इस समय कोई ऐसा वीर दिखाई 
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नही देता, जो अर्जुन का सामना कर सके । विराटनगर मे अकेले 
ही अर्जुन ने बहुत से कौरवों को पछाडा था, वह मेरे उपयुक्त 
वचन की सत्यता का पर्याप्त प्रमाण है।' 

कर्ण ने कहा--'राजन्‌ ! मैंने मह॒पि परशुरामजी का कृपा 
प्रसाद प्राप्त किया है, इसलिये मैं अक्रेछा ही कुन्तीकुमारों का 
पुत्रो सहित वध कर पुण्य-लछोक में जाऊँगा। पितामह भीए्म, 
आचार्य द्रोण और मुख्य-मुख्य भूपाल आपके समीप ही रहे।' 

भीष्म वोले--कर्ण | क्यो अपनी वीरता की डीग हाँक रहे 
हो, जान पडता है कि काल ने तुम्हारी बुद्धि को ग्रस लिया है। 
युद्ध मे प्रधान वीरो के मारे जाने पर कौरव भी मृतसम हो 
जायेगे।' 

कर्ण ने कहा--भीष्म ! मैं अपने अस्त्न-शस्त्र यहाँ रख देता 
हूँ । अब कभी आप मुझे सभा और रणशभूमि मे नही देखेंगे। 
आपके शान्‍्त होने पर हींमैंरणभूमि मे अपना प्रभाव प्रकट 
करूँगा । ऐसा कह महाधनुर्धर कर्ण सभा त्यागकर चला गया । 

भीष्म बोले--'कर्ण ऐसा सत्य ग्रतिज्ञ निकला, जो पहले 
पाण्डवो को जीतने की प्रतिज्ञा करता था, अब युद्ध से मूँह मोड- 
कर भाग गया 


भगवान श्रीकृष्ण का सल्धि-प्रस्ताव 


सजय के चले जाने पर धर्म राज युधिष्ठिर ने अन्य पाण्डवो 
और राजाओ से कहा-- हम छोग भगवान श्रीकृष्ण से कौ रव- 
सभा मे जाने की प्रार्थना करें। वहाँ वे ऐसा प्रयत्न करे कि 
जिससे हमे भीष्म पितामह, द्रोणाचायं और कुरुवशियो के साथ 
युद्ध न करना पडे । यही हमारा ध्येय है और यही हमारे लिये 
परम कल्याण का मार्ग हैं।' 

ऐसी मत्रणा कर, वे भगवान श्रीकृष्ण के पास गये और 
युधिष्ठिर ने कहा-- भगवन्‌ | चाचा घृतराष्ट्र को राज्य का ब झ्‌ 
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लोभ है। उनके मन में पाप बस रहा है। अत. हमे राज्य दिये 
विना ही वे कोई सधि का मार्य दंढ रहे है। वे धर्म की ओर नही 
देखते और पुत्रों में आसक्त है, अत' उन्ही का अनुसरण करते 
है। प्रभो ! यह सोचकर कि कौरव अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ रहेंगे, 
पाण्डव बारह वर्ष तक वन में और एक वर्ष अज्ञातवास में रहे । 
भरतवंशियों का विनाश न हो, इस लिये मैने उनसे पाँच गाँव ही 
मांगे थे, किन्तु उन्होंने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। 
जनादंन ! इस समय में कुटुम्ब का भी अच्छी तरह पालूम-पोपण 
नही कर सकता। उत्तम कुल में जन्म लेकर मनुष्य यदि जी विका 
भी न चला सके तो कष्ट उसकी विचार-शक्ति को नष्ट कर 
देते हैं। विचार-शक्ति के नष्ट होने पर उसकी लज्जा चली 
जाती है और निलेंज्जता धर्म को नष्ट कर देती है। धर्मच्युत 
मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है और धन का अभाव ही मनुष्य 
की मृत्यु है। प्रभो ! जो जन्म से ही निधन रद्दा हो, उसे उस 
दरिद्रता के कारण उतना कष्ट नही होता, जितना कि कल्याण- 
मयी सम्पति को पा फिर उस सम्पत्ति से वचित होने पर होता 
है। निर्धत अवस्था मे मनुष्य को केवल क्रोध आता है और वह 
विवेक खो बेठता है। तव वह मोह के वशीभूत हो कऋ्रर-कम_ 
करने लगता है। इस प्रकार पाप कर्मों मे प्रवृत्त होने के कारण 
वह नरक मे जाता है। धर्म मे तत्पर रहने वाला मनुष्य निरतर 
सत्कर्मों में ही ऊगा ' रहता है, अतः उसकी धन-सम्पत्ति बढने 
लगती है। हम कष्ट के दिन व्यतीत कर रहे है, इसलिये न्याय 
से अपनी पैतुक-सम्पत्ति पाने के लिए प्रयत्न करेगे। मै युद्ध नही 
चाहता, क्योकि उसका परिणाम भयकर है, अत. हम छोग न 
तो राज्य त्यागना चाहते है, न कुल के नाश की ही इच्छा रखते 
है। यदि नम्नता दिखाने से ही शान्ति हो जाये तो वही सबसे 
उत्तम है। अब तक हम सब प्रकार से शान्ति रखने के उपायो 
मे असफल रहे है, इसलिये युद्ध ही हमारा प्रधान कतंव्य हो गय, 
है। जब शान्ति के प्रयत्नो मे बाधा आती है, तब युद्ध स्वतः 
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आरम्भ हो जाता है। माधव ! ऐसे समय मे हमे क्या करना 
चाहिये ? हम तो आपकी ही शरण ग्रहण करते है, दयो कि आप 
हमारे हितैषी, सुहृद और समस्त कर्मो के परिणाम को जानने 
वाले है।' 

धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भगवान श्रीकृषण्ण 
वबोले--'राजन्‌ ! मैं दोनो पक्ष के हित के लिये कौरवों की सभा 
में जाऊंगा और धर्मानुसार सन्धि कराने का प्रयत्न करूँगा ।' 

युधिष्ठिर बोले---आपका कौरवों की सभा मे जाना मुझे 
अच्छा नही लूगता। यदि दुर्योधन ने आपके साथ अनुचिन व्य- 
वहार किया, तो हम लोगो के लिये वह बहुत दु.खदायी होगा ।* 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--'राजन्‌ ! दुर्योधन अर्यन्त 
पापी है, यह मैं जानता हैँ। तथापि वहाँ जाकर सन्धि के लिये 
प्रयत्न करने से हम लोग सम्पूर्ण राजाओ की दुष्टि मे निन्दा के 
पात्र नही होगे, अत. मेरा वहाँ जाना कदापि निरथेक नहीं 
होगा। सम्भव है, वहाँ जाने से अपना अभीष्ट भी सिद्ध हो 
जाये। यदि मैं असफल रहा, तव भी हम निन्‍दा से तो वच ही 
जायेगे ।' 

युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! आपका कल्याण हो। मैं आपको 
पुत सकुशल देखना चाहता हूँ।' 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--'राजन्‌ ! मैंने सनय और 
आपकी वात सुनी है। कौरवो का क्या अभिप्राय है और आपका 
क्या विचार है, उससे भी मैं परिचित हूँ। महाराज ! श्रेष्ठ पुरुषो 
का कथन है कि क्षत्रियो को भीख नही माँगनी चाहिये। वे सग्राम 
में विजय प्राप्त करें या प्राण दे, यही उनका कतेग्य और स्वधर्म 
है । दीनता का आश्रय लेने से क्षत्रियों की जीविका नही चलती, 
अत अब आप पराक्रम दिखाइये और शत्रुओ का सहार 
की जिये । मुझे तो ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता, जिससे वे 
आपको आधा राज्य दे दे। राजन्‌ ! आप यह न समझे कि 
कौरव आप पर कृपा कर या आपको दीन मान अथवा धरम के 
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विचार से आपका भनोरथ पूर्ण कर देगे। वे आपकी हर ससय 
निन्‍दा करते है, यह आपका वध करने से भी भयकर है। दुर्वृद्धि 
दुराचारी दुर्यबंधिन सब प्रकार से वध करने योग्य है, इसलिये 
उसे आप अवश्य ही मार डाले। आप पिता-तुल्य धृतराष्ट्र, 
पितामह भीष्म और द्रोणाचारय के प्रति जो नम्नतापूर्ण व्यवहार 
करते है, वह सर्वधा आपके योग्य है। में कौरव राज्य सभा में 
जाकर आपके गुणों तथा दुर्यंधिन के दोपो और अपराधों का 
वर्णन करूँगा। मुझे तो शत्रुओं के साथ युद्ध होने की ही सम्भा- 
चना प्रतीत होती है, अत आपके योद्धा युद्ध के लिये दृढ निश्चय 
कर सदा तेयार रहें। में शान्ति स्थापना का इच्छुक हूँ, किन्तु 
युद्ध' अवश्य होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। 

फिर उन्होने अन्य पाण्डवों और योद्धाओ को अपने विचार 
प्रकट करने का आग्रह किया । 

सहदेव ने कहा--'दुर्योधन ने हम लोगो को जो कष्ट दिये 
है और सती द्रौपदी का सभा में जो अपमान किया है, उसके 
परिणामस्वरूप मै युद्ध ही चाहता हूँ।' 

सात्यकि ने कहा--प्रभो | श्ूरवीर सहदेव ने जो बात 
. कही है, वही सब योद्धाओ का मत है । 

द्रोपदी ने राजा युधिष्ठिर के धरम और अर्थ से युक्त वचन 
सुने तो शोक से कातर हो उठी । वह सात्यकि तथा सहदेव की 
प्रशसा करती हुई भगवान श्रीकृष्ण से बोली--महाबाहु मधु- 
सूदन ! भीमसेन को शान्त देख मेरे मन मे बडा दुःख है। आपके 
वहाँ जाने पर यदि दुर्योधन राज्य दिये बिना ही सधि करना 
चाहे, तो आप इसे किसी तरह भी स्वीकार न करे। महाबाहो ' 
पाण्डव अन्य वीरो के साथ दुर्योधन की सेना का सामना करने 
में समर्थ है। कौरवो के प्रति शान्ति के वचन कहने से कोई 
प्रयोजन सिद्ध नही होगा, क्योकि वे हम पर कभी कृपा नही 
करेगे। हे अच्युत ! आपको पापियो को शीघ्र ही दण्ड देना 
चाहिये। जैसे अवध्य का वध करने से पाप लगता है, वेसे ही 

गे 


त 
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वध्य का वध न करने से दोषो की प्राप्ति होती है। है केशव ! 
पण्डवो और यदुवशियो के जीते-जी मैं पापी कौरवों की सभा 
में पृज्यजनों के सामने अपमानित हुईं थी। पाण्डव यह सब 
देखते रहे, किन्तु न तो उस समय इनका ५728 कौरन 
इन्होने मुझे छुडाने की ही चेष्टा की । उस समय मैंने आपका ही 
स्मरण किया और आपने ही मुझे भयकर कष्ट से मुक्त किया। 
भगवन्‌ ! ऐसी दशा में यदि पापात्मा दुर्योधन एक क्षण भी 
जीवित रहता है, तो अर्जुन और भीमसेन के बल को धिवकार 


द्रौपदी ने नेत्नो मे आँसू भरकर पुन. भगवान से कहा-- 
है श्रीकृष्ण ! दु शासन के हाथ से खीचे हुए मेरे इन केशो को 
आप याद रखियेगा । जब तक मैं दु शासन की भुजाओं को पृथ्वी 
पर कटी न देखूँगी, तब तक मेरे हृदय को शान्ति नही मिलेगी।' 
द्रौपदी की करुणा और क्रोध-भरी वाणी सुन भगवान ने 


उसे सान्त्वना दी या नेक वीक सात्यकि के साथ के 
प्रस्थान किया। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि कल हस्तिना- 
सुर के लिये पहुँच जायगे, तब उसने दुर्योधन के अ 
मु जोर मत को करता विवि मर बी बठ 
सन के महज उन को भजा। फिर उन्होने सेवको को आज्ञा दी कि 
ढ शासन के महल, जो दुर्योधन के महल से भी श्रेष्ठ है, में श्री- 
कृष्ण को ठहराया जाये । जा रत कमाल कमल 
नि सकोय अर कर दि उज-चाहिं: वे सत उन्हे । यादव-श्रेष्ठ उनमे से जो-जो रत्न लेना चाहे, वे सब उन्हें 
वर वात तय 

नेधृतराष्ट्र से कहा--“राजत्‌ ! आप सरलता को 


अपनाइये। मूर्खतावश कुटिलता का आश्रय ले सुहृदो का सर्व॑- 
नाश न कीजिये। नरेश्वर ! श्रीकृष्ण को अतिथि-रूप मे पाकर 
आप उन्हे अनेक वस्तु भेंट करना चाहते हैं, यह आपकी बडी 
मूर्खता है। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हैँ कि आप धमं- 
पालन के उद्देश्य से या श्रीकृष्ण का हित करने के लिये उन्हे ये 
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सव वस्नुएँ नही देना चाहते है। यह सव तो आपकी माया और 
प्रपच मात्र है। आपका जो वास्तविक अभिप्राय है, उसे मैं 
समज्ञता हैँ । नरेन्द्र ! आप समझते हैं कि महावाहु श्रीकृष्ण को 
घन का लोभ दे, पाण्डवों से विमुख करने में सफल हो जायेगे ? 
परन्तु आप धन देकर या दूसरे किसी उद्योग से श्रीकृष्ण को 
अर्जन से प्रथक नहीं कर सकते। महाराज ! भगवान केशव 
कल्याण की इच्छा ले, जिस प्रयोजन से क्ुरु-देश मे आ रहे है, 
वही उपहार उन्हे दीजिये ।' 

दुर्योधन बोला--'पिताजी ! अपनी मर्यादा से कभी न च्युत 
होने वाले श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे विदुरजी ने ठीक ही कहा है । 
श्रीकृष्ण का पाण्डवो के प्रति अटूट अनुराग है, अत. उन्हे विमुख 
नही किया जा सकता। आप जनादंन को जो धन-रत्न भट 
करना चाहते है, वे कदापि न दे । 

पितामह भीष्म ने कहा--“राजन्‌ ! श्रीकृष्ण का कोई सत्कार 
करे या न करे, इससे वे कुपित नही होगे। परन्तु वे अवहेलना 
के योग्य नही है, अत' किसी को भी उनका अपमान नही करना 
चाहिये। महावाहु श्रीकृष्ण जिस काये को करना चाहेंगे, वह 
निश्चित रूप से होगा ही । तुम श्रीकृष्ण को मध्यस्थ बनाकर 
पाण्डवो के साथ शीघत्र सधि कर लो । धर्मात्मा श्रीकृष्ण जो कुछ 
कहेगे, वह निश्चय ही धर्म और अथ्थे के अनुकूल होगा , अतः 
कौरवों को उनके साथ प्रिय वचन ही बोलने चाहिये । 

दुर्योधन बोला--'पितामह ! मैं जीवन-भर पाण्डवों के 
साथ मिलकर इस सारी सम्पत्ति का उपभोग करूँ, यह सम्भव 
नही है। मैंने निश्चय किया है कि श्रीकृष्ण के यहाँ आने पर 
उन्हे बदी बना लूँंगा। उनके बदी हो जाने पर पाण्डव और 
यदुवशी मेरे अधीन हो जायेगे। 

भीष्म क्रोधपूर्वक बीले--'धुतराष्ट्र ! तुम्हारा यह मद- 
बुद्धि पुत्र काछ के वश में है। यह अपने हितेषियों के कहने- 
समझाने पर भी अनर्थ को ही अपनाता है। तुम भी सुहृदो की 
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बात न मानक र इस पापात्मा का ही अनुसरण क रते हो। भगवा न 
श्रीकृष्ण से भिडकर तुम्हारा यह दुर्बृद्धि पुत मत्रियों सहित क्षण 
भर मे ही नष्ट हो जायेगा। इसने धर्म को सर्वथा त्याग दिया 
है। अब मैं इस पापी एवं ऋर स्वभाव वाले दुर्योधन की अनथ 
भरी बातें नही सुनना चाहता ।' 

ऐसा कह सत्य-पराक्रमी भीष्म सभा-भवन से उठकर चले 
गये । 

प्रात.काल नित्य कर्म पूर्ण करके भगवान श्रीकृष्ण हस्तिना- 
पुर की ओर चले। दुर्योधन के अतिरिक्त सभी कौरव, भीष्म, 
द्रोण और क्ृपाचार्य भगवान श्रीकृष्ण की अगवानी के लिये 
गये | भीष्म और द्रोणाचाये से भगवान श्रीकृष्ण मार्ग भे ही 
मिले। तदनन्तर उन्होने राज्य-भवन मे प्रवेश किया। श्रीकृष्ण 
को आते देख, धृतराष्ट्र और अन्य सुहदो ने अपने-अपने आसनो 
से उठकर सत्कार किया। भगवान श्रीक्षष्ण ने भी प्रिय वचनो 
द्वारा भीष्म पितामह, द्रोणाचाये, कृपाचार्य और कौरवो सहित 
अन्य सभासदो का सम्मान किया। तत्पश्चात सभी अपने-अपने 
आसनो पर बेठ गये। राजा धृतराष्ट्र से पूजित एव सम्मानित 
239 के पश्चात आज्ञा ले, श्रीकृष्ण ने विदुरजी के गृह मे पदार्पण 

या। 

विदुरजी भगवान श्रीकृष्ण का मागलिक द्रव्यो द्वारा पूजन 
करके वोले--मधुसूदन ! आपके दर्शन से मुझे जो प्रसन्नता 
मिली है, उसका में किस प्रकार वर्णन करूँ। आप अतर्यामी, 
देहधारियो की आत्मा है, अत: आपसे क्या छिपा है? तदनन्तर 
विदुरजी ने उनसे पाण्डवों का कुशल समाचार पूछा | भगवान 
धीकण्ण विदुरजी से वार्ताल्ाप करने के पश्चात अपनी बुआ 
कुन्ती देवी के पास गये। 

तेजस्वी श्रीकृष्ण को अपने गृह मे देख कुन्ती देवी उनसे 
गले मिली और अपने पुत्रों का स्मरण कर फूट-फूटकर रोने 
लगी-- व त्स * मेरे सत्यवादी पुत्र पाण्डव वाल्यकाल से ही गरु- 
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जनो की सेवा में तत्पर रहने के कारण सर्वत्न सम्मान पाते थे 
किन्तु शत्रुओं की शठता के कारण राज्य से हाथ धो बंठ । वे हर्ष 
और क्रोघ को जीत चुके थे | वे सुखो से वचित हो निर्जन वन 
हने योग्य नही थे, तव उन्हे यह कष्ट कंसे प्राप्त हुआ ? अब 
वे कंस हैं ? तात | अखों की पलक गिरने में जितना समय 
लगता है, उत्तनी देर भी उनसे अलग रहने पर मैं धैये खो बेठती 
थी, परन्तु अब इतने दिनों से उनको न देखकर भी जी रही हूं 
बह दंव का ही विधान है । कुलीन, अनुपम सुन्दरी और समस्त 
गुणों से सम्पन्न द्रीपदी मुझे अपने सभी पुत्रो से अधिक प्रिय है। 
वह कल्याणी अब कसी दशा में है ? शत्रदमन ! अब चौदहवों 
वर्ष बीत रहा है, पर मैंने प्राण-प्रिय पुत्रो और सत्यवादिनी 
द्रीपदी को अभी तक नहीं देखा। मेरे मन मे पाण्डवो और 
कौरवों के प्रति कभी भेदभाव नही था, किन्तु पाण्डवो का कष्ट 
देख मैं चाहती हूँ कि भावी संग्राम मे उनके शत्रु मारे जाये 
तथा राज्य-लक्ष्मी पाण्डवों का वरण करे | माधव ! वेधव्य, धन 
का नाश और कौरवों का वेरभाव मुझे इतनी पीडा नही देते, 
जितना क्रि पुत्रों का विरह मुझे शोक-सागर मे इवा रहा है। 
जब तक मै अपने पुत्रो और देवी द्रौपदी को नही देख लेती, तब 
तक मेरे हृदय को शान्ति नही मिलेगी। वासुदेव ! जो स्त्री 
दूसरों के आश्रित हो जीवन निर्वाह करती है, उसका मर जाना 
ही उत्तम है। तुम मेरे पुतो से कहना--क्षत्राणी जिस उद्देश्य से 
पुत्नो को जन्म देती है, उसे पूर्ण करने का समय अब आ गया 
है । यदि इस समय भी तुम युद्ध नही करोगे, तो मै तुम्हे त्याग 
दूंगी । पुत्रों ! तुम्हे समय आने पर रणभूमि मे अपने आणो को 
याग देने के लिये उद्यत रहना चाहिये । 
तदनन्तर शोक में डूबी हुई कुन्ती को सात्वना देते हुए 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--बुआ ' ससार में तुम जसी सौभा- 
ग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है ? तुम वीर पत्नी, वीर जननी 
तथा समस्त सद॒गुणो से सम्पन्त हो | द्रीपदी सहित पाण्डवो ने 
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तुम्हे प्रणाम कहलाया है। तुम शीघ्र ही उन्हे देखोगी | वे अनेक 
श्रुओ का सहार कर साम्राज्य लक्ष्मी से सयुकत हो राज्य- 
सिहासन पर प्रतिष्ठित होगे।' 

कुन्ती ने कहा--मधुसूदन ! जो पाण्डवो के लिए हिंतकर 
हो, वही कार्य करो | 

तदनन्तर देवकीनन्दन कुन्तीदेवी की परिक्रमा कर विदा 
ले, दुर्योधन के घर गये। वहाँ उन्होंने दुर्योधन को अनेक 
राजाओ और कौरवो से घिरा देखा। दुर्योधन के पास दु शासन, 
कर्ण और शकुनि भी आसन पर बेठे थे। श्रीकृष्ण के आते ही 
दुर्योधन मत्रियों सहित उठ खडा हुआ और भगवान को एक 

सुन्दर आसन पर बेठाया। दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को भोजन के 

लिए निमत्रण दिया, किन्तु उन्होने स्वीकार नहीं किया। 

दुर्योधन बोला--'जनार्दत | आपके लिये जो वस्तुएँ प्रस्तुत 
की गई है, उन्हे आप ग्रहण क्यो नहीं करते ?' 

श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया--भारत | दूत अपना प्रयोजन 
सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते है, ऐसा 
नियम है। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर मेरा और 
मेरे मत्रियो का सत्कार करना ।' 

दुर्मोधन ने कहा--'माधव ! आपको हमारे साथ ऐसा अनु- 
चित व्यवहार नही करना चाहिये। मधुसूदन ! आपका उद्देश्य 
सफल हो या न हो, हम लोग आपके सम्मान का प्रयत्न करते 
ही है। हमे ऐसा कोई कारण नही जान पडता, जिससे आप 
हमारी प्रेमपूवंक अधित की हुई पूजा अस्वीकार करे ।' 

श्रीकृष्ण बोलि--राजन्‌ ! मैं काम, क्रोध, लोभ, द्वेप और 
स्वा्थंवश धर्म त्याग नही कर सकता । किसी के घर भोजन या 
तो प्रेम के कारण किया जाता है या आपत्ति में पडने पर। 
राजन्‌ ! प्रेम तो तुम रखते नहों और किसी आपत्ति मे हम 
नही पडे है। तुम्हारे भाई पाण्डव अपने प्रियजनो के हितचिन्तक 
और सद्गुणो से सम्पन्त है, तथापि तुम जन्म से ही उनके साथ 
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अकारण हेप रखते हो | जो पाण्डवों से देष रखता है, वह मुझसे 
भी हंप रखता है और जो उनके अनुकूल है, वह मेरा भी प्रिय 
है। तुम मुझे धर्मात्मा पाण्डवों के साथ सब प्रकार से समझो । 
जो हेप रखता है, उसका अन्न नही खाना चाहिये। तुम्हारा 
यह अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे योग्य नही।' 
दुर्वाधन से ऐसा कह भगवान श्रीकृष्ण महात्मा विदुर के 
घर चले गये । भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने भगवान श्रीकृष्ण 
से आतिथ्य स्वीकार करने का निवेदन किया, किन्तु भगवान 
श्रीकृष्ण ने उन्हें धन्यवाद देते हुए प्रेमपूवक उनके आग्रह को 
स्वीकार नही क्रिया । 
रात में जब भगवान श्रीकृष्ण भोजन करके विश्राम कर 
रहे थे, तब महात्मा विदुरजी ने कहा--केशव ! मेरी समक्ष में 
आपका यहाँ आना अच्छा नही हुआ। जनादं॑न ! मन्दमति 
दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों का उललघन कर चुका है। वह 
क्रोधी, दूसरों का अपमान करने वाला और स्वय सम्मान चाहने 
वाला है। उसने ग्रुरुजनो के आदेशों को भी ठुकरा दिया है। 
वह धर्म शास्त्रों की भी आज्ञा नही मानता , अत उस दुरात्मा 
को सन्मार्ग पर लाना असम्भव है । उसके मन में सन्धि करने का 
विचार नही है। कौरवो ने निश्चय कर रखा है कि वे पाण्डवों 
को उनका राज्य नही देगे। आप जो सधि के लिये प्रयत्न करते 
है, वह सब व्यर्थ ही होगा, क्योकि मूर्ख दुर्योधन आपकी बात ' 
नही मानेगा । कौरव पापपूर्ण विचार लेकर बेठे है, अतः उनके 
मध्य आपका जाना मुझे अच्छा नही रूगता ।' 
विदुर के प्रेम और विनय से युक्त वचन सुन भगवान ने 
कहा--विदुरजी ! आपने माता-पिता के समान स्नेहपूर्वक जो 
सत्य, धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहे है, वे युक्ति-सगत है। 
मैं इन सब बातो को जानते हुए भी कौरवो के पास आया हूँ । 
मनुष्य अपनी शक्तिति लगाकर यदि किसी धर्म कार्य को करते है, 
किन्तु उन्हे सफलता प्राप्त नही होती, तब भी उन्हें उसका 
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पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त होता है। विदुरजी ! मैं सन्धि कराने 
का प्रयत्न निष्कपट भाव से अवश्य ही करूँगा | भाई-बन्ध्रुओ मे 
परस्पर फूट उत्पन्न होने पर जो मित्र प्रयत्न करके उनमे मेल 
कराने के लिये मध्यस्थता नही करता, उसे विद्वान मित्र नहीं 
मानते ।' 

भगवान श्रीकृष्ण और महात्मा विदुर वार्ता में इतने तन्‍्मय 
थे कि रात्ति व्यतीत हो गयी। प्रात काल यदुवश शिरोमणि 
शय्या से उठ नित्यकरमं से निवृत्त हुए । 

इसी समय राजा दुर्योधन मत्रियो सहित आये और बोले-- 
'भगवन्‌ | महाराजा धृतराष्ट्र, भीष्म और कौरव अन्य राजाओ 
और मत्रियों सहित सभा में आ गये है।' 

यह सुन भगवान श्रीकृष्ण धर्मों के ज्ञाता विदुरजी के साथ 
रथ पर बेठ, कौरव-सभा-भवन मे पहुँचे । भीष्म, द्रोण आदि 
भगवान श्रीकृष्ण का सम्मान करने के लिये अपने आसनो से 
उठ राजा धृतराष्ट्र को आगे कर स्वागत के लिये बढे । भग- 
वान श्रीकृष्ण ने भी राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण सहित कौरवो 
और अन्य राजाओं का अभिननन्‍्दन किया। 

जब सब अपने-अपने आसनो_ पर बैठ गये, तब भगवान 
श्रीकृष्ण ने उठकर राजा धृतराष्ट्र से कहा--“राजन्‌ ! मैं 
आपसे यह प्रार्थना करने यहाँ आया हैं कि क्षत्रिय वीरो का 
सहार हुए बिना ही कौरवो और पाण्डवो मे शान्ति-स्थापन हो 
जाये। मुझे इसके अतिरिक्त कोई वार्ता आपसे नही करनी है। 
आप गुण सम्पन्त है, अत आपसे कोई अनुचित काय॑ हो, तो 
वह ठीक नही । इस समय कौरवों पर भयकर विपत्ति आने 
वाली है, यदि उसकी उपेक्षा की गई, तो वह सबको विध्वस कर 
डालेगी। यदि आप चाहें, तो अब भी इस विपत्ति का निवारण 
किया जा सकता है। मैं चाहता हैँ कि आप अपने पुत्रों को मर्यादा 
में रखे और मैं पाण्डवो को नियत्रण में रखूंगा । राजन्‌ | युद्ध 
छिडने पर तो महासहार ही होगा और दोनो पक्षो का विनाश 
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होने के कारण आपको घर्स और सुख नही मिलेगा। आप अध्मे 
के द्वारा सत्य का गला मत घोटिये। आप पाण्डवो का राज्य 
उन्हें लौटा दीजिये। मैं तो आपका और पाण्डवो का कल्याण ही 
चाहता हूँ, किन्तु इस समय आप अर्थ को अनर्थ ही मान रहे है। ' 
भगवान श्रीकृष्ण के हितकर वचन सुन राजा धृतराष्ट्र 
वबोले-- हे केशव ! मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नही मानते । 
आपने जो बात कही है, वह हितकर, धर्म सम्मत और न्याय- 
सगत है अत. आप ही इन्हें सन्‍्माग पर छाने का प्रयत्न की जिये ।' 
फिर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा--तात ! तुम्हारा उत्तम 
कुल में जन्म है । तुम स्वय शास्त्रो के ज्ञाता एव सद्व्यवहार के 
मर्मज्ञ हो, अत तुम्हें क्र एव निलेज्ज कार्य नही करने चाहिये । 
तुम्हे अधर्म और अपयश का त्याग कर पाण्डवो के साथ सन्धि 
कर लेनी चाहिये | भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचायं एवं अन्य 
बुद्धिमान नरेश भी यही चाहते है। सधि होने से सबका भला 
होगा। जो सत्पुरुषो की सम्मति का उललघन कर दुष्टो के मत 
के अनुसार चलता है, वह विपत्ति मे पड शोक का भागी होता 
है। जो अधम मनुष्य लोभ के वशीभूत हो धर्म का त्याग कर 
अयोग्य उपायो से अर्थ और काम को चाहता है वह नष्ट हो 
जाता है। ईर्ष्यालु एव दुष्ट मनुष्यो का साथ करने की अपेक्षा 
तुम्हारे लिये पाण्डवों से मेल करना विशेष कल्याणकारी है। 
कौरव और उनके साथी सब मिलकर भी अजून का सामना 
करने मे असमर्थ है, अत तुम युद्ध का विचार न करो ।' 
राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधिन को उपदेश देने के पश्चात 
पितामह भीष्म, द्रोण और विदुर ने उसे समझाना आरम्भ 
किया--तात ! तुम महात्मा केशव और राजा धृतराप्ट्र की 
बात न मानने से सुख और कल्याण नहीं पा सकते। वत्स 
केशव के वचन सत्य और सार्थक है, अत तुम उन्हें स्वीकार 
कर लो और प्रजा का विनाश न करो। तुम तुच्छ बुद्धि वाले 
लोगो की बातो पर आस्था न रखो | 
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कौरव सभा मे अप्रिय वचन सुन दुर्योधन ने 'वसुदेवनन्दन 
से कहा-- केशव ! आप तो मुझे दोषी ठहराकर मेरी ही निन्‍दा 
कर रहे है । में देखता हैं कि विदुरजी, पिताजी, आचार्य और 
भीष्म पितामह मुझ पर ही दोषारोपण करते है, दूसरे किसी राजा 
पर नही | मैंने अपने पर छगाए हुए दोपो पर सब प्रकार से सोच- 
विचार किया है, पर मुझे मेरा कोई अपराध दृष्टिगोचर नहीं 
होता । हमने पाण्डवों का क्या विगाडा है ? वे क्यो कौरवों का 
वध करना चाहते है ? माधव ! हम क्षत्रि य-धर्मं से च्युत हो किसी 
के भी सामने भय से नतमस्तक नही होगे। पाण्डवो मे कोई 
ऐसा वीर नही है, जो हमे जीतने का साहस कर सके । केशव ! 
पू्वकाल में पिताजी ने जो राज्य-भाग मेरे अधीन कर दिया है, 
उसे मेरे जीते जी कोई नहीं पा सकता ।' 

दुर्योधन की बाते सुन भगवान श्रीकृष्ण के नेत्न छाल हो 
गये। वे दुर्योधन से पुन बोले--'अब वहुत वडा नरसहार होने 
वाला है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हे रणभूमि में वीर- 
शय्या प्राप्त होगी। तुमने अपने बडे भाई की पत्नी को सभा में 
लाकर उसके साथ जो अनुचित व्यवहार किया था, उसका फल 
शीघ्र ही तुम्हे चखना होगा । तुम याचना करने पर भी पाण्डवो 
को उनका राज्य-भाग नही देते हो, वही राज्य तुम्हे धराशायी 
होने पर देना पडेगा। माता, पिता, द्रोण और विदुर ने भी 
तुमसे वार-वार सधि के लिये आग्रह किया है, किन्तु तुम काल 
के वश हो सन्धि करना ही नही चाहते ।” भगवान श्रीकृष्ण की 
यह वात सुन दुर्योधन गुरुजननो और केशव का अनादर कर वहाँ 
से चला गया। क्रोधित दुर्योधन को वहाँ से जाते देख उसके 
भाई भी उसके साथ चल दिये। 

भीष्म पितामह ने कहा--जो धर्म और अर्थ का परित्याग 
कर क्रोध का अनुसरण करता है, वह विपत्ति मे ही पडता है। 
यह दुरात्मा दुर्योधित रक्षा-सिद्धि के विपरीत कार्य करने वाला, 
अत्यन्त लोभी है, अत राजा होने के योग्य नही । जनार्दन ! मैं 
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समझत्ता हैँ कि समस्त क्षत्रिय काल के म्‌ह में जाने वाले है, 
तभी तो दुर्योधन का अनुसरण करते है।' 

भीष्म के वचन सुनकर कौरव-माता गाधारी ने भी उत्का 
अनुमोदन किया और दुर्योधन को वहुविध नीति-युक्‍त वचन 
कहकर समझाया, किन्तु दु्यंधन ने माता का भी कहना नहीं 
माना । तदनन्तर दुर्यंधिन ने भगवान श्रीकृष्ण को सभा मे 
बन्‍्दी बनाने का निश्चय किया। विद्वान सात्यकि को इस 
कुचाल का पता चल गया और उन्होने केशव को कौरवो का 
अभिप्राय बता दिया | 

जब विदुर को इस मत्रणा का पता चला तब उन्होने 
धृतराप्ट्र को सम्बोधित किया--नरेश ! जान पडता है कि 
आपके सभी पुत्र काल के अधीन हो गये है। सुनने मे आया है 
कि वे सव संगठित हो कमलनयन श्रीकृष्ण को पकडना चाहते 
हैं। भगवान कृष्ण दुर्धषं है। इनके पास आकर सभी विरोधी 
अग्नि में गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जायेगे।' 

धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा--'उस पापात्मा दुर्योधन और 
उसके मत्रियों को मेरे पास छाओ। जब दुर्योधन पुन सभा में 
आया तब धृतराष्ट्र ने उसे डॉटते हुए कहा-- ओ सूढ ! इब्र- 
सहित देवता भी जिन्हे बलूपृर्वक अपने वश मे नही कर सकते, 
उन्हे त्‌ बदी बनाना चाहता है ? जरासध, दतवक्र, शिशुपाल 
और वाणासुर जिसके हाथो मारे गये, उन्हे तू बदी बनाना 
चाहता है ? वे अजेय है, तू क्यो अपना विनाश चाहता है।' 

श्रीकृष्ण बोले--दुर्योधन ! तू मोहवश मुझे अकेला मान 
रहा है और पकडना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है । तू देख, 
आदित्य, रुद्र, वसु, महपियो सहित सव पाण्डव यही है। ऐसा 
कहकर भगवान श्रीकृष्ण ने अट्टहास किया । उनके ऐसा कहने 
पर उनके श्री अगो मे विद्युत के समान कान्ति वाले देवता 
अग्नि उगलते हुए दिखाई दिये। उनके ललाट मे ब्रह्मा और वक्ष- 
स्थल में रुद्र विद्यमान थे। समस्त छोकपाल भुजाओ मेऔर 
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मुख से अग्नि की लूपटे निकल रही थी । साध्य, दोंनो अश्विनी 
कुमार, इन्द्र, रुद्रणण, विश्वदेव, यक्ष, गधरव॑ और नाग भी उनके 
भिन्न-भिन्न अगो मे दिखाई दिये। उनकी दाहिनी भुजाओ में 
अजून और वलरामजी का प्रादुर्भाव हुआ । भीमसेन, युधिष्ठर 
नकुछ और सहदेव उनके पृष्ठ भाग मे प्रकट हुए । प्रद्युम्न आदि 
वृष्णिवशी तथा अन्धकवशी योद्धा हाथो मे विशाल आयुध धारण 
किये भगवान के अग्रभाग मे प्रकट हुए। शख, चक्र, गदा, खड़्ग 
भगवान श्रीकृष्ण की अनेक भुजाओ में देदीप्यमान दिखाई देते 
थे। उनके नेत्नो, नासिका और कानो से भयक र अग्नि की छूपटे 
निकल रही थी। उनके रोम-क्ृपो से सूर्य के समान दिव्य 
किरण प्रकाशित हो रही थी। महात्मा श्रीकप्ण के उस भयकर 
स्वरूप की देखकर राजाओं के मन में भय समा गया और 
उन्होने अपने नेव बन्द कर लिये। भीष्म, द्रोण, महात्मा विदर, 
संजय ओर महपियों को भगवान जनार्दन ने दिव्य दष्टि प्रदान 
की थी, अत उन्हे भगवान के दर्शन हुए। ह 

वृतराष्ट्र ने कहा--“यदुकुल तिलक श्रीकृष्ण ! आप ही 
सम्पूर्ण जगत के हित॑षी हैं। में भी आपका दर्शन करना चाहता 
हैं अत मुझे दोनो नेत्न प्रदान कर दीजिये ।' 

श्रीकृष्ण वोले--'करुनन्दन | आपको अदृश्य नेत्न प्राप्त 
हो जायेगे। फिर पुरुषसिह श्रीकृष्ण ने उस दिव्य स्वरूप और 
अद्भुत ऐज्वयं को समेट लिया और सभा-भवन से उठकर बुआ 
कन्ती से मिलने चले गये | उन्होंने सथा की घटनाओं को उन्हें 
कहे सुनाया और उन्हे प्रणाम कर पाण्डवो के पास गये । 


जहा 
हा 


क्ञः 
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श्रीकुष्ण-कर्ण संदाद औए पेनापतियों 
का चुनाव 


भगवान श्रीकृष्ण जब हस्तिनापुर से चले, तब मार्ग मे वे 
कर्ण से मिले और उससे उन्होने कहा--“राधानन्दन ! तुम सना- 
तन बंदिक सिद्धान्तो को जानते हो, तुम सयम-नियम और 
धर्म-शास्त्र का भी पालन करते हो, तुम सुक्ष्म विपयो के भी 
पारगत्त विद्वान हो, इसलिये दुष्टो का सभ तुम्हें त्याग देना 
चाहिए। तुम्हारा जन्म कुन्ती के गर्भ से हुआ है, अत' तुम भी 
धर्मानुसार पाण्ड के ही पुत्र हो । यदि पाण्डवों को यह पता चरू 
जाये कि तुम उनके जेष्ठ भ्राता हो तो वे सब तुम्हारे चरणो 
में तमस्कार करेगे और तुम्हे सम्राट के पद पर अभिषिकत कर 
देंगे। कर्ण ! मैं चाहता हैं कि आज से अपने भाई प्ूण्डवों के 
साथ तुम्हारा स्नेहपूर्ण व्यवहार हो ।' 
कर्ण ने कहा--किशव ! आपने प्रेम, मंत्री और मेरे हित की 
इच्छा से जो कुछ कहा है, वह नि.सन्‍्देह ठीक है । मैं जानता हूँ 
कि मेरी माता कुच्ती है, अत. मैं,पाण्ड का ही पूत्र हूँ, परन्तु 
कुन्ती देवी ने मुझे जिस प्रकार नदी मे बहा दिया था, उस प्रकार 
में सकुशलू नहीं रह सकता था! मधुसुदन! नदी के प्रवाह मे पडे 
हुए मुझको अधिरथ नामक सूत घर ले आये और बडे स्नेह से 
अपनी पत्नी राधा को गोद में दे दिया। सूत मुझे अपना पुत्र 
समझते है और मैं उन्हे पिता ही मानता आया हूँ। ऐसी स्थिति 
में मुझ जैसा धर्मज्ञ पुरुष उन्हे कैसे त्याग सकता है ? गोविन्द ! 
मैंते दुर्योधन का सहारा पाकर तेरह वर्ष तक अकण्टक राज्य का 
उपभोग किया है। दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे पाण्डवो के साथ 
विग्रह करने का साहस किया है और युद्ध मे अजू न का सामना 
करने के लिये मुझे ही चुना है । जनादंन ! इस समय मैं मृत्यु के 
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भय या लोभ से दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नही करूँगा । 
माधव! इसमे सदेह नही कि मेरे हित के लिये आप जो भी पाण्डवो 
को कहेगे,वे उसके अनुसार अवश्य ही कार्य करेगे। किन्तु केशव | 
मेरे और आपके बीच में जो यह ग्रुप्त परामर्श हुआ है, उसे 
आप यही तक सीमित रखे। यदि धर्मात्मा युधिष्ठिर यह जान 
लेगे कि मैं कुन्ती का प्रथम पुत्र हैं तो वे राज्य ग्रहण नही करेगे । 
उस दशा मे मैं इस विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को 
ही सौप दूंगा। मैं चाहता हैँ कि जिनके साथी आप और योद्धा 
अर्जून है, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर सवंदा राजा बने रहें। 
आपकी सहायता से पाण्डव शत्रुओ का विनाश कर डालेगे। 
श्रीकृष्ण ! मैंने दुर्योधन को प्रसन्‍त करने के लिये पाण्डवो को 
वहुत से कटु वचन कहे हैं, उनके कारण आज मुझे वडा पश्चा- 
त्ताप हो रहा है। जब आप वीर अर्जून के हाथो मुझे मरा देखे गे, 
भीमसेन दु शासन का रक्तपान करेगा और शिखण्डी भीष्म, 
द्रोण को भार गिरायेगा, तव ही सव पाण्डव प्रसन्न होगे। 
माधव ! जब महावली भीमसेन दुर्योधन का वध करेगा, उस 
समय कौरवो का प्रारम्भ किया हुआ यह रण-यज्ञ समाप्त हो 
जायेगा। केशव ! क्रुक्षेत्र परम पुण्य तीर्थ है। मैं चाहता हूँ कि 
क्षत्रिय समुदाय वही शस्त्रो के आघात से स्वर्ग को प्राप्त हो । 
आप भी इसकी सिद्धि के लिये ही प्रयत्न करें ।' 

श्रीकृष्ण वोले--'कर्ण | पाण्डवो की विजय अवश्यम्भावी 
है। तुम्हारे मन मे जो अमिछापा है, वह अवश्य पूर्ण होगी। 
कौरव ओर उनके साथी राजा उत्तम ग॒ति प्राप्त करेगे ।' 

कर्ण ने कहा--'महावाहो ! आप जानते ही हैं कि योद्धाओ 
के विनाश के निमित्त मैं, शकुनि, दु शासन और दुर्योधन है । 
मधुसूदन ! मुझे बहुत से भयकर स्वप्न तथा अपशकुन दुृष्टि- 
गोचर हुए है। ये सव युधिष्ठिर की विजय और दुर्योधन की 
पराजय घोषित करते है। महावाहु श्रीकृष्ण ! यदि मैं इस महा- 
युद्ध से जीवित बच गया तो पुन आपके दर्शन करूँगा ।' ऐसा 
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कहकर कर्ण ने भगवान श्रीकृष्ण का प्रगाढ आलिगन किया 
और उनसे विदा लेकर चला गया। 


तदनन्तर कुन्ती ने सत्यपरायण पुत्र कर्ण के पास जाकर 
उससे पाण्डवों से मेल#रने का अनुरोध किया, किन्तु वीर कर्ण 
'ने माता का वह प्रस्ताव स्वीकार नही किया। उसने माता से 
प्रतिज्मा की कि मैं अजुन के अतिरिक्त अन्य चारो भाइयो को 
युद्ध में नहीं मारूँगा । | 


भगवान श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को हस्तिनापुर की घटनाओ 
का सारा वृतान्त कह सुनाया। उन्होने कहा--'कौ रव और उनके 
साथी राजा कुरुक्षेत्र के लिये प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे 
है। वे विना युद्ध किये तुम्हें तुम्हारा राज्य नही दंगे । अब तुम्हें 
जो भी उचित जान पड़े, वही करो। 
भगवान श्रीकृष्ण की यह वात सुनकर युधिण्ठिर ने सब 
योद्धाओं को सबोधित कर कहा--वीरो ! अब तुम लोग भी 
रण की तैयारियाँ करो। भगवान श्रीकृष्ण जिसका नाम बतावें, 
उसे ही हम सेनापति चुने गे।' भगवान श्रीकृष्ण ने धृष्ट्ययू मन को 
पाण्डव सेना का प्रधान सेतापति चुना। अब पाण्डव सेना 
भीमसेन को आगे कर कुरुक्षेत्र की ओर वढी । कौरवो ने भीष्म- 
पितामह को सेनापति के पद पर नियुक्त किया और फिर वे 
सव राजाओ और सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुँचे। जब बलरामजी 
को पता चला कि कौरव-पाण्डव युद्ध कुरुक्षेत्र मे होना निश्चित 
हो गया है, तब वे पाण्डवो से मिलने के लिए उनके शिविर में 
पहुँचे। उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्रीकृष्ण, भीम- 
सेन, अर्जन और अन्य राजागण जो वहाँ विद्यमान थे, अपने- 
अपने आसनों से खडे हो गये और सबने उन्हे प्रणाम किया। 
जब सब अपने आसनो पर बेठ गये तब महामना बलरामजी 
बोले--युधिष्ठिर ! जान पड़ता है कि अब महादारुण और 
भयकर नर-सहार होने वाला है। मैं इसे प्रारब्ध का ही विधान 
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मानता हा आप सव सुहदो को मैं युद्ध के पश्चात सकुशल 
देखूँगा, हो मेरा विश्वास है । इसमे सन्देह नही कि कुरुक्षेत्र मे 
जो-जो क्षत्रिय एकवित हो रह है, वे सव काल के आधीन है । 
मैंने श्रीकृष्ण से कहा था कि मुझे कौरव-पाण्डब संग्राम अच्छा 
नही लगता। युधिष्ठिर | तुम्हारे और अजून के लिये कष्ण 
अपने आप को भी निछावर करने के लिये तत्पर रहता है। मेरा 
विश्वास है कि इस युद्ध मे पाण्डवो की विजय होगी । भीमसेन 
और दुर्योधन दोनो ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा-युद्ध मे समान 
निपुण है, अत मैं दोनो पर एक-सा ही स्नेह रखता हूँ। इसलिये 
मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करूँगा, क्योंकि मै 
कुरुवशियो को नष्ट होते हुए देख उनकी उपेक्षा नहीं कर 
सकूगा। ऐसा कह सबसे विदा लेकर महावाहु वल रामजी तीर्थ- 
यात्रा के लिये चले गये । 

दुर्योधन ने जब भीष्मपितामह को सेनापति के पद पर 
नियुक्त कर दिया, तब उन्होने शत्रु पक्ष के युद्ध मे निमत्नित 
योद्धाओ के नाम दुर्योधन से सुने । उन्होंने दुर्योधन से कहा-- 
वीर! मैं तुम्हारी ओर से रणभूमि मे विजयामिलापी पाण्डव 
ओर उनके साथी वीरो के साथ अपनी विजय अथवा मृत्यु की 
आकाक्षा लेकर युद्ध करूँगा। मै वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और 
अज न का भी सामना करूँगा, पर पाण्डव-पुत्नो को मारूँगा 
नही । महाबाहो | पाचाल राजकुमार शिखण्डी यदि युद्ध मे मेरा 
सामना करेगा तो उसे भी मै नही मारूँगा । मै कभी किसी स्त्री 
को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो, उस पुरुष को भी नही मार 
सकता। शिखण्डी पहले स्त्री रूप' मे उत्पन्न हुआ था, फिर 
पुरुष हो गया है, अत मैं उससे युद्ध नही करूँगा। मैंने अपने 
पिता को प्रिय करने की इच्छा से राज्य तो ठुकरा दिया और 
दृढतापूर्वक ब्रह्मचर्य-त्रत का पाकून किया था। मैंने माता 
सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्न चित्रागद को कौरवो के राज्य पर और 
वालक विचित्रवीयय को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया 
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था। दुर्योधन ! चित्रागद की असामयिक मृत्यु के पश्चात माता 
सत्यवती की इच्छानुसार मैंने विचित्रवीय्यं को राज सिहासन 
पर बेठाया। उन्ही दिनो काशीराज की तीन सुन्दर कच्याओ, 
जिनके नाम अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका थे, का स्वयंवर होने 
वाला था। स्वयंवर का समाचार पाकर मैं काशीराज के नगर 
में गया । वहाँ तीनों कन्याओ और आमत्नित राजाओं पर मेरी 
दृष्टि पड़ी। मैंने उन राजाओ को युद्ध मे परास्त किया और 
तीनों कन्‍्याओं को साथ ले हस्तिनापुर पहुँचा । उन्हें माता 
सत्यवती को सौप दिया। 
जब मैंने माता की अनुमति से विचित्रवीर्य के साथ उन 
कन्याओ का विवाह करना चाहा, तब अम्बा ने मुझसे कहा-- 
भीष्म ! तुम धमम के ज्ञाता और सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञान मे पूर्ण 
हो, अतः मेरी बात सुनकर तुम्हे मेरे साथ धर्मपृवेक व्यवहार 
करना चाहिये । मैने शाल्वराज को अपना पति चुना है और 
उसने भी मुझे वरण किया है, अतः मैं दूसरे की कामना करने वाली 
कन्या हूँ। तुम धर्म का उललघन कर मुझे अपने घर में कैसे रखोगे ? 
शाल्वराज निश्चय ही मेरी प्रतीक्षा करते होगे, अत. मुझे उनकी 
सेवा मे जाने की आज्ञा दो। वीर ! मुझ पर कृपा करो, क्योकि 
तुम सत्यत्रती महात्मा हो । उसकी यह प्रार्थना सुन मैने माता 
सत्यवती की आज्ञा से राजकुमारी अम्बा को मुक्त कर दिया। 
राजकन्या अम्बा शाल्वराज के पास गई और बोली-- 
“राजन्‌ ! मै तुम्हारी प्रिय और हित में तत्पर रहने वाली हूँ। 
मुझे धर्मानुसार ग्रहण कर अपने चरणो में स्थान दो। तुमने 
मुझसे विवाह करने की प्रतिज्ञा भी की थी।' 
शाल्वराज ने कहा--- सुन्दरी ! तुम दूसरे की हो चुकी हो, 
अत अब मैं तुमसे विवाह नही करूँगा । भद्दे | तुम पुनः भीष्म 
के ही पास जाओ।' 
अम्बा ने कहा--राजन्‌ ! तुम्हे ऐसी बात नहीं कहती 
चाहिये । मैं भीष्म के साथ प्रसन्‍्नतापूर्वक नही गयी थी । उसने 


२१० :४ महाभारत-सार 


स्वयवर में एकत्नित राजाओ को परास्त कर वलात्‌ मेरा हरण 
किया था। मैं सत्य कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे अतिरिक्त किसी 
दूसरे पुरुष को अपना पति बनाने की इच्छा नही की है, इसलिए 
मुझे न त्यागिये । अब उन्ही की आज्ञा लेकर अत्यन्त उत्कण्ठा के 
साथ मैं यहाँ आई हूँ | महावाहु भीष्म मुझे अपने छोटे भाई के 
साथ विवाह करने ले गये थे। नरेश्वर! मेरी छोटी बहिने 
उन्होने अपने छोटे भाई विचित्रवीय से व्याह दी है।' 

यद्यपि राजकन्या अम्वा का कथन सर्वेथा सत्य था, किन्तु 
मदवुद्धि शाल्व ने उसकी एक भी वात न मानी और उस करुण 
क्रन्दन करती हुई अवला को त्याग दिया। इस पर अम्बा ने 
निश्चय किया कि मुझ पर जो यह विपत्ति आई है, उसका मुख्य 
कारण शान्तनुनन्दन भीष्म है, अत तपस्या या अन्य उपायो 
से मैं भीष्म से बदला लूँगी। ऐसा निश्चय कर वह भुगुनन्दन 
परशुरामजी की शरण मे गयी और उन्हे सारा बृतान्त कह 
सुनाया | परशुरामजी ने इस अपराध का मुझे दण्ड देने के हेतु युद्ध 
के लिये विवश किया। मैंने यह सारी घटना माता सत्यवती 
को सुना दी। माता सत्यवती ने स्वस्तिवाचन कर मेरा अभि- 
नन्‍्दन किया । उनसे कल्याणकारी आशीर्वाद ले मैं कुरुक्षेत्र 
में परशुराम जी से युद्ध करने के लिये प्रस्तुत हो गया। वहाँ 
परणशुरामजी अकेले ही युद्ध के लिये खडे थे। मैं रथ से उतरकर 
पंदल ही उनके पास गया। मैंने उन्हे विधिपूर्वक प्रणाम करते 
के पश्चात कहा--भगवन्‌ ! आप मेरे से अधिक शक्तिशाली, 
धर्मात्मा एवं गुरु हैं। मैं इस रण-क्षेत्र मैं आपके साथ युद्ध करूँगा, 
अत आप मेरी विजय के लिये मुझे आशीर्वाद दे ।' 

परशुरामजी वोले--कुरुश्रेष्ठ ! यदि तुम इस प्रकार मेरे 
समीप नही आते तो मैं तुम्हे शाप दे देता । अपनी उन्नति चाहने 
वाले प्रत्येक योद्धा को अपने गुरु के साथ ऐसा ही बर्ताव करना 
४8 । कुरुनन्दन | तुम धैये धारण कर प्रसन्नतापूर्वक युद्ध 
करो । 


महाभारत-सार : : २११ 


भीष्म ने कहा--मैं उन्हें नमस्कार कर रथ पर जा बैठा 
और उनसे धर्मपूर्वक युद्ध करने लगा । मैंने कुपित हो परशुरामजी 
पर संकड़ों बाणों से प्रहार किया | उनसे पीड़ित हो वे अचेत 
से हो गये । तब मै दया से द्रवित हो स्वय ही अपने आपको 
धिक्‍्कारने लगा । जब वे मूर्छा से जागे तब उन्होने मुझ पर बहुत 
से अस्त्र चलाये, जिनसे मैं अचेत होकर पृथ्वी पर गिरने 
लगा। गिरते समय मैने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान 
तेजस्वी आठ ब्राह्मण खड़े है और उन्होने अपनी भुजाओं पर ही 
मेरे शरीर को धारण कर लिया है । 
वे सब मुझसे एक साथ बोले--तुम्हा रा कल्याण हो। तुम 
भयभीत न हो | परशुरामजी तुम्हे युद्ध में जीत नही सकेंगे । हम 
तुम्हारी रक्षा करते है, क्योकि तुम हमारे ही स्वरूप हो । 
तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे रथ पर सारथी के स्थान पर 
श्रेष्ठ माता गंगा बेठी है और उसने घोडों की बागडोर पकड़ 
रखी है। तब मैंने माता के चरणो का स्पर्श किया और रथ पर 
जा बैठा । तदनन्तर गुरु परशुरामजी से पुनः मेरा युद्ध आरम्भ 
हो गया। वे मेरे बाणों से अत्यन्त पीडित हो गमूछित हो गये । 
उनके पृथ्वी पर गिरते ही भयकर अपशकुन होने लगे। 
इससे मेरे मन में सताप हुआ किन्तु माता गगा ने कहा-- 
पुत्र ! तुम दुख न करो। परशुरामजी की मृत्यु तुम्हारे द्वारा 
नही होगी । - 
इस प्रकार हम दोनों का भीषण युद्ध तेईइस दिनो तक होता 
रहा। 
हे अकस्मात्‌ उस समय नारदजी रणभूमि में आये और 
उन्होने मुझसे कहा--परशुरामजी तेजस्वी, ब्राह्मण भक्त और 
तुम्हारे गुरु है। तुम उनका अनादर न करो । यही जगत के लिये 
कल्याणकारी है। मैंने नारदजी का प्रस्ताव स्वीकार कर युद्ध 
बन्द कर दिया। 
इस पर परशुरामजी बड़े प्रसन्‍न हुए और बोले--पुत्र 
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भीष्म | तुमने मुझे जीत लिया है। तुम गगा और शान्तनु के 
यशस्वी पुत्र साक्षात वसु हो, अत वुम्हें मैं कैसे जीत सकता हैं, 
वीर! अब तुम युद्ध से निवृत हो जाओ । 

तदनन्तर मेने गुरु परशुरामजी को प्रणाम किया और 
उनसे आशीर्वाद प्राप्त किये । परशुरामजी ने राजकुमारी अम्बा 
से कहा--ये उदारबुद्धि भीष्म युद्ध मे देवताओं के लिये भी 
अजेय है । मैंने अपनी .पूर्ण शक्ति द्वारा युद्ध में पराक्रम 
दिखाया, जिसे भीष्म के अतिरिक्त कोई सह नही सकता था | 
तुम भीष्म की ही शरण ग्रहण करो , किन्तु वह कन्या मेरे वध के 
उपाय का ही चिन्तन करती हुई तपस्या मे सलग्न हो गई | शूल- 
पाणि भगवान शिव ने प्रसन्‍न होकर उस तपस्विनी को दर्शन 
दिया और उसकी इच्छानुसार उसे मेरे वध का वरदान भी दे 
दिया। कुछ काल पश्चात्‌ वही राजकन्या अम्बा द्रुपद कुल में 
उत्पन्त हुई और राजा द्वपद ने उसका शिखण्डी नाम रखा | 
शिखण्डी की जीवनी सुन दुर्योधन ने भी उसका वध करना 
उचित न समझा । 

कुरुक्षेत्र मे प्रस्थान के पहले कौरवों और पाण्डव वीरो ने 
पवित्न जलूसे स्नान किया, श्वेत वस्त्न धा रण किये, पुष्पों की माला 
पहनी, व्राह्मणो से स्वस्ति-वाचन कराया और अग्नि में आहु- 
तियाँ दी। धर्म-भूमि कुरुक्षेत्र मे पहुँचकर दोनों दल के महा- 
धनुघर वीरो ने भाँति-भाँति- के कवच और कुण्डल धारण 
किये। वे घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि तथा आकाश 
में उज्ज्वल ग्रहो के समान शोभा प्रा रहे थे | दोनों दलो के योद्धा 
जा मे पहुँचने पर अपनी-अपनी सेना के अग्रभाग मे खड़े 

गये । 

पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने-सामने खडी हुई दोनो 
पक्षो की सेनाओं को देख भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान 
रखने वाले सम्पूर्ण वेदवेत्ताओ मे श्रेष्ठ मह॒षि भगवान व्यास 
विचित्रवीय॑नन्‍्दन राजा धुतराष्ट्र के पास गये और बोले-- 
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“राजन ! तुम्हारे पुत्री तथा राजाओं का मृत्यु-काल आ पहुँचा 
है। जब वे नष्ट होने लगे तव इसे काल का चक्र समझकर शोक 
न करना सपग्राम-भूमि की घटनाओं को देखने के लिये मैं तुम्हें 
दिव्य नेत्न प्रदान करता हैं, जिससे तुम यहाँ बठे ही युद्ध का 
सारा दुश्य देख सकोगे ।' 
धृतराष्ट्र ने कहा--भगवन्‌ ! मुझे कुटुम्बियों का वध 
देखना अच्छा नही रूगता, परन्तु मैं युद्ध का सारा बृतान्त 
सुनना चाहता हैँ । 
व्यासजी बोले--राजन्‌ ! सजय दिव्य दृष्टि से सम्पन्त 
हो सर्वज्ञ हो जायेगा और तुम्हे युद्ध की सारी घटनाएं सुना- 
एगा। मैं कौरव और पाण्डवों की कीति का तीनो लोकों में 
विस्तार करूँगा। राजन !थह युद्ध देव का विधान है । इसे कोई 
मिटा नहीं सकता । जहाँ धर्म है, उसी पक्ष की विजय होगी ।' 
राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कह मह॒षि व्यास चले गये । 
भगवान व्यास के प्रस्थान के कुछ समय बाद सजय को 
कुरुक्षेत्र की घटनाए विदित होने लगी । उन्होने राजा धृतराष्ट्र 
से कहा--“राजन्‌ ! अब चन्द्रमा मघा नक्षत्र पर है। आकाश 
मे सात महाग्रह अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहे है। « 
कौरव और पाण्डव सेनापति व्यूह-रचना में लगे हुए है, अतः 
शीघ्र ही युद्ध आरम्भ होगा, ऐसा प्रतीत होता है। राजन ! 
दुर्योधन ने दु.शासन को अपने सेनापतियो द्वारा शिखण्डी से 
भीष्म पितामह की रक्षा करने और उसे मार डालने की आज्ञा 
दी है। 
दुर्योधन की विशाल सेना को देख कुन्तीनन्दन-युधिष्ठिर 
ने अर्जुन से कहां--'महांबाहो ! जिनके प्रधान योद्धा पितामह 
भीष्म है, उनके साथ हम युद्ध कैसे कर सकेगे ?' 
अर्जन ने कहा--राजन्‌ ! विजय की इच्छा रखने वाले 
वीर अपने बल और पराक्रम से ही सवंदा विजय नही पाते, 
अपितु सत्य, सज्जनता, धर्म, विनय तथा उत्साह से भी प्राप्त 
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करते है। जहाँ अधर्म, लोभ और मोह नही है, उसी पक्ष की 
विजय होती है। युद्ध मे हमारी विजय अवश्यम्भावी है, क्योकि 
जहाँ भगवान है, वही विजय है।' 

श्रीकृष्ण अर्जुन से बोले---'महावाहो ! शत्तुओ को युद्ध में 
पराजित करने के लिये तुम दुर्गादिवी की स्तुति करो।' 

प्रम बुद्धिमान भगवान वासुदेव के कहने पर कुन्तीकुमार 
अजून रथ से नीचे उतर दुर्गादिवी की स्तुति करने लगे--हि 
सिद्धेश्वरी सेनानेत्नी आयें [ तुम्हें मेरा वारबार नमस्कार है। 
तुम्ही कमारी, काली, कपालिनी, कपिला, कृष्णा, पिंगला, 
भद्रकाली, चण्डी और महाकाली नामो से प्रसिद्ध हो । तुम भक्‍तो 
का सकट काटने वाली तारिणी हो । तुम्हे ही कात्यायनी, जया 
और विजया भी कहते है। तुम्ही ने पापी महिपासुर का वध 
किया था। मैं तुम्हे वारवार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे ही नाम 
उमा, शाकम्भरी, ख्वेता, केटभना शिनी, हिरण्याक्षी, विश्वरूपा 
और सुधूम्राक्षी है। तुम वेदी की अत्यन्त पवित्र श्रुति हो । तुम 
कारतिकेय की माता दुर्गा हो सावित्री, स्वाहा, स्वधा, काष्ठा, 
सरवस्ती, वेदमाता ये सव तुम्हारे ही नाम हैं। महादेवी ! मैंने 
विशुद्ध हृदय एव विजय की इच्छा से तुम्हारा स्तवन किया है, 
अत तुम मुझ पर प्रसन्‍न होओ। तुम्ही मोहिनी, माया, ही, 
श्री, सध्या, प्रभाती और जननी हो तुम्ही तुष्टि, पुष्टि, धृत्ति 
ओर सम्पूर्ण विभूति हो। तुम्हें मेरा वारबार प्रणाम है। 


सजय ने कहा--राजन्‌ ! जो मनुष्य इस स्तोत्न का पाठ 
करेगा, उसे कभी भय नही होगा ।' 
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जीता-ज्ञाल' 


धृतराष्ट्र ने सजय से पूछा-- कुरुक्षेत्र में जाने के बाद मेरे 
पुत्रों और कौरवों ने क्या किया, यह मुझे बताओ। 

संजय ने उत्तर दिया--युद्ध के समय दुर्यंधिन ने द्रोणा- 
चार्य के समीप जाकर कहा, आचार्य हमारी विशाल सेना के 
सेनापति पितामह भीष्म है। हम सब मिलकर इनकी रक्षा 
करते रहे तो भीम से रक्षित पॉडवो की सेना को पराजित 
करने में अवश्य सफल होगे । 

इतने में सेनापात भीष्म ने शख वजाकर युद्धारम्भ की 
घोषणा कर दी । भगवान श्रीकृष्ण व अर्जुन ने भी अपने शख 
वबजाये । अर्जन ने भगवान से कहा--कैशव ! दोनो सेनाओं 
के मय रथ को ले चलिये, जिससे मै दोनो पक्षों के वीरो को 


+ श्रीमद्भगवत गीता एक ऐसा अनुपम ग्रथ है, जिसका सारे ससार में 
सम्मान है | देश और विदेश के लेखको द्वारा इस पर जितना लिखा गया 
है, ससार की अन्य किसी पुस्तक पर नही लिखा जा सका । अपूर्व प्रतिभा- 
शाली विद्वानो ने अपने-अपने विचारों के अनुसार इसकी व्याख्या की है। 
मैंने भी इस ग्रथ को जिस प्रकार समझा है, उसके अनुसार कुछ लिखने का 
प्रयत्त किया है । हो सकता है, कुछ विद्वानों का मेरे विचारों के साथ मत- 
भेद हो । 
गीता के रचना-काल का ठीक-ठीक निर्धारण करना एक बहुत ही 
कठिन प्रसग है, क्योकि इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक पाडुलिपि उपलब्ध 
नही है । प्राचीन काल में ग्रथ-निर्माण के समय-निर्देश को किचित भी 
महत्व नही दिया जाता था। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री भी इसके' 
सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश नही डालती है। महाभारत के युद्ध, श्रीकृष्ण 
और अर्जन आदि के सम्बन्ध मे भी शका समाधान होते रहते है, किन्तु 
इन विवादों का गीता पर कोई प्रभाव नही पडता । यह्‌ एक दार्शनिक 
सिद्धान्त-ग्रथ है, जिसके तत्व सदा ही नवीन रहते है तथा सभी समय के 
मानवों को एक उज्ज्वल और प्रशस्त मार्ग दिखाने के लिये निरतर 


चिन्तामणि से चमकते रहते है । 
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देख सकूं।' भगवान श्रीकृष्ण तत्काल ही रथ को दोनो सेनाओं 
के बीच ले.गये। अर्जून ने युद्ध के लिये तत्पर अपने भाई- 
वन्धुओो को देखा तो उसके मन मे उहिग्नता उत्पन्न हुई । 
उसने हाथ जोडकर भगवान श्रीकृष्ण से कहा--'माधव ! मैं 
चारो ओर अपने ही स्वजनो को परस्पर युद्ध के लिये उद्यत 
देख रहा हूँ । ज्ञात होता है कि इस युद्ध से हमारे वश का पूर्ण 
विनाश हो जायेगा । इस परिणाम को सोचकर मेरा हृदय 
व्याकुल हो रहा है। हाथ-पैर काँप रहे है। शरीर में स्वेद का 
उद्गम हो रहा है। स्वजनो को मारकर प्राप्त किया हुआ 
राज्य हमे क्या सुख पहुँचायेगा ? अतः युद्ध की अपेक्षा मैं 
भिक्षा से जीवन-निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर मानता हूँ । 





समय-निर्धारण के प्रत्यक्ष प्रमाण न मिलने पर अनुमान के आधार 
९ जब अनुसधान किया जाता है, तो गीता के नवम अध्याय के अध्ययन 
से स्पष्ट होता है कि गीता की रचना के समय तक तीन ही वेदो का 
अस्तित्व था। 
पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामह. । 
वेद्य पविव्रमोंकार ऋक्‍्सास यजुरेव च॥ ६/१७॥ 
जैविद्या माँ सोमपाः पृतपापा यज्नैरिष्टवा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकृरम्थन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान ॥४६/२०॥ 
तम्ुक्‍त्वा स्वर्गलोक विज्ञाल क्षीणे पुण्ये मत्यंतोक विद्यान्ति। 
एवं त्रयीधमंमनुप्रप्ना गतागत  कासकासा लमभन्ते। 5/२१॥ 
उपर्युक्त पद्यो से ज्ञात होता है कि उस काल तक ऋग्वेद, सामवेद 
व्रया यजुर्वेद ही थे। अत स्वाभाविव रूप से हम इस निष्कर्ष पर प.चते 
हैं कि गीता की रचना अथर्ववेद से प्राचीन है । 
गीता मे 'मासानां सार्गशीर्षोहिम' कहा गया है, जिससे प्रतीत होता है 
कि वर्ष का आरम्भ मार्गशीर्ष से होता था । श्री वालक्ृष्ण दीक्षित के 
अनुसार वैदाग ज्योतिष ईसा से १४०० वर्ष पूर्व का है। प्रो० मैक्समूलर 
के लिये प्रयास करने वाले विशप ग्रेट के अनुसार वेदाग ज्योतिष से पूर्व 
मार्गशीर्ष प्रथम मास माना जाता था। वह ईसा से १५०० वर्ष पूर्व भी 
मान लें तो गीता का रचनाकाल ३५००-४००० वर्ष का ही सिद्ध होता है । 
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_ यह कह अर्जुन घनुप-बाण छोड़ शोक से व्याकुल हो रथ 
से उत्तर एक ओर खड़ा हो गया। भगवान श्रीकृष्ण ने अजून 
की ऐसी दशा देख उसे समलाते हुए कहा--'अजू न ! तुम यह 
क्या कह रहे हो ! इस प्रकार के कायरतापूर्ण वचन तुम्हारे मुह 
से शोभा नही देते।' अजन ने हाथ जोडकर कहा--भगवन्‌ ! 
मेरा मन विचलित हो रहा है, बुद्धि नप्ट हो रही है, कुछ भी 
समझ में वही आता कि मुझे क्या करना चाहिये ? मै किकर्तव्य- 
, विमृद् आपकी शरण में हैँ। मुझ शिष्य को आप ज्ञान देकर 
उचित मार्ग बताइये ।' 
अपने उद्देश्य-साधन के प्रधान निमित्तभूत अजून को जब 
भगवान श्रीकृष्ण ने मोह और अज्ञान से व्याकुल देखा तो वे 





उसी प्रकार श्री भुरुताथ कौल, श्री काशीनाथ पत, तेलग शकर, राय 
बहादुर चिन्तामणि राजबैद्य और लोकमान्य वाल गगाधर तिलक आदि 
मुर्धन्य विद्वानों ने भी प्राच्य-पाण्चात्य साहित्य के अध्ययन्त और गभीर 
विवेचन के पश्चात यही दिश्चय किया है कि गीता महाभारत का ही एक 
अंग है, तथा इसकी रचना ईसा से कम-से-कम १४०० वर्ष पूर्व की हैँ । 

. शब्दों के अर्थ मे भी समयानुसार कुछ परिवतंन होता रहता है । 
गीता के कुछ दाब्दों का अर्थ यदि आज के शब्दकोशों की भाषा मे समझा 
जाये तो सम्भवत. ग्रंथकार का अभिप्राय स्पष्ट नही होता है। सामान्य- 
तया प्रत्येक भाषा के शब्द अनेक अर्थों के द्योतक होते है तथा प्रसगा- 
चुसार उनका भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों मे प्रयोग होता है । 

गीता में देव” शब्द का अनेक स्थलो पर प्रयोग किया गया है | यथा - 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु व ॥ 
परस्परं भावयन्तः श्रेय. परमवाप्स्यथ ॥३/११॥ 
यान्ति देवबता देवान्पितृन्यान्ति पितन्नताः । 
भृतानि यान्ति भुतेज्या यान्ति सद्याजिनो5पि माम्‌ ॥5/२५॥ 
येष्प्यन्यदेवता भक्‍ता यजन्ते श्रद्धथान्विता ॥ 
तेषवि सामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपुर्वकम ॥४/र३॥ 

एक स्थान पर कहा गया है कि जो देवताओ की पूजा करते हैं, उन्हे 

ईश्वर प्राप्त नही होता है । अन्यत्न कहा गया है कि जो देवताओं की पूजा 
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उसे समझाने छगे--अजून ! ससार में प्राणी जो सुख-दुःख 
भोगता है, उसमे वह स्वतत्न नही है, कर्मानुसार उसे वे भोगने 
ही पडते है। युख-दु ख देने वाले उसके निमित्त मालूम देते हैं, 
पर वास्तव में कारण नही होते । सुख-दु ख भी केवल वेगमात्र 
है, इसमे न तो सुख स्थायी होता है और न दु.ख ही , किन्तु 
उन्हें रोका नही जा सकता, सहन ही करना पड़ता है, इसलिए 
बुद्धिमान लोग इनसे विचलित नही होते । जिस प्रकार वचपन, 
युवावस्था और बुढापे के उपभोग मे प्राणी विवश होता है, वे 
स्वय विना प्रयत्न उसे प्राप्त होते रहते है और प्रयत्न करने पर 
भी रुक नही सकते, इसी प्रकार मृत्यु और दूसरे जन्म की प्राप्ति 
भी अपने आप होती रहती है, क्योकि शरीर मरणशील है, अत. 





करते है, वे भी परोक्ष रूप में मेरा ही पूजन करते है। बत विभिन्‍न 
स्थानों पर दिव” शब्द का एक ही अर्थ नही हो सकता है। इसी प्रकार 
नवम अध्याय के बीसवें श्लोक 'त्ैविद्या मां सोमपा पूतपापा' में यह उद्धृत 
है कि जो सोमरस को पीते है, वे स्वर्ग-लाभ करते हैं । वास्तव मे सोमरस 
का ही अथ क्या है, यह सावधानीपूर्वक विचारणीय है। गीता एक 
दाशनिक विचार-प्रधान पुस्तक है। इसमे मद्यपान की अभिशसा स्वर्ग- 
प्राप्ति हेतु किये जाने की बात उचित प्रतीत नही होती । अत सोम का 
अथ जानामृत के रूप मे स्वीकार किया जाना अधिक श्रेयस्कर और तर्क- 
परत लगता है। सम्पूर्ण गीता काव्य की तरह पद्मो में निर्मित है । इसमे 
अभिधात्मक अथ्थ॑ न लेकर व्यजना का आश्रय लेना चाहिये । 

बहुत से शब्दी का अर्थ ग्रहण करते समय ग्रम्भीर चिन्तन की आव- 
श्यकता है। उदाहरणार्थ कर्म, अकर्म, देवजन मार्ग, पिछ्तजन मार्ग, दिव्य- 
दृष्टि भादि अनेक शब्दों को लिया जा सकता है । हमे यह स्वीकार करना 
ही होगा कि प्राचीन काल मे कवि और दार्शनिक अपने आपको कुछ घुमा- 
फिराकर ही अभिव्यक्त करते रहे है, जिसका प्रचलन आधुनिक लेखको 
में नही है, यथा तेरहतरें अध्याय मे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा पन्द्रहवें अध्याय 
मे उद्वंमूल ईश्वर की सर्वशक्तिसत्ता को विशेष दाशंनिक शली द्वारा 
प्रस्तुत किया गया है । 


मेरे विचार मे गीता के दो प्रमुख पात् दुर्योधन और अर्जुन रणभूमि 
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प्राणी की मृत्यु अनिवाय है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित 
है। किन्तु आत्मा जो चेतन तत्व है, कभी मरता नही, न कोई 
उसे मार सकता है। वह नित्य है, एक है और सर्व-व्यापक है । 
कपड़ा फट जाने पर ज॑से मानव दूसरा बदल लेता है, उसी प्रकार 
आत्मा भी जी शरीर को छोड़कर नया प्राप्त कर लेती है , 
इसलिए वन्धु-वान्धतों की मृत्यु के भय से विचलित न होकर 
तुमे क्षत्रियोचित कर्तव्य-कर्म पर दुढ रहना चाहिए, क्योकि 
स्थितप्रज्ञ मनुष्य दु ख मे विचलित नहीं होता और सुख की 
इच्छा नहीं करता । बह शुभ-अशुभ, राग-द्ेप, भय-शोक आदि 
मे समान भाव रखता हआ कर्तव्य पर दुढ रहता है। 

परम सत्य की प्राप्ति के छिए ससार मे दो मार्ग है-- 


कल पनतकपनन- न ५933 -ननेत>क+ मनन ज«-+नन+मक. 
मे आकर कुछ भयभीत हो गये हैँ । दुर्यंधिन ने आचार्य के समीप जाकर 
पाण्डव सना को व्यूहु-रचना के विपय में उद्देग-पूर्ण वाक्य कहे . 
दृष्टवा तु पाण्डवानी के च्यूढ दुर्योधनस्तदा । 
आचाय॑ं मु पसड॒ गम्य राजा वचनमग्रवीत्‌ ॥१/२॥ 

यहाँ दुर्योधन का आचार्य के पास जाने का अभिपष्राय यह था कि अब 
युद्ध आरम्भ होने वाला है और आचाय कौरव महारथियों में बहुत-सो के 
गुरु है। अत. प्रमुख योद्धाओ को युद्ध की भयकरता समझाकर उन्हे सग- 
ठित होकर तन्मयता से युद्ध करने का आदेश दे, अन्यथा परिणाम विनाश- 
कारक होगा, क्योकि कौरव सेना मे कई महारथी एक-दूसरे के विरुद्ध थे । 
जसे कर्ण भीष्म के सेनापतित्व मे युद्ध करने मे विरक्त थे। अश्वत्थामा 
कर्ण के नेतृत्व के विरुद्ध थे । इस मनोमालिन्य को दूर करने के लिये ही 
वह आचाय॑ का उपयोग करना चाहता था। यदि उसे केवल सेना की 
व्यूह-रचना के विषय मे ही जिज्ञासा होती तो वह आचाये के समीप न 
जाकर सेनापति भीष्मपितामह से परामर्श करता। वह अपनी सेना की 
परिस्थिति से चिन्तित होकर ही द्रोणाचायय के निकट जाकर बोला 

पश्येतां पाण्डपुद्राणामायाय सहतोीं चपुस्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्पेण धीमता ॥१/३॥। 
अत शुरा महेष्वासा भोभार्जुनससा ग्रुधि। इत्यादि। 
भीम और अर्जुन के पराक्रम से भयभीत दुर्योधन को बहुत से वीर 
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प्रवृत्ति और निवृत्ति। इनमे निवृत्ति मार्ग बहुत ही कठिन है, 
जिसमे सफलता प्राप्ति के बहुत कम उदाहरण देखे जाते हैं, 
क्योकि विषयो का त्याग मात्र करने से तो सिद्धि नही होती । 
जो व्यक्ति शरीर मे से विषयो का त्याग करता है, पर मन में 
उनकी वासना बनी रहती है, उसे सफलता नही मिलती | मन 
से जो त्याग किया जाता है, वही सच्चा त्याग है। पर मन का 
वशीकरण अत्यन्त कठिन है, अत. विवेकी जन प्रवृत्ति मार्ग को 
ही अपनाते है, क्योकि कर्म सभी के लिए अनिवार्य है। क्षण- 
भर भी कोई बिना कर्म किये नही रह सकता। ससार का पूरा 
चक्र कर्म पर निर्भर है। आप्तकाम महापुरुषों के लिए यद्यपि 
कर्म की आवश्यकता नही है, फिर भी वे लोकोपदेश के लिए 
कर्म मे तत्पर रहते हैं । | 

“कम की गति वहुत गहन है। क्या कर्म है और क्या अकर्म, 


भीम अर्जुन के समान दिखाई देते हैं। फिर अपनी सेना का वर्णन करने के 
पश्चात वह कहता है 

अपर्याप्त तदस्माफ वल भीष्माभिरक्षितम्‌। 

पर्याप्त त्विदसेतेषा बल भीमामिरक्षितम्‌ ॥१/१०॥ 

अयनेष, च सर्वेष्‌ू यथाभागमवस्थिता । 

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एवं हि ॥१/११७ 

दुर्योधन का अभिप्राय यह है कि पाण्डव सेना सख्या मे कम होने पर 

भी युद्ध की शक्ति में हमसे अधिक है, क्योकि उनके सैनिक संगठित, 
उत्साहपूर्ण ओर युद्ध के लिए तत्पर हैं, जबकि हमारे सँनिक परस्पर द्वेष 
से आक्रान्त होकर असगठित हैं। इसलिए भीष्म-रक्षित हमारी सेना अपूर्ण 
है और भीमरक्षित पाण्डव सेना सम्पूर्ण है, पर्याप्त है ' इससे हमारी परा- 
जय का भय है। अत आप सबको मिलकर भीष्म की रक्षा करनी चाहिए, 
क्योकि हमारी सेना में मतभेद देखकर पाण्डव सेना भीष्मपितामह पर 
प्रवल आक्रमण करेगी। सेनापति भीष्म ने दुर्योधन को चिन्तित और 
उदास-मुख देखकर उसका उत्साह बढाने के लिये शखध्वनि की, इससे 
प्रतीत होता है कि युद्ध की घोषणा पहले कौरवों ने की। सेनापति की 
शखध्वनि से कौरव सेना के महारधी और सैनिकों ने समझा कि युद्ध 
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इसको बड़े-बड़े विवेकी भी पहचानने मे असमर्थ है। फल की 
इच्छा त्याग कर निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है, वही 
कतंव्य है। उसीसे जीवन मे सफलता मिलती है, क्योकि आसक्ति 
त्याग से शर्ने:-शन. ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे वह 
परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कामना और आसक्ति। .को 
त्याग कर अपने कर्त॑व्य-कर्म युद्ध को पहचानकर उस में 
प्रवत्त होना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। 
यहाँ अर्जन को शका हुई कि प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा 
करमंयोग और सन्यास इन दोनों में श्रेष्ठ कौन-सा है ? भगवान 
श्रीकृष्ण ने फिर वतलाया--े दो नो ही मार्ग श्रेष्ठ एव कल्याण- 
कारी हैं, किन्तु बिना मत को वश मे किये सनन्‍्यास की साधना 
कठिन है, इसलिये कमंयोग ही सरलहू और उपादेय है । कमे- 


032, हो गया है, अत सबने अपने-अपने शंख और बाजे जोर-जोर से 
बजाये : 
तस्प संजनयन्हर्ष कुरुवृद्ध, पितामहः । 
सिहनाद विनद्योच्चं: शड ख द्मौ प्रतापवान्‌ ॥१/१२॥ 
तत:ः शाड खाश्च भेयंश्व पणवानकगोम्‌ खाः । 
सहसंवाभ्यहन्यन्त स दब्दस्तुमुलोइ्मवत्‌ ॥१/१३॥ 
तब पाण्डव वीरो और सैनिको ने भी युद्ध का आरम्भ समझकर 
अपने-अपने शख जोर से फ्के । उनकी ध्वनि इतनी भयकर थी कि उससे 
पृथ्वी और आकाश गूजने लगे, कौरवो का हृदय विदीर्ण हो गया, इससे 
दुर्योधन का भय व्यक्त हो जाता है । 
स घोषो धाततराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । ' 
नभश्च प्रथिवीं चेव तुमुलों व्यनुनादयन्‌ ॥१/१४ी॥ 
उधर वीर अर्जन कौरवो की सेना के मतभेद और हीन मनोबल को 
पहचानता था और॑ अपने को अद्वितीय धनुर्धर मानता था। उसका अनु- 
मान था कि कौरव सेना को अल्पकाल मे ही पराजित कर दिया जायेग्ा । 
इसी गये से फ्लकर उसने भगवान श्रीकृष्ण से अपने रथ को दोनो सेनाओ 
के बीच में खडा करने को कहा 
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापय मेज्च्युत ॥१/२१॥ 
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फल की आसक्ति छोडकर किया हुआ कर्म ही कल्याण का 
पहला सोपान है। इसे प्राप्त कर मानव निरन्तर जागे बढता 
रहता है और अनासक्त होने से कमं-बन्धन से छूट जाता है। 
वस्तुत- कर्मंयोग और सनन्‍्यास में कोई अन्तर नही है। दोनो 
का गन्तव्य एक ही है। एक की सिद्धि से दूसरे की सिद्धि होती 
है। केवल इतना ही रहस्य है कि आसक्ति-त्याग के बिना 
सन्‍्यास की प्राप्ति कठिन है और आसक्ति-त्याग से वह सुलूभ 
है, क्योकि निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति मन को 
निर्मल करके सभी प्राणियों मे आत्मा की एकता को देखता है । 
किसी भी फल मे आसक्त नही रहता, अत जल में कमल की 
तरह निलिप्त होता है, जिससे वह कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाता 


तत्वदर्शी भगवान श्रीकृष्ण ने पहचान लिया कि जबतक अर्जुन का 
यह प्रवल गर्व गलित नही होगा तबतक विजय की सम्भावना नही है । 
इसलिए उन्होंने रथ को दोनो सेनाओ के बीच में खड़ा कर दिया और 
कहा--युद्ध के लिए एकत्रित विजय आकाक्षी भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख 
वीरो को देखो ?! 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम्‌ । 

उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥१/२५॥॥ 
| यहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से सम्बोधित किया 
है, जिसका अर्थ यद्यपि पूथे। या कुन्ती का पुब है, पर इसका सकेत पार्थिव 
या मिट्टी के पुतले की ओच है। वस्तुत. गीता का उपदेश सत्य स्वरूप, 
परमगुरु अविनाशी भगवान के द्वगरा मानव-समुदाय के प्रतीक प्रतिनिधि 
रूप अर्जुन को सुनाया गया है । इसमे प्रत्येक मानव को जीवन-सघर्ष में 

कर्तव्य के प्रति सचेत रहने/के लिये उद्बोधित किया गया है। .*, 

अजुन ने जब कौरुव सेना मे वल और बुद्धि से परिपूर्ण भीष्म, द्रोण 
आदि अनेक योद्धाओ को सणस्त् हो युद्ध के लिये उद्यत देखा, तो उसका 
हृदय भय से काँप्र उठा। उसका आत्म-विश्वास जादा रहा । निश्चयात्मक 
शवित नष्ट हो गई। भज्ञान विवश होने से भ्रात निर्णय पर पहुँच गया। 
कायरता का प्रभाव होने से रण-भूमि से विमुख होने की सोचने लगा। 
इस विषम स्थिति मे भगवान श्रीकृष्ण की अनुमत्ति अपेक्षित थी। उसे 
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है । केवल अरित और कर्म को छोड़ने से ही कोई सन्‍्यासी नहीं 
हो जाता। जब तक कर्मफेल की इच्छा, वासना को कोई नहीं 
छोड़ता, तब तक सन्यास-ध्रमं की प्राप्ति नही होती, अतः 
अनास क्तिपूर्वक कर्म करना ही सर्वोत्तम है ।' 

अर्जून फिर शका करता है कि मन को वश मे किये बिना 
आस क्ति छोडना भी सभव नहीं है और मन को वश मे करना 
बहुत कठिन है, क्योंकि मन अत्यन्त चचल है, किसी प्रकार भी 
वश में आता हो नहीं। नव भगवान श्रीकृष्ण ने फिर समझाया: 

यद्यपि मन बहुत चचल है, किन्तु अभ्यास और विषयो में 
विरवित होने से शर्नः:-शर्नं: मन को सयत किया जा सकता है, 
और इसका उपाय है भगवान की--मेरी भक्ति । भक्त अपने 





विदित था कि भगवान श्रीकृष्ण का पाण्डवो पर असीम प्रभाव है। वे जो 
सम्मति देंगे, वह सभी को मान्य होगी। इसलिए भगवान श्रीकृष्ण को 
अपने मत के अनुकूल करने के लिए उसने शकुन, उच्चकोटि के त्याग, 
कुलक्षय के दोष और अपनी आध्यात्मिक भावना की बहुत-सी बाते कही, 
पर भगवान श्रीकृष्ण कुछ नही बोले । भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने 
जो शब्द प्रयोग किये, उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि अर्जुन रणभूमि से 
विमुख होना चाहता था। जैसे निमित्त शब्द के अर्थ पर विचार किया 
जाये तो यहाँ निमित्त का अर्थ शकुन, देव ही उपयुक्त मालूम होता है, 
इसलिये अर्जुन उन्हें विपरीत कहता है . 

निर्मित्तानि च पश्यासि विपरीतानि केदव । 

न च॑ श्रेयोध्नुपश्यासि हत्वा स्वजनसाहवें ॥१/३१॥ 

(क) इस नर हत्या के भयानक परिमाणो को सोचकर मैं पृथ्वी के 
राज्य की तो बात ही क्या, त्नैलोक्य के राज्य का भी त्याग कर दूंगा । 

न काइक्ष विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च। 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीवितेन वा ॥१/३२१॥। 

(ख) कौरव तो शक्ति के मद और राज्य के' लोभ मे इतने अन्धे हो 
गये हैं,उन्की बुद्धि पर अज्ञान का आवरण छा गया है , उन्हें वश-विध्वंस 
के परिणाम का कुछ भी ज्ञान नही है , ऐसी दद्शा मे पाण्डवो को ही रण- 
का त्याग कर अपकीति सहन करनी चाहिए: 
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सारे कम मेरे लिए करता है। किसी भी कम से अपना सवध 
नही रखता है, तो अनासक्ति योग स्वय-सिद्ध हो जाता है और 
कर्मफल की इच्छा नही रहती तो मन वश में होने रूगता है। 
भक्त जो कुछ भी सोचे, पीवे, चले, फिरे, बोले, गावे, 
नाचे, कूदे, सभी कम मेरे लिए करे। सव मुझे सौप दे तो उसके 
योगक्षेम की चिन्ता मैं करता हूँ । मेरी उपासना-भक्ति के लिए 
किसी विशेष साधन-सामग्री की आवश्यकता नही है। जो 
केवल पत्र, पुप्प, फल या जल मात्र से मेरी उपासना करता है, 
उस पर मैं प्रसन्‍न हो जाता हूँ, किन्तु वह श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मन 
लगाकर करनी चाहिए, तभी सिद्धि मिलती है। जब मन तो 
कही और रहता है, केवल प्रदर्शन के लिए कोई पूजा-जप करता 
है, तो सफलता नही मिलती । मेरी भक्ति के लिए मन, वचन और - 


यद्प्येते न पश्यन्ति लोमोपहतचेतसः । 

कुलक्षयक्त दोष सित्रदोहे च पातकम्‌ ॥१/३८॥। 
कथ न ज्ञेयमस्मामि. पापादस्मान्निव्तितुम । 
कुलक्षयक्बतं दोष  प्रपश्यद्भिर्जनादन ॥१|३४॥। 

(ग) युद्ध मे युवको की मृत्यु होने से स्त्रियों पर अधम का प्रभाव हो 
जायेगा। परिणामस्वरूप वर्णलकर सन्तान होने से पितरो को पानी भी 
नही मिलेगा, सामाजिक और धामिक परम्परा की सारी व्यवस्था नष्ट हो 
जावेगी और इसका कारण हम लोगो को माना जायेगा । 

अधर्माभिमवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 

स्त्रीप, दुष्टासू चाष्णेंय जायते वर्णलकर ॥१/४१॥ 
सकरो नरकार्यव कुलन्धानां कुलस्थ च। 

पतन्ति पितरो हम षां लुप्तहिण्डोदकक्रियाः १/४ शा 
दोषरेतें: कुलन्धानां वर्णसकरकारकंः। 
उत्साचन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्च शञाश्वता ॥१/४श॥ 

यह सुनकर भी भगवान श्रीकृष्ण ने कोई उत्तर नही दिया। अर्जुन ने 
सोचा, भगवान को सव प्रकार समझाने पर भी ये मौन होकर बैठे हैं! 
मालूम होता है, यह युद्ध तो हमारे गले आ पडा है। फिर भी भगवान को 
प्रभावित करने के लिए अन्त मे वह बोला, मैं युद्ध मे द्स्त्र नहीं उठाऊँगा, 
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कर्म से शुद्ध आच रण करते हुए मेरी शरण मे आना परम आव- 
इ्यक है। कोई भी आसुरी भाव सम्पन्त दुराचारी व्यक्ति मेरी 
शरण में नही आ सकता है अथवा वह आता है तो तत्काल 
उसकी दुर्भावना समाप्त हो जाती है, प्रत्युत देवीं भावना- 
परायण, सदाचारी श्रद्धालु व्यक्ति ही मेरी शरण मे आते है। 
वे चार प्रकार के है: आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 
चारों ही अनन्य भाव से मेरी उपासना करने वाले मुझे प्रिय 
है। इनमें ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है--जो सर्वत्र मुझे ही 
देखता है। प्राणी मात्र को मेरा ही रूप समझकर सम्मान 
करता है, क्योकि वह जानता है कि इस ससार मे मै ही व्याप्त 
हैं और यह सकल ससार मुझमें व्याप्त है ।' 

अर्जुन ने जब इसमें कुछ सन्देह व्यक्त किया तो श्रीकृष्ण 


चाहे कौरव मुझ नि.शस्त्न को मार डाले। यह मेरे लिये अधिक क्षेम- 
कारक होगा । 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्र वस्त्रपाणयः। 
धातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तस्जे क्ष मतर भवेत्‌ ॥१/४६॥ 
यहाँ अर्जुन ने 'क्षेम' शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है प्राप्त 
की रक्षा करना अर्थात्‌ शारीरिक कल्याण । मृत्यु के बाद के कल्याण को 
'ोक्ष' कहते हैं । 'क्षेम” शब्द के प्रयोग से व्यक्त होता हूँ कि अर्जुन युद्ध से 
भागकर अपने को बचाना चाहता है। यही स्थिति सासारिक सघष॑ं में 
घवराये हुए मानव की होती हैं। जब अर्जुन भय से आक्रान्त' हो 
गया, सारे शरीर मे पसीना आ गया, नेत्नो मे जल भर आया और वह 
धनुष और बाण छोडकर रथ के पिछले भाग मे बैठ गया, तद भगवान 
श्रीकृष्ण ने उसकी विषम दशा देखकर . डाँटते हुए कहा, यह अनारयों के 
योग्य, अपकीर्ति फैलाने वाले, स्वर्ग न प्राप्त करने योग्य दृषिंत विचार 
तुम्हे कैसे प्राप्त हुए : 
कुतस्त्ग कश्मलमिद विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायंजुष्टमस्वग्येसकीतिकरमर्जुन ॥२/२४ 
यह नपुसक विचार तुम्हारे योग्य नही, हृदय की दुबंलता को दूर 
करो और युद्ध करो । 
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भगवान ने उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया, जिसे देख 
कर अर्जून चकित हुआ, गद्गद कण्ठ से भगवान की स्तुति करने 
लगा । तब उन्होने पुन सक्षिप्त रूप धारण किया और बताने 
लगे 

“अर्जुन, तुमने जो रूप मेरा देखा है, वह किसी प्रयत्न से 
देखा नही जा सकता है। तपस्या, दान, यज्ञ आदि से भी यह 
देखने को नही मिलता । केवल परम निष्ठा से जो मेरी भक्ति 
करता है, सब प्राणियो को मेरा रूप समझकर उनका उपकार 
करता है, उसे ही इसका दर्शन हो सकता है । जो मान-अपमान, 
सुख-दु ख, राग-हेष, हर्ष-शोक आदि द्वद्दों मे सदा समभाव 
रखता है, सभी प्राणियों से प्रेम करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं 
करता है, किसी का बुरा नही चाहता है, वही मेरा भक्त है, 
वह मुझे अत्यन्त प्रिय है 


क्लेब्य मा हज गम ॒पार्थ नेतत्त्वय्युपपच्चते । 
, क्षूद्रे हृदयदीबल्य त्यप्त्वोत्तिष्ठ परतप ॥२/शि! 
अर्जुन ने भगवान को फिर समझाने की चेष्ठा की और कहा कि 
भीष्म, द्रोण, जो पूजा के योग्य हैँ, उनसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ * अत 
में अर्जुन स्वीकार करता हूँ कि कायरता का प्रभाव मेरे मन पर आच्छा- 
दित हैं, इसलिए अब मैं आपका शिष्य और शरणागत हूँ। मुझे सतपथ 
दिखलाइये । हु 
कथ भीष्ममह संख्ये द्रोण च मधुसूदन । 
इषुमिः प्रति योत्स्यासि पूजाहवरिसूदन ॥२|४ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावन श्र यो मोक्‍तुं भेक्ष्म्मपीह लोके । 
हत्वाथकामांस्तु शुरूनिहेव भुन्‍्जीय भोगान्दधिरप्रदिग्धान्‌ ॥२|५॥ 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाँ घर्मंसंमुठचेता । 
यच्छू य स्पान्निश्चित क््‌ हि तन्मे शिग्यस्ते-ह शाधि मां 
त्वाँ प्रपन्नम्‌ ॥२/७॥। 
भगवान श्रीकृष्ण ने उसे समझाया कि शरीर का मोह मत करो । 
हती वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिप्ठ कौन्तेय युद्धाय. कृतनिश्वय ॥२/३७॥ 
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इस भविति-योग के विवेचन में नवधा भक्ति का कोई 
वर्णन नही मिलता | प्रत्युत सन्‍्तो के जो लक्षण अन्यत्न महा- 
पुरुषों ने बताये है, भगवान श्रीकृष्ण ने यहाँ भक्तों के वही 
लक्षण वर्ण न किये है | यद्यपि इस वर्णन में नवधा भक्ति के भी 
सारे लक्षण आ जाते है, तथापि भक्ति के नवधा रूप में निरू- 


पण का कही निर्देश नही है। 
आगे ज्ञानयोग का विवेचन करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने 


बताया . 
कर्म, भक्ति, जान का साधन यह शरीर ही क्षेत्ञ है और 
इसे जानने वाला क्षेत्रज्ष होता है। पाँच महाभूत, पाँच ज्ञाने- 
रिद्रयां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध एवं मन, बुद्धि, अहकार 


सुखद खे समे कृत्वा लामालाभो जयाजयौ। 
ततो युद्धाय युज्यस्व नव पापसवाप्स्यसि॥२/र८॥ 
भगवान ने पुन. सोचा, कदाचित भीष्म, द्रोण, कर्ण और जयद्रथ की 
रण में तत्परता से अर्जुन का भय यदि नष्ट नही हुआ तो उन्होने उसे 
एकादश अध्याय में स्पप्ट करके कहा - 
तस्मात्त्वमृत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वाशतन्‌ भुड क्व राज्य समृद्धम्‌ ।.. 
भर्यवते निहता पुर्वेमेव निमित्तमात भव सब्यसाचिन्‌ ॥११/३३॥ 
द्रोण च भीष्मं व जयद्रथ' च््‌॒ कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
भया ह॒तांस्त्व जहि मां व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥११/३४॥ 
मैंने भीष्म, द्रोप, जयद्रथ और कर्ण को पहले से ही मार डाला है, 
इसलिए इससे भय करने की कोई आवश्यकता नही । तू तो केवल निमित्त 
मात्र ही होगा। 
जब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर 
लिया और अपनी आँखो से भी देख लिया 
अमी च॒ त्वां धुतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसधेः । 
भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयेरपि यौधमुख्येः ॥११/२६॥। 
तब वह अत मे बोला : 
नष्टो मोहः स्घृतिलेंब्धा त्वत्प्रसादान्भयाच्युत । 
स्थितोउस्सि गतसन्देह करिष्ये वचन तव ॥१5८/७३॥ 
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और प्रकृतिक्षेत्र है तथा इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख आदि इसके 
विकार हैं। क्षेत्र अनेक है और क्षेत्रज्ञ मैं एक द्री हूँ। क्षेत्र 
क्षेत्न--शरी र, आत्मा का ज्ञान ही सम्पूर्ण ज्ञान है। साधा- 
रणत शरीर आदि विकारी क्षेत्र है और अविकार, अग्रुण 
आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है, इतकों टीक प्रकार से जानना ही ज्ञान है । 
इस ज्ञान के साधन निम्न है . 

“गर्व और पाखड का अभाव, अहिसा, क्षमा, मन की 
सरलता, श्रद्धाभक्ति सहित गुरु की उपासना, पवित्न ता, अन्त - 
करण की स्थिरता, मन का दमन, विषयो ये विरक्ति अहकार- 
हीनता, ढृद्दो मे समता, अनासक्ति, ममता का अभाव, इष्ट- 
अनिष्ट मे समता, एकान्त-सेवन, भीड-भाड मे अरुचि और मुझ 


अल आटे नम 
मोह और सदेह किस कारण से था, यही विचारणीय विपय है। पहले 
अध्याय में अर्जुन ने 'क्षेम” शब्द का प्रयोग किया, इससे अब स्पप्ट प्रकट 
होता है कि उसका मोह शरीर मे था और उसकी रक्षा के लिए ही वह 
युद्ध-भूमि से विरक्‍्त होना चाहता था। उसे सदेह था कि भीष्म, द्रोण, 
कर्ण और जयद्रथ पर मैं युद्ध मे विजय नही प्राप्त कर सकता । इन्ही दोनो 
द्विविधाओ का निवारण भगवान श्रीकृष्ण ने एकादश अध्योय मे कर दिया, 
इसलिए उसका शारीरिक रक्षा का मोह और युद्ध की सफलता का सदेह 
जाता रहा भौर वह पूर्वंवत दृढता से स्थित हो गया। 
जव मनुप्य कठिनाइयों से भयभीत हो जाता है, तब उसे उनसे बचने 
लिए सन्यास का स्मरण होने लगता है। अर्जन के मन में सदेह होने 
जा क/ हम जीतेंग्े या कौरव ? वह भय के कारण बुद्धि की निश्चयात्मक 
शक्ति खो बैठा था। इस समय क्या उचित है और क्‍या अनुचित है, यह 
भी नही सोच पा रहा था, अत. सन्मार्ग दिखलाने के उद्देश्य से अब वह 
पगवान की शरण में गया। श्रीमद्शागवत मे वर्णित गजेन्द्र उपाख्यान मे 
, जिस भ्रकार गजेन्द्र जब तक अपने बल के आश्रय पर ग्राह से लड़ रहा था 
और गवं से उसको तुच्छ समझता था, तव तक न तो उसे भगवान की 
स्मृति हुई और न भगवान ही आये। पर जब चारो ओर से असमर्थ हो 


या, तेव एकमात्र भगवान को ही अवलम्ब समझकर आर्चे होकर पुकारा 
तो तत्काल उसका उद्धार हुआ । 


|] 
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परमेश्वर में अनन्य भक्ति, अष्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित 
ससार के परमत्व परमात्मा को सर्वत्न देखना, ये ही ज्ञान के 
साधन हैं। इनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनसे विपरीत मार्ग 
अज्ञान है। सत असत से परे, अव्यय, अनादि, अनन्त ब्रह्म मेरा 
ही स्वरूप है, जिसके ज्ञान से अमृतत्व की उपलब्धि होती है। 
यों तो प्रकृति पुरुष दोनो ही अनादि है, प्रकृति जड विकार- 
मयी है,पुरुष चेतन निगण है, प्रकृति कर्मकर्त्री है, पुरुष अकर्ता 
है--किसी कर्म से लिप्त नही है, द्रष्टा है, प्रकाशक है, अविनाशी 
है। प्रकृति माता है, पुरुष पिता है। सत्व, रज, तम प्रकृति के 
गुण हैं, इनके द्वारा प्रकृति चेतन पुरुष के आश्रय से समस्त 
जीव-जगत्‌ का निर्माण करती है। गुणों के प्रभाव से जीव 


जब तक मानव अपने गर्व-अभिमान के कारण अपने बल से विपत्तियो 
का सामना करना चाहता है, तव तक उसे भगवान की स्मृति नही आती । 
पर जब विपत्तियाँ मानव को जकड लेती हैं और उन पर विजय पाने मे 
वह अपने को असमर्थ पाता है, तब वह सारे दोषों को त्यागकर, क्र 
वासना और अहं-भाव से रहित शुद्ध,अंत करण से भगवान की शरण मे 
जाता है। शरणागत को भगवान उबार लेते हैं और भक्‍त का उद्धार 
कर देते है । यही गीता का आध्यात्मिक अभिप्राय है। विपत्तिरूपी भव- 
सागर को भगवान की कृपा से मानव सहज ही पार कर लेता है। 
भगवान श्रीकृष्ण स्वय सच्चिदानन्द हैं, अत. सदा उपास्य हैं । श्री राम 
की तरह अनुकरणीय नही। श्रीकृष्ण का उदात्त चरित्र अलौकिक है, 
अनुपम है। महाभारत के युद्ध का उन्होने यथेच्छ सचालन किया, किन्तु 
किसी भी शस्त्र को हाथ नही लगाया। साधु परित्राण, दुष्कृत विनाश 
और धर्म-सस्थापन उनका घ्येय था, अत साधन को महत्व न देकर पुर्णत. 
अनासक्त रहते हुए उन्होने साध्य को सिद्ध किया। प्रारम्भ मे ही भर्जू न 
का मोहभग , अज्ञान-निवारण करने के लिए गीता का उपदेश दिया, जिसमे 
कर्म, भक्ति, ज्ञान का विवेचन करते हुए उन्होने अर्जून को कतेंव्य की 
शिक्षा दे कर्म मे प्रेरित किया। गीता मे कुल अठारह अध्याय हैं, जिनमे 
छह-छह अध्यायो मे क्रमश" कर्म, भक्ति, ज्ञान का विवेचन है। यद्यपि 
सम्पूर्ण गीता मे ही तीनो विषयो का समन्वित उपदेश है, तथापि चिद्वानो 


' ३८7 


२३० महाभारत-सार 


विविध योनि-कर्मो को प्राप्त होता है । इनके अतिरिक्त आत्म- 
तत्व को जो जान लेता है, वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है । 

'यह ससार अश्वत्थ वृक्ष रूप है, जिसका मूल ऊपर और 
शाखा नीचे है, वेद इसके पत्ते है, तीनो गुणो से इसकी वृद्धि हुईं 
है। अनासक्ति रूपी शस्त्र से इस दोषरूपी कारण को काटकर 
उस परम पद का अन्वेषण करना आवश्यक है, जहाँ जाकर जीव 
वापस नही आता ।' 

क्षर नाशवान सब प्राणी है और अक्षर इनमे साक्षी रूप 
डे स्थित आत्मा है। इन दो जनो से उत्कृष्ट परमात्मा है। वह 

हैँ। 
फिर सत्व, रज, तम के विविध स्वभाव ग्रुण कर्मो का 


ने उपर्युक्त तीनो काडो मे इसे विभाजित किया है । 
वस्तुत गीता दैनिक जीवन के लिये भी अत्यन्त शिक्षाप्रद और उप- 

योगी है, क्योकि यह हमे जीवन की सफलता के लिये, आध्यात्मिक लक्ष्य 
प्राप्त करने के हेतु दैनिक जीवन को किस प्रकार ढाला जाये, स्पष्ट शब्दो 
में बताती है, आहार-विहार-सम्बन्धी आवश्यक नि्दश देती है तथा यह 
भी बताती है कि किस प्रकार दुव्यंसनो से दूर रहा जाये, ताकि हम जीवन 
मे सतोगुण का समावेश कर सके । यथा 

वुक्‍्ताहारविहार॒स्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्‌ । 

उक्‍्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥६/१७॥॥ 

आयु सत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्ध ना: । 

रस्याः स्निग्धा स्थिरा हथा आहाराः सात्त्विकप्रिया: ॥१७|८॥। 

सज्षरचाश्रद्धानश्च सशयात्मा विनश्यति 

नाय लोको5स्ति न परो न सुख सशयात्मन: ॥॥8/8४ ०॥ 

दातव्यमिति यहान दीयतेडनुपकारिणे | 

देशे काले च पात्ने च तह्दान सात्विक स्मृतम्‌ ॥१७/२०॥। 

यत्त भ्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिक्लिष्ट तद्दान राजस स्मृतम्‌ ॥१७/२१॥ 

अदेशकाले यद्यानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 

असत्कृतमवज्ञात तत्तामसमुदाह्नतम्‌ ॥१७/२२॥ 
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शास्त्रीय विवेचन करते हुए अन्त मे भगवान श्रीकृष्ण ने बताया 


मेरे आश्रय में जो रहता है, वह मेरी कृपा से शाश्वत पद 
प्राप्त करता है। इसलिए सबका आश्रय छोड़कर बुद्धियोग से 
मुन्न मे चित्त लगाओ, मेरे परायण हो जाओ, जिससे तुम सब 
सकटो को पार कर लोगे। यदि अहकार से मेरा कथन नही 
मानोगे तो विनप्ट हो जाओगे । 

अन्त में मेरी यह परम रहस्यमयी वाणी सुनो--अन्तर्यामी, 
सर्वव्यापक ईण्वर मेरे अतिरिक्त कोई नही है, में ही हैँ, इसलिए 
मरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, जिससे तुम मुझे प्राप्त हो 
सकोगे। सवको भूलकर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें 
सब पापों से मुक्त कर दंगा। किसी प्रकार का चिन्ता-शोक 
मत करो | 

यह सुनकर अर्जूत सर्वात्मना प्रणव होकर बोला--दिव, 
मेरा मोह-अज्ञान दूर हो गया, अब कोई संशय हृदय में नही है । 
पूर्ण बोध स्मृति प्राप्त हो गईं। अब आपकी आज्ञा का पालन 
करूँगा । 

यो कहकर अजून ने धनुष उठा किया और युद्ध मे तत्पर 


हो गया । 


इस अद्वितीय घामिक ग्रथ के पाठ मात्र से ही अथवा दार्शनिक पक्ष 
पर ताकिक विवेचन से जीवन में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, 
अपितु इस ग्रथरत्न मे वाणित सिद्धान्तो का आचरण करने से ही यह 
सम्भव हो सकता है । 

गीता जो पद्मनाभि भगवान की वाणी है। उसमे ही सारे शास्त्रों 
का सार भरा हुआ है, अत उसी का श्रवण, पठन-पाठन और धारण 
करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। गीता, गगा, गायत्री और 
गोविन्द ये, “ग'कार युक्त चारो नाम ही अत्यन्त पावन है, अत इन्हे 
मनुष्य को हृदय मे रखना चाहिये । 
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भीष्म 


सजय ने कहा--राजन्‌ ! गीता ज्ञान सुन लेने के पश्चात 
वीर अर्जन ने युद्ध करने के हैतु शस्त्र धारण कुर लिये । अजून को 
शस्त्रो से युक्त देखकर पाण्डव और उनके सहायक योद्धा बड़े 
असन्‍्न हुए । तदनन्तर राजा युधिष्ठिर ने अपने कवच और 
आयुधो को नीचे डाल दिया और रथ से उतरकर वे शीघ्रता 
से पंदल ही हाथ जोडे भीष्म पित्तामह के पास जा पहुँचे । वहाँ 
उन्होने पितामह के चरणों में प्रणाम किया और उनसे युद्ध 
करने की आज्ञा और आशीर्वाद माँगे। 

पितामह बोले--पुत्तच ! मैं तुम पर प्रसन्त हैँ और तुम्हे 
युद्ध करने की आज्ञा देता हैं । तुम विजयी होओगे और तुम्हारी 
सर्व अभिलाषा पूर्ण होगी । भेरा भरण-पोषण कौरवो ते किया 
है, अतः इच्छा न रहते हुए भी मैं युद्ध मे उन्ही की सहायता 
करूँगा । 


_ युधिष्ठिर ने कहा--'पितामह ! आप मेरा हित करने हेतु 
मुझे उचित आज्ञा दें। आप तो किसीसे पराजित होने वाले 
नही है, फिर मैं आपको युद्ध मे कँसे जीत सकँगा ? 

भीष्म पितामह बोले--व॒त्स ! समर भूमि मे मुझे जीतने 
वाला कोई भी शूर इस समय मैं नही देखता हूँ, किन्तु समय 
आने पर मैं तुम्हे कोई युक्ति बता दूँगा ।' 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिर द्रोणाचाय॑, कुपाचार्य और मामा 
श॑ल्य के पास गये और उन्हे प्रणाम कर उनसे भी युद्ध करने की 
आज्ञा माँगी। उन सब ने भी युधिष्ठिर को अनेक आशीर्वाद 
दिये और कहा--राजन्‌ ! तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योकि 
भगवान श्रीकृष्ण तुम्हारे साथी है। जहाँ धर्म है, वहाँ श्रीकृष्ण 
हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वही विजय है।' 

द्रोणाचाययं ने कहा--'कुन्तीकुमा र! जब तक मैं युद्ध करूँगा, 
तब तक तुम्हारी विजय नही हो सकती, अतः ऐसा यत्न करो, 
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जिससे शीघ्र मेरी मृत्यु हो जाये ।' 
सजय ने कहा--'युधिप्ठिर के पीछे-पीछे अन्य पाण्डब 
और भगवान श्रीकृष्ण भी चल रहे थे। उन सबने भीष्म, 
द्रोण, कृपाचायं और शल्य को प्रणाम किया और उनसे अनेक 
आशीर्वाद प्राप्त किये । 
गुरुजनों से युद्ध करने की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करने 
के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने दोनों सेनाओ के मछय खडे होकर 
गम्भीर वाणी में कहा--'जो वीर हमारे पक्ष मे आना चाहे, 
उन्हे मैं स्वीकार करूँगा। उसी समय आपका पुत्र युयुत्सु पाण्डवो 
के पक्ष मे चला गया। वह सदा दुर्योधन के पाप-कर्मों की निन्‍्दा 
किया करता था, अत' पाण्डवो से सम्मान पाकर उनके साथ 
मिल गया । जब युधघिष्ठिर पुन: अपने रथ पर बेठे, तब कौरव- 
पाण्डव सेना ने भे री, शख, नृदंग और ढोल बजाने आरम्भ कर 
दिये और भय कर युद्ध आरम्भ हो गया। कौरव सेना के अग्न- 
भाग में भीप्म थे और पाण्डवों की सेना मे भीम । राजन ! 
कौरवों के कुटिल आच रणों का स्मरण कर पाण्डव रोष में भर 
गये और युद्ध मे विजयी होने के लिये विशेष परिश्रम करने 
लगे। कुछ ही समय में भीष्म अर्जून से, सात्यकि कृतवर्मा से, 
अभिमन्यु कौशल नरेश वृहद्वल से, दुर्योधन भी मसे न से, दु.शासन 
नकुल से, सहदेव दुमंख से, युधिष्ठिर शल्य से, धुष्ट्यूम्न द्रोणा- 
चायें से भिड़ गये । इसी प्रकार अन्य कौरव पाण्डव वीर एक- 
दूसरे से लड रहे थे ।' 
सजय ने कहा--“राजन्‌ ! जंसा देवासुर सम्राम हुआ था, 
उसी प्रकार कुरुक्षेत्र मे कौरवों और पाण्डवो मे भयकर युद्ध 
होने लूगा। यह भीषण युद्ध शुक्र और मगल के सघधर की भॉति 
था। युद्ध मे योद्धा इतने उनन्‍्मत्त हो गये थे कि कोई किसी को 
पहचानता ही नही था। कुछ ही समय पश्चात रणभूमि सेनिक- 
शवों से आच्छादित हो गई। मृतक हाथी, धोडे, टूटे रथो से 
कुरुक्षेत्र की रणभूमि भयकर दीखने लगी। कितने ही हाथी- 
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घोड़े अग-विदीर्ण होने के कारण अत्यन्त पीडित हो घोर 
चीत्कार कर रहे थे । रणभूमि मे जहाँ-तहाँ गिरे हुए अगणित 
घायल पुरुष अपने कुटुम्बीजनो को पुकार रहे थे। लह-लुहान 
होकर कष्ट पाते हुए वे स॑निक युद्ध को निन्‍दा कर रहे थे । जब 
अत्यन्त भयकर दिन का पूर्व भाग प्राय व्यतीत हो गया, तब 
दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचायें, शल्य और विविशति की सहायता 
से भीष्मजी ने पाण्डव से ना मे प्रवेश किया। भीष्म रथ के मार्गों 
पर ताण्डव नृत्य-सा कर रहे थे। यह देख अभिमन्यु ने अत्यन्त 
कुपित हो भीष्म पितामह पर आक्रमण कर उन्हे और उनके 
सहायको को घायल कर दिया। अर्जुन कुमार की इस सफलता 
से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी योद्धाओ ने उन्हे अर्जुन के 
समान शक्तिशाली समझा। अभिमन्यु को कई योद्धाओ से घिरा 
देख विराट कुमार उत्तर ने राजा शल्य पर आक्रमण किया, 
किन्तु द्वद-युद्ध मे वह राजा शल्य से मारा गया। उत्तर के मारे 
जाने पर महारथी विराट ने शूरवीर ग्वेत को आगे कर भीष्म 
पर धावा बोल दिया। इस युद्ध मे शान्तनुनन्‍्दन भीष्म ने बहुत 
से रथो को रथियो से शून्य कर दिया । इसी प्रकार विराट पुत्र 
इवेत भी कौरवों का सहार कर रहे ये । श्वेत ने भीष्म को युद्ध 
मे आगे बढ़ने से रोक दिया, किन्तु महावली भीष्म ने 
ब्रह्मास्त्र द्वारा ब्वेत को मार डाला। सेनापति श्वेत को भीष्म 
के हाथ से मरा देख शख ने भीष्म पर धावा किया, किन्तु पाण्डव 
सेना के वहुत से सैनिक मारे गये । जब सूर्य अस्ताचल को चले 
गये, तव पाण्डवो ने अपनी सेना को युद्ध-क्षेत्र से पीछे हटा 
लिया ।' 

प्रथम दिन के युद्ध में भीष्मपितामह का पराक्रम देख 
धर्मंराज युधिष्ठिर अपने भाइयो के साथ अत्यन्त शोक से सतप्त 
हो भगवान श्रीकृष्ण से बोले--'भगवन्‌ ! महान धनुधर और 
अत्यन्त पराक्रमी पितामह मेरी सेना को युद्ध मे इस प्रकार दग्ध 
कर रहे है, जैसे ग्रीष्म ऋतु मे आग सूखे घास-फूस को जला 
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डालती है। जैसे अग्नि देव प्रज्वलित होकर ह॒विष्य की आहुति 
ग्रहण करते हूँ, उसी प्रकार भीष्म अपनी वाण रूपी जिह् से 
मेरी सेना को चाटते जा रहे है। महावली पुरुषसिह भीष्म को 
देख मेरी सेना भागने लगती है। यमराज, इन्द्र और कुबेर को 
भी युद्ध में जीतना सम्भव है पर पितामह को जीतना शकय 
हो रहा है । केशव ! ऐसी दशा मे अपनी दुर्बलता के कारण, 
भीष्म रूपी अगाघ जलूराशि मे मैं डूबा जा रहा हूँ। श्रीकृष्ण ! 
पित्तामह दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता है, अतः वे मेरी सारी सेना का 
सहार कर डालेगे। जैसे पतगे मरने के लिये ही जलती आग मे 
कूद पडते है, उसी प्रकार मेरे संनिक अपने विनाश के लिये 
भीष्म के समीप जाते है। माधव ! जीवन वच जाने पर मै दुष्कर 
तपस्या करूँगा, परन्तु इन मित्रों की व्यर्थ हत्या नही चाहता 
| 
हे महामना युधिष्ठिर को शोक से व्याकुल देख गोविन्द ने 
कहा--भरत श्रेष्ठ ! आप शोक न करें। आपके भाई योग्य 
और विख्यात धनुर्धर है। आपके सहायक राजा भी बलिष्ठ 
और आपके भक्‍त है। महाबाहो ! निश्चय ही शिखण्डी भीष्म 
का वध कर डालेगा।' 
भगवान श्रीकृष्ण के हितकर वचन सुन पाण्डव सु्योदिय 
' की प्रतीक्षा करते हुए युद्ध के लिये पुन: कवच आदि से सुसज्जित 
हो गये। दूसरे दिन कुरुक्षेत्र मे पहुँच पाण्डवों ने भयकर युद्ध 
आरम्भ कर दिया । कौरवों ने प्राणो का मोह छोड पाण्डवों पर 
आक्रमण किया। कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह पर वीर 
अर्जून ने धावा बोल दिया और दोनो मे भयकर युद्ध होने लूगा । 
वीर अर्जुन ने भीष्म को वाणों से पीडित कर कौरव सेना मे 
प्रवेश किया। भीष्म जब कुछ स्वस्थ हुए तब वे अश्वत्थामा, 
दुर्योधन और विकर्ण की सहायता से वीर अजू न से पुनः युद्ध 
करने लगे। वे दोनो ही शत्रुओ का दमन करने वाले तथा अत्यन्त 
बलवान थे। इसलिये वे दोनों वीर एक-दूसरे का वध करने के 
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लिये पूरा प्रयत्न कर रहे ये, किन्तु घातक प्रहार करने मे सफल 
न हो सके। जैसे धर्म निष्ठ पुरुष मे कोई पाप नही देखा जाता, 
उसी प्रकार रणक्षेत्र मे उन दोनों योद्धाओ मे रण करने की 
त्रुटि नही दिखायी देती थी। राजन्‌ ! जहाँ एक ओर इस प्रकार 
महावली भीष्म और अजेय अजून मे युद्ध चल रहा था, वही 
दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्ट्यूम्न मे भयकर मुठभेड हो रही 
थी। दुर्योधन की आज्ञा पाकर सेनापति कलिंगराज भीम से 
युद्ध करने लगे। निषाद राजपुत्र केतुमान और श्रुतायु भी 
कलिंगराज की सहायता करने भीम से भिड़ गये । महाघनुध॑र 
कलिगराज और उनका महारथी पुत्र शुकदेव भीमसेन पर वाणो 
से प्रहार करने लगे पर भीम ने शुकदेव, कलिगराज, भानुमान, 
राजकुमार केतुमान को कुछ ही समय भे' धराशायी कर दिया। 

जब अत्यधिक कौरव सेना और सेनापति भीम के हाथो 
मारे गये तब दुर्योधन ने भीष्म से कहा--'पितामह ! यदि आप 
और गुरु द्रोणाचार्य पाण्डवो के साथ अपनी पूर्ण शक्ति छूगा 
कर युद्ध नही करना चाहते हैं, तो युद्ध आरम्भ होने से पहले ही 
अपना निर्णय मुझे बता देना चाहिये था। मैं उस अवस्था मे 
कर्ण के साथ अपने कतंव्य का निश्चय कर लेता | यदि युद्ध मे 
आप दोनो को मेरा परित्याग करना उचित नही लगता हो तो 
आप और गुरु द्रोणाचार्य अपने योग्य पराक्रम प्रकट कीजिये ।' 

भीष्म वोले--राजन्‌ ! मैंने तुम्हे अनेक बार सत्य और 
हित की बात बतायी है कि पाण्डवो को इन्द्र भी जीत नहीं 
सकते। जो भी मुझ वृद्ध के द्वारा किया जा सकता है, उसे मे 
अवश्य यथाशक्ति करूँगा ।' 

तीसरे दिन जब युद्ध आरम्भ हुआ तब भीष्म पितामह ने 
पाण्डव सेना पर घावा बोल दिया। उन्होने अनेक आयुधो 
द्वारा पाण्डव वीरो को यम के घाट पहुँचा दिया। यह देख वीर 
अजून उनसे युद्ध करने लगे । महावली भीष्म ने अपने वाणों 
द्वारा अजूुन के रथ को आच्छादित कर दिया, पर भगवान 
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- श्रीकष्ण ने घोड़ों को हकिने की कला से अपने उत्तम कौशल का 
परिचय दिखाया। महावाह श्रीकष्ण ने भीष्म का पराक्रम देख 
विचार किया कि अर्जन तो सकोच से साधारण प्रहार कर रहा 
है और भीष्म भीषण युद्ध कर रहे है। वे पाण्ड पुत्र युधि- 
प्टिर के बीरों को चुन-चुनकर मार रहे है। भीष्म ने यूधिष्ठिर 
की सेना में प्रढदय काल का-सा दृश्य उपस्थित कर दिया है। 
भगवान श्रीकृष्ण उसे सहन न कर सके । उन्होंने विचार किया 
कि यदि भीष्म को रोका न जायेगा तो वे कुछ ही समय मे 
यूघधिप्ठिर की सेना का अस्तित्व मिटा देगे। अर्जन भीष्म के 
प्रति श्रद्धा भाव रखने के कारण कतेव्य को नही समझ रहा 
अतः मैं स्वयं ही भीष्म को मार डालता हूँ। ऐसा निश्चय कर 
महानुभाव श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और 
चक्र के आते ही वे भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े, किन्तु 
शान्तनुनन्दन भीष्म तनिक भी विचलित नही हुए 
उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का आह्वान किया--ददिवेश्वर ! 
आपको मेरा नमस्कार है। सबको शरण देने वाले लोकनाथ' 
आज आप युद्ध भूमि मे मुझे मार डालिये। श्रीकृष्ण ! आपके 
हाथ से यदि मैं मारा जाऊँगा तो इहलोक और परलोक मे मेरा 
कल्याण और गौरव हो जायेगा। पैने प्रतिज्ञा की थी कि 
भगवान श्रीकृष्ण को युद्ध-भूमि मे अस्त्र लेने पड़ेगे, उसे सत्य 
करने के लिये ही आपने यह रूप धारण कर अपने भक्‍त की 
प्रतिज्ञा की रक्षा की है। मैं आपका भक्‍त हूँ। 
भगवान श्रीकृष्ण को रोष मे भरे हुए पितामह की ओर 
जाते देख अज्‌ न भी शीघ्रता से रथ से कूद पडे और भगवात्त के 
निकट जा अपनी दोनों भुजाओं से उनके चरण पकड़ लिये। 
अज न ने उन्हे प्रणाम कर कहा--- है केशव ! आप अपना क्रोध 
रोकिये। प्रभो | आप ही पाण्डवों के परम आश्रय है। हे माधव ! 
अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कतंव्य का पालन करूँगा। 
है जनाद॑न ! आपकी आज्ञा मिलने पर मैं कौरवों का अत कर 
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डालूगा। अर्जून की यह प्रतिज्ञा और कर्तव्य का पालन करने 
का निश्चय सुन भगवान श्रीकृष्ण मन ही मन प्रसन्न हो गये 
और पुन रथ परजा बैठे | अजू.त के गाण्डीव धनुष का घोष 
मेघ को गरजना के समान आकाश तथा दिशाओं मे फल गया। 
अब वे अपने तीक्ष्ण वाणो से कौरव सेना और उनके योद्धाओ 
का भयकर सहार करने लगे। तदनन्तर शस्त्रों के आघात से 
रूधिरलिप्त भीष्म, द्रोण, दुर्योधन तथा अन्य कौरव वीरो ने 
सूर्यदेव को अपनी किरणों को समेदते देख अपनी सेना को युद्ध- 
भूमि से लौटने की आज्ञा दी। 

पुन प्रात कालहोने पर भीष्म पितामह कौरव वी रो के साथ 
युद्ध-भूमि मे पाण्डव सेना पर आक्रमण करने के लिये प्रस्तुत 
हो गये । वीर अर्जून ने उनका सामना करने के लिए भगवान 
श्रीकृष्ण से अपना रथ आगे बढाने को कहा। अर्जून के रथ को 
देखते ही भीष्म पितामह ने उस पर बड़े वेग से आकमण कर 
दिया। जैसे भगवान सूर्य अन्धकारराशि को नष्ट कर देते हैं, 
वैसे ही महावाहु अर्जन ने पितामह के अस्त्रों को विफल कर 
दिया । अश्वत्यामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और शल्य के 
पुत्त से सुभद्राकुमार अभिमन्यु अकेला ही युद्ध कर रहा था। 
लक्ष बेधने, शौर्य प्रकट करने, गति से अस्त्र-ज्ञान प्रदर्शन मे कोई 
भी अभिमन्यु की समानता न कर सका। दुर्योधन से प्रेरित 
हो त्विगत॑ तथा केकयों सहित मद्र देश के योद्धाओ ने धनुध॑र 
अर्जून और वीर अभिमन्यु को घेर लिया। वीर अजून और 
अभिमन्यु को शत्रुओ से घिरा देख सेनापति धुष्ट्युम्न, भीम, 
नकुल और सहदेव वाहिनी के साथ उनके पास उपस्थित हो 
गये । उन्होने पौरव के पुत्त दमन, शल्य-पुत्र तथा मद्र-देश के अनेक 
योद्धाओ को मार डाछा । महापराक्रमी भीमसेन ने कौरव-से ना 
का वडासहार किया | उसके भय से कौरव इधर-उधर भागने 
लगे ।जैसे आँधी वादलो को छिल्त-भिन्‍न कर देती है, वेसे ही 
भीमसेन कौरव सेना का सहार कर रहे थे । उन्होने दुर्योधन के 
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छोटे भाए सपेण, सुलोचन, वीरबाहु, भीम और भीमरथ को 
घराशादयी कर दिया। उनका पुत्र घटोत्कव भी अब भीमसेन के 
पास भा पहुँचा । वह अपनी माया हारा कौरव योद्धाओं का 
संहार करने छगा | सूर्यास्त होने पर कौरवों ने अपनी सेना 
यद्ध-स्थल से हटा ली । अपने भाइयों के मारे जाने से राजा 
दुर्योधन अत्यन्त दीन हो आँखों से अंसू बहाता हुआ शोक 
और चिन्ता मे निमग्न हो गया । 

धृतराप्ट्र युद्ध का सारा विवरण सुनकर बोले--'सजय ! 
पाण्डबों का दुष्कर पराक्रम सुन मुझे बडा भय हो रहा है। 
दिदुरजी ने जेसा कहा था, देवयोग से सब वसा ही दिखायी 
देता है। पाण्डव किस कारण से अवष्टय है ? वे कौन-सा ज्ञान 
जानते है ? जैसे मनुष्य तेरकर महासागर को पार नही कर 
सकता, वंसे ही में इस दु.ख का अन्त नही देखता हैं।' 

संजय ने कहा--महाराज ! पाण्डवो से अपनी पराजय 

नश्चित है। वे न्यायपूर्वक युद्ध और जीवन-निर्वाह के सभी 

कार्य धर्मपूर्वक करते है। धर्म बल से सम्पन्न और देवी शक्ति 
से युक्त वे महाबल्ी एवं अवध्य विजयी हो रहे है। आपके 
टुरात्मा पुत्र सदा पापों में तत्पर रहते है। वे निर्देयी हैं, इसलिये 
अब युद्धस्थल में उन्हे पाप-कर्मो का अत्यन्त भयकर फल प्राप्त 
हो रहा है। मैने, महात्मा विदुर, भीष्म और द्रोण ने आपको 
सधि के लिये बार-बार कहा था, किन्तु जेसे मरणासन्न मनुष्य 
हितकारी औपध को त्याग देता है, उसी प्रकार आपने हम लोगों 
के कल्याणकारी वचनो को टुकरा दिया। 

पाँचवें दिन जब दोनों सेनाएँ रण स्थरू मे उपस्थित हो 
आपस में युद्ध करने लगी, तब भीष्मपितामह ने भीमसेन और 
द्रोणाचार्य ने शिखण्डी पर आक्रमण किया। भीमसेन की सहा- 
यता के लिये वीर अर्जन' आ पहुँचे, पर शिखण्डी द्रोणाचार्य से 
प्राण बचाकर भाग गया। कुछ ही समय मे अन्य कौरव और 
पाण्डव वीरो मे भी युद्ध होने लगा। भ्ूरिश्रवा ने सात्यकि के 
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दस पुत्रो का वध कर डाला। इसी समय सूर्य अस्ताचल को चले 
गये तब पाण्डवो और कौरवों ने अपनी सेना को युद्ध-भूमि से 
हटा लिया। जब रात बीत गयी तब कौरव और पाण्डव पुनः 
युद्ध के लिये निकले | पाण्डवो ने कौरव सेना पर भयकर 
आक्रमण किया | अव भीमसेत और दुर्योधन का घमासान युद्ध 
होने लगा। भीमसेन ने अपने वाणो द्वारा दुर्योधन का धनुप 
काट ध्घोड़ोह कोमस्यमलोक ,भेज उसे भी मूछित कर दिया | 
यह देख जयद्रथ और कृपाचार्य दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा 
भीमसेन के सामने से हटाकर ले गये। विकर्ण ने अभिमन्यु पर 
आक्रमण किया, किन्तु थोडी ही देर मे वह अभिमन्यु के हाथो 
घायल हो गया। नकुलपुत्र शतानी ने दुष्कर्ण को अपने वाणो 
से आहत कर पृथ्वी पर गिरा दिया, किन्तु कौरव दुष्कर्ण को 
अपने रथ पर बठाकर युद्ध-स्थल से ले गये । प्रुन सूर्यास्त होने 
प्र हे और पाण्डवों ने अपनी-अपनी सेना रणश्रूमि से 
हटा ली । 

रात्रि मे चित्तामग्न दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोला-- 
“पितामह ! शूरवीर पाण्डव मेरी सेना को मारते और पीड़ा 
देते है। भीमसेन को कुपित देख मैं भय से व्याकुल हो जाता हैं । 
में आपकी कृपा से पाण्डवों को मारना और उन पर विजय 
पाना चाहता हूँ ।' 

भीष्म पितामह ने कहा--'राजन्‌ ! पाण्डब और उनके 
साथी वल-पराक्रम मे प्रचण्ड हैं। इन्हे शीघ्र पराजित नही किया 
जा सकता। हमारे साथी द्रोणाचार्य, कृपाचाय॑, शल्य, क्ृतवर्मा, 
अश्वत्यामा, विकर्ण , भगदत्त, शकुनि और अन्य शूरवीर तुम्हारे 
लिये युद्ध करने को तत्पर रहते है। मेरा तो ऐसा विश्वास है 
कि ये सब मिलकर देवताओ को भी जीतने से समर्थ है, किन्तु 
सत्य तो यह है कि इन्द्र सहित देवता भी पाण्डवों को युद्ध में 
नही जीत सकते | एक तो पाण्डव देवराज इन्द्र के समात परा- 
क्रमी है, दूसरे भगवान श्रीकृष्ण उनके सहायक है। इसलिये 
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विजय उनकी ही होगी। मैं अपने प्राणो की भी चिन्ता न कर 
पाण्डवों के साथ युद्ध करता हूँ । मेरे भयकर पराक्रम को देवता 
और दंत्य भी सहन नही कर सकते, किन्तु पाण्डवों के साथ धर्म 
है, इसलिये उन्हे परास्त नहीं किया जा सकता। फिर भी तुम्हारे 
कार्य की सिद्धि के लिये अब मैं अपनी पूर्ण शक्ति से भीषण युद्ध 
कमरूंगा। या तो में प्राण निछावर कर दूंगा या पाण्डवो को 
परास्त करूगा। सूर्योदय के पश्चात कौरव पाण्डव महारथी 
रणभूमि में उपस्थित हो गये । द्रोणाचायें ने विराट और 
अश्वत्थामा ने शिखण्डी पर धावा बोल दिया। शक्तिशाली 
अर्जूनकुमार अभिमन्यु धृतराष्ट्र पुत्न चित्रसेन, विकर्ण और 
दुर्मख के साथ युद्ध करने लगे। भगदत्त घटोत्कच से भिड़ गया । 
द्रोणाचार्य ने जब कुपित होकर महाराज विराट पर बाण बर- 
साये तव राजा विराट का पुत्र शख उनकी सहायता के लिये 
वहाँ आ पहुँचा। द्रोणाचायें ने शख को अपने तीक्ष्ण बाणों से 
मार गिराया तव महाराज विराट युद्ध-स्थछ से भाग गये । जब 
सूर्य अस्ताचल को चले गये, तब दोनो सेनाओ ने युद्ध-स्थल से 
अपने-अपने शिविरों में प्रवेश किया। तर्दनन्तर युद्ध के आठवे 
दिन दोनों सेनाए प्रभात होने पर सम्राम-भूमि में पहुँच गयी । 
कौरव और पाण्डव वीर समरागण में एक-दूसरे पर आक्रमण 
करने रंगे । जब भीष्म पितामह और भीमसेन का युद्ध होने 
लगा, तब दुर्योधन अपने भाइयों सहित उनकी रक्षा करने वहाँ 
उपस्थित हो गया ॥ भीमसेन ने आपके पुत्र सुनाम, अपराजित, 
कुण्डधार, पण्डितक, विशालाक्ष, महोदर, आदित्यकेतु और 
वह्॒वाशी को यमलोक पहुँचा दिया। 
राजा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाकर अत्यन्त शोक- 
मग्न हो विकाप करने लऊगा--'पितामह ! भीमसेन ने युद्ध में 
मेरे शरवीर बन्धुओ और अनेक योद्धाओ को मार डाला है। 
आप मध्यस्थ बने रहने के कारण सदा हम लोगों की उपेक्षा 
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करते है। मैं बडे बुरे मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरे इस दुर्भाग्य को 
देखिये।' न 

भीष्म पितामह वोले--तात ! मैंने, द्रीणाचाय॑, विदुर 
और यशस्विनी गाधारी देवी ने तुम्हारे हित की जो बात कही 
थी, उस पर तुमने ध्यान नही दिया। मैंने तुम्हे कहा था कि 
मुझे और द्रोणाचाय को तुम्हे युद्ध मे किसी प्रकार नही लगाता 
चाहिये।' मैंने यह भी सत्य कहा था कि भीमसेन तुम्हारे भाइयों 
को देखते ही युद्ध मे मार डालेगा। भारत! इन्द्र सहित सम्पूर्ण 
देवता भा पाण्डवों को युद्ध मे जीत नही सकते, अत. युद्ध के 
लिये अपनी वुद्धि स्थिर कर युद्ध करो।' 

उस भयकर सग्माम मे शकुनि ने पाण्डवो पर आक्रमण कर 
दिया | श्रीमान्‌ इरावन नागराज केटव्य की पुत्री से वीर अर्जन 
जा इत्र था। उसने शकुनि के छहो पुत्नो को युद्ध-भूमि मे मार 
डाला, किन्तु वह भी अल्म्बुप के द्वारा मारा गया । यह देख 
घटोत्कच ने दुर्योधन पर आक्रमण कर दिया। उसने कौरव सेना 
का भाँति-भाँति के अस्बो से सहार कर उनके मुख्य योद्धाओ 
को यमलोक पहुँचा दिया। दुर्यंधिन को घटोत्कच द्वारा पीडित 
देख भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उसकी सहायता के लिये 
वहाँ उपस्थित हुए। घटोत्कच ने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, 
विकर्ण, भूरिश्रवा और सोमदत्त को अपने अस्त्रो से बेध 
विविशति, जयद्रथ और राजा शल्य को भी घायल कर दिया। 
उसे अनेक वीरो से अकेला ही छडते देख भीमसेन उसकी सहा- 
यता के लिये पहुँचे। भीमसेन के भय से कौरव-योद्धा और 
सेनिक शीघ्रता से भाग गये । अधिकाश सेना मारी या भाग 
गयी देख दुर्योधन ने भीमसेन पर धावा वोल दिया। यह देख 
वीर अर्जन गौर अभिमन्यु आदि पाण्डव-थोद्धा वहाँ आ पहुँचे । 
द्रोणाचाय ने अपने महा रथियो को दुर्यधन की, जिसके प्राण 
संकट मे पडे थे, रक्षा करने को कहा। इतने मे ही भीमसेन ने 
दुर्योधन के भाई व्यूढोरस्क अनाधृष्ठि, कुण्डमेदि, वेराट, दीघ॑- 


महाभारत-सार *. २४३ 


खोचन, दीघंवाहु, सुवाहु तथा कनकध्वज को सार गिराया। 
जब रात्रि का आरम्म हुआ, तव दोनो सेनाएं अपने-अपने 
शिव्रिर मे चली गयी। / 
रात्ि में राजा दु२योधिन ने कर्ण, णजकुनि और दु शासन से 
युद्ध के विषय में मन्नणा की--'मित्नो ! द्रोणाचाय, भीष्म 
पितामह, कृपाचाये, शल्य तथा भूरिश्रवा पाण्डवो को बाधा 
नहीं पहुैचाते, यद्यपि ये मेरी सेना का सहार कर रहे है। 
राधानन्दन ! तुम युद्ध से मूँ ह मोइकर बंठे हो। इसलिये पाण्डव 
मुझे परास्त करते जा रहे है। द्रोणाचाय के सामने ही भीमसेन 
ने मेरे भाइयों को मार डाला है। ऐसी दशा मे मै कैसे युद्ध 
करूँगा ? 
कर्ण ने कहा--“राजन्‌ ! शोक न करो | मै तुम्हारा प्रिय 
कार्य करूँगा, परल्तु भीष्म के युद्ध से हट जाने पर ही। मैं शपथ 
खाकर कहता हूँ कि मैं पाण्डवो को उनके साथियों सहित युद्ध 
में मार डालंगा। भीष्म पितामह सदा ही युद्ध मे पाण्डवो पर 
दया करते हैं, अत. उनको जीतने से सर्वथा असमर्थ है। तुम 
पितामह को राजी कर उनसे हथियार रखवा दो ।' 
वार्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर 
में गया और नेत्नो मे आँसू भर कर गद॒गद कण्ठ से बोला-- 
शत्रसृदन ! आपको वीर पाण्डवों को मार डालना चाहिये। 
यदि पाण्डब्रो के प्रति दयाभाव और मेरी उपेक्षा के कारण 
आप उनकी रक्षा करते हैं, तब वीर कर्ण को युद्ध के लिये आज्ञा 
दे दीजिये।' 
दुर्योधन के वचनो से भीष्म पितामह को महान दु ख हुआ 
और वे क्रोध से आक्रान्त हो बोले--'राजन्‌ ! तुम वाग्वाणों से 
मुझे क्यो वेध रहे हो ” में तो यथाशक्ति शत्रुओ पर विजय 
पाने की चेष्टा करता हूँ। तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से 
अपने प्राणों को भी होम देने के लिये मै तेयार हूँ । तुम्हें याद 
होगा कि पाण्ड्नन्दन अर्जुन ने युद्ध मे अनेक वीरो को परास्त 


हर 
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कर खाण्डव वन से अग्नि को तृप्त किया था। जव गधर्वों ने 
तुम्हे बल॒पूवेक पकड लिया था, उस समय भी अजून ने ही तुम्हें 
छुडाया था। उस अवसर पर तुम्हारे शूरवीर भाई और कण 
ती मैदान छोडकर भाग गये थे। विराटनंगर के युद्ध में भी 
अकेले अर्जन ने ही हम सवको मार भगाया था और सबके 
वस्त्र छीन लिये थे।बीर अर्जुन की अलौकिक शक्ति के प्रमाण- 
स्वरूप ये सब दृष्टान्त पर्याप्त हैं। भगवान वासुदेव जिसकी 
रक्षा करते है उस वीर अर्जन को युद्ध मे कौन जीत सकता है ? 
जैसे मरणासन्न मनुष्य सभी वृक्षों को सुनहरे रग का देखता है, 
उसी प्रकार तुम भी विपरीत ही सोचते हो। तुमने स्वय पाण्डवो 
से बेर ठाना है, अत अब तुम ही युद्ध करो और अपने पुरुषत्व 
का परिचय दो | 

दुर्योधन के विछाप को सुन भीष्म पितामह ने समझ लिया 
कि. अब यह मुझे युद्ध से हटाना चाहता है, अत: इस अपमान 
से तो मेरी मृत्यु ही अच्छी है। दुर्योधन-भीष्म की वार्ता ग्ुप्तचरो 
से पाण्डवी को मिल गयी । सुर्योदय के होते ही कौरव और 
पाण्डव सेना रणभूमि में उपस्थित हो गयी | अजून ने शिखण्डी 
को आगेकरके भीष्म पितामह से युद्ध करना आरम्भ कर दिया । 
तेजस्वी अभिमन्यु कौरवो की विशाल सेना पर टूट पडा । जैसे 
वराह रूपधारी विष्ण्‌ भगवान ने महासागर मे प्रवेश किया 
था, उसी प्रकार वीर सुभद्राकुमार शत्तु-पक्ष -के योद्धाओं को 
यमलोक मे भेजता हुआ कौरवो के सैन्‍्य-समुद्र मे प्रवेश कर 
गया । 

. दुर्योधन ने राक्षस अलस्बुष से कहा--महाबाहो ! यह 
अजून का पुत्र अजून के समान पराक्रमी है। तुम शीघ्र सुभद्वा- 
कुमार का वध करो ।' 

वह राक्षस दुर्योधन के आदेश से रणभूमि मे पहुँचा और 
अभिमन्यु से युद्ध करने लगा। राक्षस ने अपनी तामसी माया 
द्वारा वहाँ अधकार फंला दिया किन्तू अभिमन्यु के भास्करास्त्र 


ु 
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प्रवोग से वहाँ पुन. प्रकाश हो गया। अभिमन्यु के बाणों से 
पीडित हो वह राक्षस रणस्वल से भाग गया | दूसरी ओर वीर 
अज न तथा सात्यकि के साथ भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणा- 
चार्य, सुशर्गा और अश्वत्थामा घमासान युद्ध कर रहे थे। अब 
'क्तमयी नदी रणभूमि में बहने लगी। जेंसे युगान्‍्त में साक्षात 
काल के द्वारा सारे जीव मारे जाते हैं, उसी प्रकार चीर अजून 
के हारा कौरव सेना मारी जाने रलगी। यह देख भीष्म कुपित 
हो पाण्डव-सेना का भीषण 8घवस करने लगे । 
भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जन से कहा--'ार्थ | तुम्हे जिस 
अवसर की अभिलापा और प्रतीक्षा थी, वह अब आ पहुँचा है। 
पुरुपसिह नम भीष्म पितामह पर प्रहार करो। 
भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर महावाहु अज्‌ न ने मंह 
नीचा कर लिया और अनिच्छुक की भाँति उनसे बोला-- 
प्रभो ! अवध्य महापुरुषों का वध कर निन्दनीय राज्य प्राप्त 
करू, क्या यह उचित होगा ? भगवन्‌ ! यदि आपकी ऐसी ही 
आज्ञा है तो मैं भीष्मपितामह से अपनी पूर्ण शविंत द्वारा युद्ध 
करूँगा । 
भगवान श्रीकष्ण ने देखा कि प्रतिज्ञा करने पर भी अजू न 
भीष्म पितामह के साथ सकोच से युद्ध कर रहे है। महाबाहु 
माधव को यह सहन नही हुआ | वे रथ से कूद पडे और भीष्म 
पितामह की ओर बढने ही वाले थे कि वीर अजन ने अपनी 
दोनो भुजाओ मे उनके चरण पकड लिये | 
कुन्तीपुत्र अजून ने आत्त भाव से विनयपूर्वक उनसे 
कहा-- प्रभो ! अपनी प्रतिज्ञा को झूठी न कीजिये, अन्यथा 
लोग आपको मभिथ्यावादी कहेंगे। केशव ! मैं अपने अस्त्न, शस्त्र 
सत्य और सुकृत की शपथ खाकर कहता हूँ कि पितामह का 
वध करूँगा। महामना अर्जून का यह वचन सुन भगवान 
श्रीकष्ण मन ही मन अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और पुत्र: रथ पर जा 
बेठे । उनको रथ पर बैठे देख भीष्म पितामह ने पुन* घोर युद्ध 
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आरम्भ कर दिया । उसी समय सुर्यास्त हो गया और संध्या 
छा गई। नौवे दिन के अन्त मे दोनो सेनाए शिविर मे लौट गईं। 

प्रतिदिन के नियमो के अनुसार जव सव महारथी राजा 
युधिष्ठिर के शिविर मे एकत्रित हुए तव महाराजा युधिष्ठिर 
श्रीकृष्ण से बोलि--/माधव ! हमे भीष्म पितामह के साथ युद्ध 
करना अच्छा नही लगता है, उधर वीर पित्तामह हमारी सेना' 
का भयकर सहार करते चले जा रहे है। ऐसी स्थिति मे मैं 
अपनी बुद्धि की दु्बंछता के कारण शोक-समुद्र मे डूवा जा रहा 
हूँ। जैसे पतग प्रज्वलित आग की ओर दौडकर मृत्यु को ही 
प्राप्त होता है उसी प्रकार हमने भी भीष्म पितामह पर आक्र- 
मण कर मृत्यु का ही वरण किया है। है केशव ! मुझे स्वधर्म के 
अनुकूल कोई हितकर निर्देश दीजिये ।' 

भगवान श्रीकृष्ण ने यूधिष्ठिर को सान्त्वना देते हुए 
कहा--धमंपुत्र | विषाद न करो । हम भीष्म पितामह से उनके 
वध का उपाय पूछने चले। दृढतापूर्वक ब्रत का पालन करने 
वाले भीष्मजी हमारी विजय और हितकर सम्मति के दाता 
होगे । वे पृण्यात्मा पुरुष है। वे दृष्टिपात मात्न से सबको दग्ध 
कर सकते है। विशेषत आपके पूछने पर वे अवश्य ही सच्ची 
बात बतायेंगे।' 

भगवान के हितकर वचन सुन सभी पाण्डव माधव के साथ 
पितामह के शिविर मे गये और उन्होने उन्हे प्रणाम किया । 

पितामह ने उन सबका स्वागत किया और कहा--पुत्रो ! 
मै तुम्हे प्रसन्‍त करने के लिये कौन-सा कार्य करूँ ? तुम विना 
सृकोच मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहो। यदि वह दुष्कर 
होगा तो भी मै उसे अवश्य पूर्ण करूँगा ।' 

युधिष्ठिर ने दीन हृदय से श्रद्धापूवंक कहा--'सर्वज्ञ ! युद्ध 
में हमारी विजय कंसे हो ? हम किस प्रकार राज्य प्राप्त करे ?' 

शान्तनुकुमार भीष्म बोले--कुन्तीनन्दन ! मेरे जीते जी 
युद्ध में किसी प्रकार तुम्हारी विजय नही हो सकती । यदि तुम 
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विजय सारतेग नो में ाज्ञा देगा है कि त्रम मस्त पर प्रहार 
रत भर मार जाने पर सारी यौरस्च-सना म्रतप्राथः हो 
आया । जेब सड़ भर द्वाथ में ईच्त्र सटेसग, सब लक मे यद्ध के 
हेसे प्रधस्यभीरल रृुगा। मै ज्व-तस्त टाड द्‌, उसी अव्स्था 
में झकतरप से मार सतते #। राजन | तुम्हारी सेना से जो 
ट्रपद-पुत्त शिराप् ली 6, बट पहले रत्ी था, हाालिए उस पर में 
प्रहार नही बनगा। शरतीर अर्ज न शिक्ण्टी को आगे कर मजे 
सार हलने या प्रयत्न करे तो निश्चित रूप से तम्हारी विजय 
गे सप्गी । धन जय ने अति रिक्त ऐसा कोई वीर तुम्हारी सेना 
में मही दिखाए देता जो मु मार सके । भीष्म पितामह की यह 
आन्ना पाकर पाण्डव अपने-अपने शिविर में चले गये । 

सूर्योदय होने पर पाण्यय शिखण्टी को आगे कर यद्ध के 
रियि शिविर से बाहुर निकले और कौरवो की सेना पर घावा 
बोल दिया | कौरवों ने भीष्म पितामह को अपनी सेना के आगे 
कर पाण्यों पर चढ्वाई कर दी। रणक्षेत्र मे शत्रुओं हारा 
अपनी सेना का संहार महाघनुधघर भीष्म सहन नही कर सके। 
उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड अस्त्न-शस्त्रो की वर्षा द्वारा 
पाण्डवों के पांच महारधियों को मार डाला। तब शिखण्डी ने 
तीन बाणो से भीष्म पर प्रहार किया । 

भीष्म ने हँसते हुए शिखण्डी से कहा--'तू इच्छानुसार मुझ 
पर प्रहार कर। मै तेरे साथ युद्ध नही करूँगा ।' 

शिखण्डी बोला---'मै आपके सामने सत्य की शपथ खाकर 
कहता हूँ कि आज आपको निश्चय ही मार डालूंगा। 

अर्जन ने शिखण्डी से कहा--- महाबली वीर ! इस यद्ध में 
मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा, तुम पितामह को मारने का कार्य 
सिद्ध करो। वीर | तुम पितामह का सामना करने के लिये 
आगे बढो। मैं अपने वाणो द्वारा इनको मार गिराऊँगा। 

पार्थ का यह कथन सुनकर शिखण्डी ने भीष्म पर धावा 
बोल दिया | कौरव सेनापति पूर्ण शक्ति लगाकर वीर अजून 


२४८ * महाभारत-सार 


की भीष्म पितामह के पास आने से रोकने लगे | पाण्डव वीरो 
ने वीर अर्जन को सहायता देने के लिये कौरव योद्धाओ पर 
आक्रमण कर दिया। अब दोनो पक्ष के वीरो में भयकर युद्ध 
होने लगा । भीष्मजी की रक्षा के हेतु कौरव योद्धा अपने जीवन 
की अभिलापा छोडकर लछड रहे थे। वार-वार रोके जाने पर 
भी वीर अजून कौरव वीरो को रौदता हुआ आगे ब्रढता चला 
गया। कुन्ती नन्‍्दन युधिष्ठिर को विशाल सेना के साथ भीष्म 
पितामह के सम्मुख आते देख द्रोणाचा्यं उनसे भयकर युद्ध 
करने लगे । उस सग्राम मे कौरव सेना पाण्डवो और उनके 
योद्धाओ के द्वारा मथ डाली गयी | 
द्रोगाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा--तात ! यही वह दिन 
है जबकि महावली अर्जुन समर भूमि में भीष्मजी को मार 
डालने का प्रयत्न करेगे। मेरे बाण तरकश से उछल रहे हैं 
धनुष काँप रहा है और मेरे मन मे अत्यन्त चिन्ता हो रही है। 
सम्पूर्ण दिशाओ में पशु-पक्षी अशान्तिपूर्ण भयकर वोली बोल 
रहे है। सूर्य की प्रभा मद-सी पड रही है। सूय-मण्डल के मध्य- 
भाग में वडी-वडी उल्काएँ गिर रही है । सूर्य और चन्द्रमा के 
चारो ओर घेरा पडने लगा है जो घोर भय की सूचना दे रहा है । 
राजा धृतराष्ट्र के देवालय की देवमू्तियाँ रोती-सी जान पडती 
£ ।राजाओ के शरीर को मैं श्रीहीन देख रहा हैँ। महावाहो ! 
भीप्मजी और वीर अर्ज न के युद्ध का विचार कर मेरे रौगटे 
खडे हो रहे है। आज वीर अर्जन ने पूरी तैयारी के साथ पुरुप- 
सिंह भीष्म पर आक्रमण किया है, इसलिये तुम शीघ्र भीष्मजी 
की रक्षा के लिये जाओ। पुत्र | आश्रित रह कर जीविका 
चलाने वाले पुरुषो के लिये, यह अपने प्राण वचाने का अवसर 
नही है। तुम स्वगे को सामने रखकर भीष्मजी के पास जाओ। 
अपना प्रिय नित्य, निरतर जीवित रहे यह कौन नही चाहता 
तथापि धर्म पर दृष्टि रख मैं तुम्हे इस कार्य के लिये नियुक्त 
कर रहा हूँ। यहाँ केवल कुन्तीकुमार युधिष्ठिर मे ही ब्राह्मणों 
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के प्रति भक्ति, इन्द्रिय संयम, दान, तप और श्रेष्ठ सदाचार 
आदि सदगुण दिखाई देते हैं, जिनके फलस्वरूप इन्हे धर्मं-परा- 
यण भाई और भगवान श्रीकृष्ण मिले हैं। इस दुब्‌ द्धि दुर्योधन 
का शरीर उन्ही की तपस्या से प्राय' दग्ध हो गया है और इसकी 
सेना भी उन्ही की क्रोघारित से जलकर भस्म हो रही है।' अपने 
पुत्र को इस प्रकार आदेश दे द्रोणाचार्य पुत राजा युधिष्ठिर 
से युद्ध करने लगे । 
भगदत्त, कपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विन्द, अनुविन्द, 
जयद्रथ, चित्रसेन, बविकर्ण तथा दुर्मघंण भीमसेन के साथ युद्ध 
कर रहे थे । कौरव योद्धा भीष्मजी की रक्षा करना चाहते थे, 
अत भीमसेन को पितामह के पास जाने से रोक रहे थे। भीम- 
सेन ने अकेले ही बहुतो के रथों को तोड डाला और सारथियो को 
घोडो सहित यमलोक पहुँचा दिया। धर्मात्मा भीष्म दस दिनों 
तक पाण्डव सेना का सहार कर जीवन से ऊब गये थे। वे 
सोचने लगे कि सम्राम में अव मैं श्रेष्ठ मानवों का वध और नही 
करूँगा। शिखण्डी ने रणक्षेत्र मे पुरुप-रत्न भीष्म के पास पहुँच 
कर उन्हे अपने अस्त्रों से पीडित करना आरम्भ कर दिया, 
किन्तु भीष्मजी ने उसके स्त्नीत्व को विचार कर कोई प्रतिकार 
नही किया। दु शासन पितामह की रक्षा के हेतु वहाँ आ पहुँचा 
और वीर अजून से युद्ध करने लगा। विजयी अजून ने समर- 
भूमि में दु शासत को परास्त कर भीष्मजी को मूछित कर 
दिया। पितामह की ऐसी दशा देख कौरव-योछ्ा सेना के साथ 
स्वर्ग को अपना लक्ष्य बनाकर वहाँ आये और वीर अरज्‌न से युद्ध 
करने लगे, किन्तु सब असफल रहे। वीर अर्ज्न ने बाणों से 
भीष्मजी के कवच को छिल्न-भिन्‍न कर दिया । उसी अवस्था में 
महाधनुधर अजून से सुरक्षित शिखण्डी ने पितामह के सारथी 
और घोडों को यमलोक पहुँचा दिया और उनके रथ की 8धवजा 
भी काट डाली | जब भीष्मजी मूर्छा से जगे तब पुन. पाण्डव- 
सेना का प्रबल सहार करने रंगे । वीर अज न ने उनकी यह 
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चेष्टा विफल कर दी। वीर शिरोमणि भीष्मजी ने विचार 
किया कि यदि भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवो की रक्षा नही करते 
तो मैं इन सबको अकेला ही परास्त कर सकता था। भगवान 
श्रीकृष्ण अजेय है। अब मैं पाण्डवों से यद्ध नही करूँगा।ये 
अविच्छिन्न रूप से छूटने वाले वाण शिखण्डी के नही हो सकते । 
इन्हे गाण्डीवधारी अर्जन ने ही छोडे है, जो वज्ज और विद्युत के 
समान असह्य है। वीर भीष्म के शरीर मे ऐसा स्थान नही रह 
गया था जो अस्त्रो से विधन गया हो। जब दिन थोडा ही 
शेष रह गया, तव उसी अवस्था मे सबके देखते-देखते पूर्व दिशा 
की ओर मस्तक किये वे रथ से नीचे गिर पडे। उनके सारे 
अगो मे वाण बिंधे हुए थे, इसलिये गिरने पर भी उनका शरीर 
पृथ्वी का स्पर्श नही कर सका | वाण-शय्या पर सोये हुए पुरुष- 
श्रेष्ठ भीष्मजी ने निश्चय किया कि जब सूर्य उत्तरायण में 
होगा तभी मैं इस लोक से यात्रा करूँगा । महातेजस्वी शान्तनु- 
पुत्र भीष्म यद्यपि अवध्य थे, तो भी वे पृथ्वी पर गिर पडे, इससे 
लोगो ने अनुमान किया कि दुर्योधन का विनाश अवश्यम्भावी 
है। भीष्म पितामह के गिरने पर पाण्डव-पक्ष के योद्धाओ के हप॑ 
की सीमा नही रही पर दोनो सेनाओ के योद्धाओ ने अपने 
अस्त्न-शस्त्न पृथ्वी पर डाल दिये और वे चिन्तामग्न हो गये। 
भीष्म पितामह को उस अवस्था मे देख कौरव पाण्डव योद्धाओ 
ने उन्हे प्रणाम किया और वे उन्हे घेरकर खडे हो गये। जब 
द्रोणाचार्य ने यह अप्रिय समाचार सुना तब वे मूछित हो गये । 

भीष्म पितामह ने कौरव पाण्डव वी रो से कहा--'महाभाग 
नरेशगण | आप छोगो का स्वागत है। मैं आप लोगो के 
दर्शन से बहुत सतुष्ट हैँ । पुत्रों | मेरा सिर बहुत लूटक रहा 
है,इसलिए आप लोग मुझे तकिया दें ।' तब कौरव-पक्ष के छोग 
तत्काल कोमल और अत्यन्त सुन्दर बहुत से तकिये छाये, किन्तु 
पितामह ने उन्हें स्वीकार नही किया । 

उन्होने कहा--“भ्रूपालो ! ये तकिये वीर शय्या के अनुरूप 
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नही है । फिर पाण्डु-पुत्र धनजय ने अपने आँसू भरे नेत्ों से देख 
उन्हे प्रणाम किया और तीन अभिमत्रित बाणो को गाण्डीव 
घनुप हारा चलाकर उनके मस्तक को ऊँचा कर दिया। 
घर्मात्मा भीप्म उन पर बहुत सतुष्ट हुए और अनेक आशीर्वाद 
दिये। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर कौरव-पाण्डव पितामह 
भीष्म की सेवा में पुन: उपस्थित हुए। भीष्मजी वाणो से सतप्त 
होकर मूछित से हो रहे थे। उनकी वाणी धीमी पड गई थी, 
इसलिए वे 'पानी' शब्द क्षीण स्वर से ही बोल पाये। यह सुन 
क्षत्रिय नरेश शीतऊू जल से भरे हुए घडे ले आये, किन्तु उन्होने 
उसे स्वीकार नही किया। उन्होने वीर अजून की 'ओर देखा । 
वीर अज्‌ून उनका अभिप्राय समझ गये और भीष्म पितामह 
की परिक्रमा करके एक तेजस्वी बाण को, जो मन्त्रोच्चारण से 
पूर्ण था, पितामह के दाहिने पाश्व॑ मे पृथ्वी पर चलाया । उसके 
प्रयोग से शीतल अमृत के समान मधुर जल की स्वच्छ धारा 
भीष्मजी के मुख मे पडने छगी | उस जल से तुप्त हो शान्तनु- 
नन्दन ने अर्जून की बड़ी प्रशसा की और अनेक आशीर्वाद दिये। 
वे दुर्योधन से बोले, “कौरव श्रेष्ठ | वीर अजून के समान 

कोई पराक्रमी योद्धा इस समय प्रथ्वी पर नही है। यह जेसा 
अस्त्न-शस्त्रो का प्रयोग जानता है वेसा कोई भी योद्धा इस रण- 
भूमि मे नही जानता, इसलिये इसे युद्ध में जीतना असम्भव है। 

तुमने इसका पराक्रम देख भी लिया है। भगवान श्रीकृष्ण इसकी 
रक्षा करते है , अतः यह अजेय है। तुम श्रीकृष्ण को मध्यस्थ 

कर पाण्डवो से सन्धि कर लो । मैं सन्धि को कौरवों और उनके 

सहायको के लिये कल्याणकारी मानता हूँ। ऐसा करने से तुम 

नीच नही कहलाओगे और तुम्हे पापपूर्ण अपयश भी नहीं 

होगा | यदि अपनी मू्खंता के कारण मेरे हितकर॑ वचनो को 

अब भी नही मानोगे, तो अन्त में तुम्हे पेछताना पडेगा और 

तुम्हारा विनाश हो जायेगा । इतना कह भीष्मपितामह मौन हो 
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गये और उन्होने अपने मन को परमात्मा के चिन्तन मे छगा 
दिया | 

जब कर्ण को पता चला कि पितामह शरशय्या पर सोये 
हुए है, तव वह उनके दर्शन हेतु उनके पास गया और अश्षु से 
पूर्ण गदूगद कण्ठ से बोला, 'पितामह आपको मेरा श्रणाम है । 
मैं सृतपुत्न कर्ण हूँ । मेरा अपराध क्षमा करे ।' 

उसकी यह वात सुन कुरुवृद्ध पितामह ने अपने नेत्न खोले 
और कर्ण को स्नेहपूर्वक सम्बोधित किया, “कर्ण ! तुम कुन्ती- 
पुत्न हो । तुम्हारा पिता सुर्यदेव है। तुम्हारा पूर्ण परिचय मैंने 
नारदजी द्वारा प्राप्त किया है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में क्रोध 
नही हैं, उत्तम ब्रत का पालन करने वाले वीर ! मैं कभी-कभी 
तुमसे कठोर वचन बोलता था, उसका उद्देश्य तुम्हारे तेन और 
उत्साह को नष्ट करना था, क्योकि तृम दुर्योधन के उकसाने से 
अकारण ही पाण्डवो पर आक्षेप किया करते थे । मैं जानता हूँ 
कि तुम पराक्रमी, ब्राह्मण-भकत, दानी और शूरवीर हो। 
प्रारव्ध के विधान को कोई टाल नही सकता। शबृसूदन | वीर 
पाण्डव तुम्हारे सगे भाई है, अत. यदि तुम मेरा प्रिय करना 
ह हो, तो उनसे मिल जाओ और यह नर-सहार बन्द करवा 

। 

कर्ण ने कहा, प्रभो ! मैं दुर्योधन का ऐश्वयं भोगकर उसे 
निष्फल नही कर सकता। जैसे वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण पाडपुत्नो 
की सहायता के लिये दृढ-प्रतिन्ञ हैं, उसी प्रकार मैं भी दुर्योधन 
के लिये सर्वस्व निछावर कर दँगा। मैंने दुर्योधन का पाण्डवो 
पर इसलिये क्रोध वढाया है कि क्षत्रिय समुदाय युद्ध-स्थल मे 
वीरगति को प्राप्त करे | यह विधाता का विधान है। इसे कोई 
टाल नही सकता । आप मेरे अपराधो को कृपापूर्वक क्षमा 
करे। । 

वीर भीष्म वोले, 'कर्ण ! मैं तुम्हे आज्ञा देता हूँ कि स्वर्ग 
प्राप्ति के लिये अभिमान शून्य हो धर्मानुकूछ कल्याणकारी 
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युद्ध करो। भीष्म पितामह से अनेक आशीर्वाद पाकर कर्ण अपने 
शिविर में चला गज्ा । है है 
अनुपम सत्व, ओज, बल और पराक्रम से सम्पन्न देवब्रत 
भीष्म को शिखण्डी के हाय से मारे गये सुनकर धृतराप्ट्र का हृदय 
शोक से व्याकुल हो उठा | वे निरतर उस दुःखदायी घटना का 
ही चिन्तन करते थे और उनका मन सर्वथा अप्रसन्‍्न एवं 
उत्साहहीन हो गया। वे आर्ते हो विछाप कर रहे थे। 
उन्होंने सजय से पूछा--'मुझे ग्यारह॒व दिन की घटना 
सुनाओ। 
संजय ने कहा--'राजन्‌ ! कौरव और पाण्डवों ने परस्पर 
वार्तालाप कर भीष्मजी की रक्षा की व्यवस्था कर दी। पित्ता- 
मह की परिक्रमा कर वे काल-प्रे रित क्रोध से लाल अखि किये 
पुनः युद्ध के लिए निकले । भीष्म पितामह का पतन हो जाने पर 
राजाओं सहित सम्पूर्ण कु्वंशी मृत्यु के अधीन हो गये । जैसे 
हिंसक जन्तुओं से भरे हुए वन में भेड़-बकरी बिना रक्षा के 
उहिग्न रहती हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र और अन्य योद्धा देव- 
ब्रत से रहित हों मन ही मन अत्यन्त भयभीत रहने लगे। वे 
नक्षत्र रहित आकाश, वायुशून्य अतरिक्ष, नष्ट हुई खेती, 
नायक विहीन सेना के समान असमर्थ और श्रीहीन हो गये । 
उस समय कौरवो ने कर्ण को स्मरण किया, क्योकि वही भीष्म 
के समान पराक्रमी समझा जाता था।' 
राघानन्दन कौरवो की विनय सुन दुर्योधन के समीप गया 
और उससे बोला-- ब्राह्मणों के शत्रुओं का विनाश करने वाले 
तथा अपने ऊपर किये हुए उपकारों का आभार मानने वाले, जिन 
वीर शिरोमणि भीष्मजी में सदा धृति, बुद्धि, पराक्रम, ओज, 
सत्य, स्मृति, विनय, लज्जा, प्रिय वाणी और अनसूया ये सभी 
27 तथा दिव्यास्त् शोभा पाते थे, वे शान्त हो गये तो भी 
चिन्ता की आश्यकता नही। संसार मे कर्मो के अनित्य सबंध से 
कभी कोई वस्तु स्थिर नही रहती है। महा रथी भीष्म को रण- 
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भूमि मे गिराया जाना सूर्य को पृथ्वी पर गिराने के समान है ! 
इस समय सगम्राम-भूमि में मुझे कौरव सेना की उसी प्रकार 
रक्षा करनी है जैसे महात्मा भीष्म किया करते थे। मैंने यह 
भार अपने ऊपर ले लिया है। जब सारा जगत अनित्य है तब 
मैं भय किसलिये करूँ ? यद्यपि युधिष्ठिर धेये, वुद्धि, सत्य और 
सत्वगुणो से सम्पन्न हैं तथा अज्‌ न, देवराज इद्र जैसे और नकुल 
सहदेव यम के समान पराक्रमी उनके भाई हैं, तव भी मैं उन्हें 
यमलोक मे पहुँचा दूंगा। जिनके सहायक सात्यकि और देवकी- 
नन्‍्दन श्रीकृष्ण है उन्हे मैं शीघ्र ही नष्ट कर दूंगा। या तो मैं 
इस श्रेष्ठ कार्य को सम्पन्त करूँगा अथवा प्राणों का परित्याग 
कर भीष्मजी के ही पथ पर चला जाऊँगा। 

इसके पश्चात वर्ण भीष्म पितामह के पास जा अजली वाँध 
अभिवादनपूर्वक प्रणाम कर आँसुओ से युक्त नेत्नों से गदगद्‌ 
वाणी मे वोला-- भारत ! मैं कर्ण हु। आप अपनी पवित्र एवं 
मगलभयी वाणी द्वारा मुझे उपदेश देकर कल्याणमयी दृष्टि से 
आशीर्वाद दें। पुरुपसिह ! प्रज्वलित अग्नि के समान वीर 
अर्जुन, और श्रीकृष्ण वायु के समान हैं। इसलिये वे क्षण में 
सबको दः्ध कर॑ देगे । आप अशीर्वाद दे क्रि मैं रण में अर्जून 
को अपने शस्त्रो से मार सक्‌।' 

भीष्म पितामह ने कहा--कर्ण | दुयंधिन की भाँति तुम 
भी मेरे पौत्र के समान हो । जैसे मैं उसका हितेषी हूँ उसी प्रकार 
तुम्हारा भी । ससार में सवधियों की अपेक्षा साधु-पुरुषों के 
साथ की हुई मेत्ती श्रेप्ठ है। तुम सच्चे मित्र होकर कौरव-दलू 
की रक्षा करो।' कर्ण ने भीष्मजी का यह कथन सुना और 
उनके चरणो मे प्रणाम कर दुर्योधन के पास चला गया। 
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द्ाण 
दुर्योधन ने कर्ण से कहा--कर्ण ! पहले बल, पराक्रम 
ओर सत्र विद्याओ में निपुण पितामह भीष्म हमारे सेनापति थे, 
अब हमे किसे सनापति बनाना चाहिए ?' 

. दर्ण ने उत्तर दिया--राजन्‌ ! सम्पूर्ण शस्त्रधारियो में 
श्रेप्ठ, बोद्धाओं के आचार्य दुर्जयवीर द्रोणाचार्य को ही सेना- 
पत्ति वनाना चाहिये । गुरुदेव परम बुद्धिमान है।' 

कर्ण का यह कथन सुन दुर्योधन आचाये द्रोण से वोला-- 

'हिज-श्रेप्ठ | आप हम लोगो की रक्षा करे। आपके नेतृत्व मे 

रहकर हम णशत्तुओं पर विजय पाना चाहते है ।' 

इस पर द्रोणाचार्य ने कहा--'राजन्‌ ! तुम्हारा प्रस्ताव 
मुझे स्वीकार है। मैं वेद, अर्थ-शास्त्र, भगवान शकर की दी हुई 
वाण विद्या और अस्त्र-शस्त्र का ज्ञाता हू । तुम्हारे हित के लिए 
में पाण्डवों के साथ युद्ध करूँगा, पर द्रुपदकुमार धृप्ट्युम्न को 
युद्ध मे नही मारूँगा क्योकि वह मेरे ही वध के लिए उत्पन्न हुआ 
है। मैं पाण्डव सेना के साथ युद्ध करूँगा किन्तु पाण्डव प्रसन्‍नता 
से मेरा सामता नहीं करेंगे। तुमने कौरवश्रेष्ठ भीष्मजी के 
पश्चात्‌ जो आज मुझे सेनापति बनाया है, इससे संतुष्ठ हो मैं 
तुम्हारा कौन-सा प्रिय-कार्य करूँ ?' 

दुर्योधन ने कहा--आचायें, ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं 
तो श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीवित पकडकर यहाँ ले आइये ।' 

आचाय॑ बोले-- राजन्‌ ! कुन्तीकुमार युधिष्ठिर धन्य है, 
जिन्हे तुम जीवित पकडना चाहते हो । उस दु्धष॑ंवीर के बध्च के 
लिए तुमने मुझसे याचना नही की, इससे निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि धर्मराज युधिष्ठिर से ह्वष रखने वाला इस ' 
ससार मे कोई नही है। तुम उन्हे जीवित देखना और अपने 


कुल की रक्षा करना चाहते हो के 
दुर्योधन ने कहा-- आचार ! युद्ध में कुन्तीपुत्ष॒ को मारने 
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से मेरी विजय नही हो सकती, क्योकि युधिष्ठिर का वध होने 
पर अन्य पाण्डव अवश्य ही हमे मार डालेगे। सत्य-प्रतिज्ञ 
राजा युधिष्ठिर को यदि जुए मे जीत लिया जाय तब उनमे 
भक्ति रखने वाले पाण्डव पुन. वन में चले जायेंगे।' 

द्रोणाचार्य॑ बोले--“राजन्‌ ! यदि वीर अजून युद्ध में 
यूधिष्ठिर की रक्षा नही करेंगे तो मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध कर 
दृगा। रफ-स्षेत्र में इद्र भी वीर अजून का सामना नहीं कर 
सकते | यद्यपि कुन्तीपुत्र अर्जून मेरा शिष्य है पर वह तरुण 
और अनेक प्रकार के पुण्यकर्मो से युक्त है। उसने इद्र और रुद्र 
आदि देवताओ से दिव्यास्त्न प्राप्त किये है। वह मुझमे श्रद्धा 
रखता है, अत. उससे लडने का उत्साह मुझमे' नही है।' 

द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन 
कहा--आयें ! आज तुम मेरे समीप ही रहना, जिससे दुर्योधन 
द्रोणाचार्य द्वारा अपता मनोरथ पूर्ण न करा सके ।' 

अजू न ने कहा--राजन्‌ ! जिस प्रकार मेरे लिये आचार्य॑ 
का वध न करना कर्त॑व्य है, उसी प्रकार आपकी रक्षा करना 
मेरा सकल्‍प है। मेरे जीते-जी वे आपको पकड़ नही सकेंगे, अत- 
आचार से आपको भयभीत नही होना चाहिये ।' 

तदनन्तर कौरवों और पाण्डवो में भयकर युद्ध होने लूगा । 
सत्यपरायण- परम बुद्धिमान तथा धर्म में तत्पर रहने वाले वीर 
द्रोणाचाय रणक्षेत्र मे पाण्डव-सेना पर अपने अस्त्रों से प्रहार 
करने रंगे ओर प्ररुय काल के समान अत्यन्त भयकर रक्त 
की नदी प्रवाहित कर दी। अभिमन्यु ने अपने पैने बाणों से 
कौरव वीर जयद्रथ और शल्य के सारथी तथा घोडो को मार 
डाला । तब राजा शल्य कुपित हो गदा उठाकर रथ से कूद पडे। 
उन्हें प्रछदयकाल की प्रज्वलित अग्नि तथा दण्डधारी यम के 
समान अभिस -्थु पर आक्रमण करते देख भीमसेन राजा शल्य 
से भयकर युद्ध करने लगे। भीमसेन के गदा-प्रहारों से राजा 
शल्य पीड़ित हो गये | यह देख महारथी कृतवर्मा शल्य को अपने 
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रथ मे ब्िठाकर रणभूमि से बाहर ले गये | उधर द्रोणाचार्य॑ ने 
चक्ररक्षक कुमार और युगन्ध को परास्त कर दिया। उन्होंने 
सिहसेन और व्याध दत्त के मस्तक काट डाले। उसी समय वीर 
अजू न वहाँ आ गये और शीघ्रतापूर्वक द्रोणाचार्य की सेना पर 
आक्रमण करने लगे । जब सूर्य अस्ताचछर को चले गग्मे तब 
कौरवो और पाण्डवो ने अपनी-अपनी सेना को युद्ध-स्थल से 
हटा लिया । 
युद्ध के बारहवे दिन जब सूर्योदय हुआ तब त्रिगतेराज 
सुशर्मा अपने भाइयो के साथ जिनके नाम सत्यत्रत, सत्य रथ, 
सत्येषु, सत्यवर्मा तथा सत्यकर्मा थे, वीर अर्ज्न से युद्ध करने 
लगे। कुन्ती नन्दन अर्जुन ने सुधन्वा के मस्तक को काट गिराया। 
विराट के अनुज शूरवीर सत्यजीत, वृक, तातानी, पचाल देश 
के राजकुमार क्षेम तथा वसुधाम राजा युधिष्टिर की रक्षा मे 
नियुक्त किये गये । उन्हे वीर द्रोणाचायें ने मार डाछा। भूरि- 
श्रवा ने राजा मणिमान को धराशायी कर दिया। यह देखे 
युधिष्ठिर रणभूमि से भाग गये। तदनन्तर भीम ने सारथी 
सहित शाद्यव और अग को यमलोक पहुँचा दिया। वीर अर्जन 
ने त्रिगतराज के भाई भगदत्त और उसके परिवार को मार 
डाला । 
तेजस्वी नरेश भगदत्त के मारे जाने पर गान्धार राज 
सुबल के दो पुत्र वृषक और अचल अपने योद्धाओ की सहायता 
से वीर अजून से युद्ध करने लगे, किन्तु वे दोनो वीर भी कुछ 
ही समय में योद्धाओ के साथ धनजय द्वारा मारे गये | यह देख 
कौरव-सेना मे भगदड़ मच गई । वीर अर्जून उनकी बची सेना 
का सहार करने दक्षिण की ओर बढ़े । इसी बीच प्रतापी द्रोण- 
पुत्न अश्वत्थामा कौरव-सेना के स रक्षण के लिये वहाँ आया और 
पाण्डवो के सहायक राजा नील पर आक्रमण कर दिया। दोनों 
योद्धाओं मे अब घोर युद्ध होने लूगा, किन्तु युद्ध मे नील 
अश्वत्थामा के द्वारा मारा गया | यह देख भीमसेन अश्वत्थामा 
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से युद्ध करने लगा। अश्वत्थामा की सहायता के लिये आचार्य 
-द्रोण और कर्ण भी उसी युद्ध स्थल पर जा पहुँचे । भीमसेन की 
सहायता के लिये नकुल और सह॒देव भी वहाँ आये । अब दोनों 
पक्षो मे भयानक युद्ध होने लगा । पाण्डव-वी रो ने जब आचार्य 
' द्रोण पर आक्रमण किया, तब कृपाचाय, राजा जयद्रथ, विन्द 
और अनुविन्द उनकी सहायता के लिये आये । उसी समय वीर 
अर्जुन गान्धार सेना का सहार कर दक्षिण दिशा से वहाँ लौटे 
और प्रढयकालीन अग्नि के समान्त अपने अस्त्रो से कौरव सेना 
को दग्ध करने लगे। यह देख भरतवशियो और अस्त्रवेत्ताओं 
मे श्रेष्ठ महारथी कर्ण और राधा के छोटे पुत्रो ने वीर अर्जुन से 
युद्ध करना आरम्भ कर दिया। इतने मे ही धृष्ट्युम्न और 
सात्यकि पाण्डुनन्दन अजून की सहायता के लिये वहाँ पहुँच 
गये। तत्पश्चात कुन्ती-पुत्र अर्जत्त ने राधा के तीन छोटे पुत्रो 
को मार डाला। भीमसेन ने भी ,कर्ण के पक्ष के अनेक योद्धाओं 
को यमलोक पहुँचा दिया। धृष्ट्यूम्न ने चन्द्रवर्मा तथा निषाध- 
राज वृह॒त्क्षत्र का काम तमाम कर दिया | सृंयंदेव के अस्ताचल 
में चले जाने पर दोनो पक्षो की सेना अपने-अपने शिविर में 
लौट गयी । 

जब अमित तेजस्वी अर्जुन ने आचाय॑े द्रोण का राजा 
युधिष्ठिर को पकडने का सकल्प व्यर्थ कर दिया, तब दुर्योधन 
उस रात्रि में अत्यन्त ढु.खित हो ऋोधपूर्ण बचनो से उनके 
पास जाकर बोला-- द्विज श्रेष्ठ | निश्चय ही हम आपकी दृष्टि 
में शत्तुवर्ग के अन्तर्गत है , इसीलिये आज आपने अत्यन्त निकट 
आने पर भी राजा युधिष्ठिर को नही पकडा | यदि रणक्षेत्र मे 
शत्रु आपके नेत्रो के समक्ष आ जाय तो सम्पूर्ण देवता और 
पाण्डव भी उसकी रक्षा नही कर सकते। पुरुपश्रेष्ठ ! आपने 
प्रसन्‍न होकर पहले तो मुझे राजा युधिष्ठिर को पकडने का 
आश्वासन दिया, अब उन्ही बचनो को आप असत्य कर रहे हैं, 
यह आपके योग्य नही है।' 
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दुर्योधन के इस प्रकार कटु वाक्य सुन द्रोणाचार्य ने दुःखी 
मन से कहा--'राजन्‌ ! तुमको मुझे प्रतिज्ञा भग करने वाला 
नही समझना चाहिये । मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारा 
प्रिय करने की चेष्टा कर रहा हूँ, परन्तु जिसकी रक्षा वीर 
अजून करते है, उसे समस्त देवता भी नही जीत सकते। जिस 
पक्ष में भगवान श्रीकृष्ण तथा वीर अजून हों, वहाँ किसका 
वल-पौरुष चल सकता है ? तात ! मैं प्रतिज्ञा करता हैं कि आज 
मैं पाण्डव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मारूँगा, किन्तु 
तुम्हे महावाहु अजून को युद्ध-भूमि से दूर ले जाना होगा । युद्ध 
के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नही है जों कुन्तीपुत्न अज्‌ न के लिये 
अज्ञात या असाष्य हो ।' 
दूसरे दिन सुबह सशप्तकगण धनुरध॑र अजून से युद्ध करते- 
करते उसे युद्ध-स्थल से दूर ले गये | तब द्वोणाचार्य ने चक्रव्यूह 
की रचना की, जो अनेक योद्धाओं द्वारा रक्षित था । उस व्यूह 
के अग्रभाग में द्रोणाचार्य थे, मध्य में दुर्योधन, .कृपाचायें, 
दु.शासन, जयद्रथ और कर्ण थे, पाश्व भाग में अश्वत्थामा था । 
शकुनि, शल्य और भूरिश्रवा जयद्रथ की रक्षा कर रहे थे । 
द्रोणाचार् द्वारा सुरक्षित उस दुधं्षं सेना का भीमसेन आदि 
वीरो ने डटकर सामना किया । सात्यकि, चेकितान, धृष्ट्युम्न, 
कुन्तीभोज, द्र॒ुपद, क्षत्नधर्मा, युधामन्यु, नकुल और सहदेव द्रोणा- 
चाय॑ से युद्ध करने लगे । द्रोणाचाय॑ ने अद्वितीय बाण-वर्षा से 
पाण्डव वीरो को आगे बढने से रोक दिया। दूसरे वीरो को 
द्रोणाचाय का सामना करने में असमर्थ मानकर वह दु सह एवं 
महान भार सुभद्राकुमार अभिमन्यु ने अपने ऊपर ले लिया। 
उसने सारथी को अपना रथ द्वरोणाचायं के रथ के सामने रखने 
का आदेश दिया । अब उन दोनो शूरवीरों मे भयकर सघषो 
होने लगा | कुछ ही समय में अर्जुनकुमार अभिमन्यु व्यूह-भेदन 
कर उसके भीतर घुस गया और शत्तरु-समृह का विनाश करने 
लगा। यह देख अनेक योद्धाओं ने अर्जूनकुमार को घेर लिया 
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और सब उस पर एक साथ टूट पडे। जैसे महान तेजस्वी 
द्विनेत्रधारी भगवान रुद्र असुरो की सेता को मथ डालते है, वेसे 
ही अभिमन्यु ने कौरवों की विशाल सेना को रौद डाला | अब 
दुर्योधन स्वय ही उससे युद्ध करने लगा । दुर्योधन की सहायता 
करने के लिए. कृपाचायी, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनि, शल्य और 
भूरिश्रवा अभिमन्यु से युद्ध करने लगे। इतने में अभिमन्यु ने 
अश्मक के पुत्र और शल्य के भाई को मार गिराया। 
वीर अभिमन्यु का पराक्रम देख द्रोणाचार्य के नेत्न हर्ष से 
खिल उठे । उन्होने कृपाचार्य से कहा--'मित्र ! पाण्डव-क्‌ल के 
प्रसिद्ध तरण वीर सुभद्राकुमार अभिमन्यु के समान मैं किसी 
धनुध॑र को इस युद्ध भूमि में नही मानता। इसमें अकेले ही 
कौरव सेना का सहार करने की शक्ति है ।' 
अभिमन्यु के सम्बन्ध मे द्रोणाचार्य का यह प्रीतियुक्त 
वचन सुन दुर्योधन क्रोध मे भर गया और कर्ण, दु शासन शल्य 
और अन्य महारथियों से बोला---'मैं इस दुर्वृद्धि वालक को 
अभी, मार डालता हूँ। इसकी मृत्यु सुन अत्यन्त अभिमानी 
श्रीकण्ण ष्ण और अर्जून इस जीवलोक से प्रेतलोक को चले जायेगे । 
उन दोनो को मरा हुआ सुन अन्य चार पाण्डव कायरतावश 
अपने सुदृढ वर्ग के साथ एक ही दिन मे प्राण त्याग देगे और 
अपने सारे शत्रु स्वत नष्ट हो जायेगे।' दुर्योधन के ऐसे वचन 
सुन दु'शासन वीर अभिमन्यु से युद्ध करने रूगा । 
अभिमन्यु ने उससे कहा---'अधम ! बडे सौभाग्य की वात 
है कि आज मैं युद्ध मे अभिमानी, निष्ठर, धर्मंत्यागी और 
दूसरो की मिन्‍दा में तत्पर रहने वाले शत्रु को प्रत्यक्ष सामने 
देखता हैँ। ओ मूर्ख | तूने दूत क्रीड़ा मे विजयी हो पाण्डवो 
और माता द्रौपदी को जो अप्रिय वचन कहे थे, उनका फल मै 
आजतुम्हेचखादूंगा। दूसरो के धन का.अपह रण, क्रोध, लोभ, द्रोह 
और निदनीय व्यवहार के फलस्वरूप तुम्हे आज बुरा दिन प्राप्त 
होगा | आज मैं माता कृष्णा और भीमसेन का अभीष्ट मनो रथ 
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पूर्ण करूँगा । ऐसा कह अभिमन्यु ने एक तीक्ष्ण बाण का 
दुशासन पर सघधान किया जो काल, अग्नि और वायु कै समान 
था। वह वाण उसके वक्षस्थल को विदी्ण कर गले की हँसली 
में घूस गया । वीर अभिमन्यु के वाणों से पीडित एवं अचेत 
दु शासन को उसका सारथी युद्ध-स्थलू से शीघ्रतापूर्वक बाहर 
ने गया । अब कर्ण अत्यन्त क्रोध में भर वीर अभिमन्यु पर 
वाणो की वर्षा करने लगा। अभिमन्यु ने अपने बाणों से 
कर्ण को भी घायल कर दिया एव उसकी ध्वजा और धनुष 
को काट गिराया। यह देख राधा का छोटा पुत्र कर्ण की 
सहायता के लिये आया, किन्तु वह अभिमन्यु के द्वारा मारा 
गया। यद्यपि अत्यन्त सुख मे पला हुआ, युद्धविद्या में कुशल 
और अपने शरीर को निछावर करने वाला वीर अभिमन्यु 
अनेक महा रथियो से अकेला ही युद्ध कर रहा था, परन्तु उसने 
सब वीरो को एक-एक करके परास्त कर दिया। जब पाण्डव- 
योद्धाओं ने अभिमन्यु की सहायता के लिये व्यूह पर आक्रमण 
किया, तब जयद्रथ ने अपने दिव्य बाणो का प्रयोग कर उन्हे रोक 
दिया । 
सजय ने कहा--'महाराज। द्रौपदी हरण के|समग्र, जयद्रथ 
को भीमसेन से पराजित होना पडा था। उसी अपमान का 
बदला लेने के लिये उसने भगवान शकर की बडी तपस्या की। 
भगवान शकर ने उस पर प्रसन्‍त होकर उसे स्वप्न मे दर्शन 
दिया ?' 
जयद्रथ ने उन्हे प्रणाम कर कहा--'भगवन्‌ ! मैं अकेला ही 

यद्ध मे पाण्डवो को परास्त करना चाहता हूँ। 

> अगवान शकर बोले--सौम्य ! तुम अर्जन को छोडकर 
एक दिन अन्य पाण्डवो को युद्ध मे आगे बढने से रोक सकोगे ।' »- 
उसी वरदान के प्रभाव से जयद्रथ ने उस दिन चारो पाण्डवों 

को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया । यद्यपि पाण्डव और 

उनके सहायक योद्धा वार-बार व्यूह मे प्रवेश करने का प्रयत्न 
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करते थे, किन्तु वे सव असफल रहे। व्यूह मे अभिमन्य्‌ ने वसा- 
तीर और रुधारथ के प्राण हर लिये। मृत्यु-काल उपस्थित होने 
पर जैसे यमराज प्राणियो के प्राण हर लेते है, उसी प्रकार वीर 
अभिमन्यु भी शत्रु योदाओ की आयु अपहरण कर रहा था ! 
जैसे उन्मत्त व्याध्र हरिण को दबोच लेता है, उसी प्रकार 
अभिमन्य ने सत्यश्नवा को यमपुर पहुँचा दिया। जो शूरवीर 
उस समय अभिमन्यु के पास गये, वे फिर जीवित नही लौटे। 
जैसे छोटी नौका बडे ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर डगमगाने 
लगती है, वैसे ही कौरव-सेना अभिमन्यु के भय से अस्थिर हो 
रही थी । अभिमन्यु के अस्त्रो की मार से कौरव महा रथियो के 
सारे अग पसीने-पसीने हो रहे थे और उनका युद्ध करने का 
उत्साह क्षीण होता जा रहा था । उस समय दुर्योधन का एकमात्र 
पुत्न लक्ष्मण बाल-स्वभाव तथा अभिमान के कारण निर्भय हो 
अभिमन्यु के सामने आया। अभिमन्य ने उसका सिर धड से 
अलग कर दिया। फिर उसने क्राथ-पुत्र को मार गिराया। 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, वृहद्वल, बृन्दारक 
(दुर्योधन का छोटा भाई) और कृतवर्मा ने अभिमन्यु को चारों 
ओर से घेर लिया | अभिमन्यु ने बुदारक को .धराशायी कर 
दिया और दूसरे योद्धाओ से अकेले ही युद्ध करने लगा । कौशल 
नरेश बृहद्वल ने अभिमन्यु के सारथी और घोडो को घायल कर 
दिया और उसे भी अपने तीखे बाणो द्वारा गहरी चोट पहुँचायी । 
किन्तु वीर अभिमन्यु ने कर्ण के छह मत्रियों और मग्रधराज के 
पुत्र अश्वकेतु को मार डाला | तत्पश्चात्‌ अभिमन्यु ने शत्तृजय, 
चद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा और सूर्यभास इन पाँच वीरो को यम- 
लोक भेज दिया। तव कण ने वीर अभिमन्यु का धनुष काट 
डाला और कृपाचार्य ने उसका रथ तोड दिया। अब छह निर्देयी 
महारथी रथहीन बालक पर एकसाथ बाणो की वौछार करने 
लगे | घनुष कट जाने पर वीर बारूक ढाल और तलवार लेकर 
रथ से कूद पडा, किन्तु कर्ण ने उसके ढाल और तलवार के भी 
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अपने वाणों द्वारा टुकड़े-टुछउे कर डाले । फिर उसने गदा द्वारा 
सुब्ल पुत्र कालिकेय को मार गिराया। तदनन्तर दु शासन- 
पुत्र ने अपनी गदा द्वारा छह वीरो के अस्त्तो से आहत एकाकी 
अभिमन्यू को मार डाला। उस समय अचन्तरिक्ष के प्राणी 
आकाश से गिरे हुए चन्द्रमा के समान वीर अभिमन्यु को रण- 
म्मि में पड़ा देख कौरव और उनके महारथियो की निन्दा 
करने लगे। वे घिककार रहे थे कि द्रोण और कर्ण आदि छह 
महारथियों द्वारा असहाय अवस्था मे यह बारूक अधमंपूर्वेक 
मारा गया है। इतने मे सूर्यास्त हो गया और दोनो पक्ष की 
मेना अपने-अपने शिविर में छोट गयी । 
महापराक्रमी यूथपति सुभद्राकुमार अभिमन्यु के मारे जाने 
पर पाण्डव रथ, कवच और अस्त्र-शस्त्न को त्याग महाराजा 
युधिप्ठिर के निकट बैठ गये, जो अभिमन्यु के लिये अत्यन्त 
बिलाप कर रहे थे । उन्होने पाष्डवों और मित्रो से कहा--'मैंने 
ही अपने प्रिय कार्य की इच्छा और विजय की अभिलाषा से 
लोभ और मोह के वशीभूत हो वीर सुभद्वाकुमार को चक्रव्यूह 
तोड़ने की आज्ञा दी थी। वह तरुण बालक बुद्धिमान, लज्जा- 
शील, क्षमावान, सत्यपराक्रमी था, इसीलिये उसके कार्यों की 
सर्व दिशाओ मे प्रशसा थी। नीच दुर्योधन ने अधमंपूर्वक उस 
नि.शस्त्र वीर वालक का अपने छह महान योद्धाओ द्वारा वध 
कराया है, जिसका पाप कौरवों और उनके सहायको को दग्ध 
कर देगा।' 
इतने मे भगवान व्यास वहाँ आ पहुँचे। बोले--'राजन्‌ ! 
तुम्हें शूरवीर अभिमन्यु के लिये शोक नही करना चाहिये । 
विधाता के विधान का कोई उल्लंघन नही कर सकता। मृत्यु 
तो निमित्त से ही होती है। अभिमन्यु को जो उत्तम गति प्राप्त 
हुई है, वह दूसरों को सम्भव नही है। इस विषय मे मै तुम्हे एक 
प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ : 
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राजन्‌ ! 

“राजा शैव्य के सजय न्ामक एक प्रसिद्ध पुत्र था। पर्वत 
और नारद उसके दो ऋषि मित्र थे। राजा सजय के कोई 
सन्तान नही थी । पुत्र-प्राप्ति के लिये उसने श्रेष्ठ ब्राह्मणों हारा 
यजन करवाया । उसके फलस्वरूप उसे एक सुन्दर पुत्र श्राप्त 
हुआ किन्तु वह डाकुओ द्वारा मारा गया | यह देख राजा सजय 
दुख से पीडित हो विलाप करने लगा [' 

नारद ने कहा-- बुद्धिमान नरेश | शोक को त्यागो । शोक 
करने से मृत मनुष्य जीवित नही हो सकता। भोगो से अतृप्त 
रहकर तुम भी एक दिन मर जाओगे। धर्म, ज्ञान और वेराग्य 
का आश्रय छो। राजा मरुत्त, राजा सुहोत्न, राजा पौरव, राजा 
दिलीप, राजा मान्धाता, राजा शिवि और राजा भगीरथ सब 
परम दानी, सत्यवादी और महात्मा थे। जब वे भी मर गये, 
तब दूसरो की तो वात ही क्‍या ? मृत्यु सम्पूर्ण प्राणियों को 
समभाव से प्राप्त होती है।' ५ 


भगवान व्यास बोले--'शूरवीर अभिमन्यु तो कतार्थ हो 
चुका है। पुण्यात्मा पुरुष ब्रह्मचय-पालन, उत्तम ज्ञान, वेद-शास्त्नों 
का,स्वाध्याय, ध्यान, निष्काम भाव तथा यज्ञों के अनुष्ठान से 
जहाँ जाते है, वही तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु भी गया है। अत. 
उसके लिये तुम शोक न करो।' भगवान व्यास का उपदेश सुन 
युधिष्ठिर को सात्वना मिली । जब भगवान श्रीकृष्ण और वीर 
अजून अत्यन्त दुष्कर कर्म करके लौटे, तब उन्हें पाण्डव-शिविर 
श्रीहीन दिखायी दिया । 

वीर अजून के पूछने पर युधिष्ठिर वोले--'महाबाहो ! जब 
तुम सशप्तक सेना के साथ युद्ध के लिये चले गये, तव आचारयें 
द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। हमारी आज्ञा पाकर अनुपम 
पराक्रमी अभिमन्यु ने उस व्यूह में प्रवेश किय, । हम भी अभिमन्यु 
के बनाये हुए मार्ग द्वारा उसके पीछे-पीछे उस व्यूह में घुसना चाहते 
थे, किन्तु नीच जयद्रथ ने भगवान शकर के वरदान से हम सब 
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टोगों को ध्यूक़् मे पेश करने से रोक दिया। तदनन्तर द्रोण, 
कपासार, अख्बन्यामा, बह भौर कनबर्मा ने सुभद्रवाकुमार 
शो चारो शोर से घेर छिया। बच्यपि बोर अभिमन्यु पूरी णक्ति 
दगापर उनसे यूद करदा रहा, तथापि शत्र सख्या मे अधिक 
सछिये शग्बी से आहत, स्थह्नीन और निःशरत्र बालक को 
शासन-पुत्र ने गद्य के प्रक्चार द्वारा मार डाला ।' 
धर्मराज युधिप्ठिर वी बात सुनकर शोक-व्यथा से पीडित 
वीर अज न प्रश्वी पर अचेत होकर गिर पड़े । जब वीर अजन 
की मूेर्ठा टूटी, उन्‍होंने कहा--' महा राज ! में प्रतिज्ञा करता हैँ 
कि वल जयद्रव वे अवश्य ही मार डालेगा। यदि सग्राम-भूमि 
में ऐसा न कर सका तो मैं प्रज्वल्ित अग्नि में प्रवेश कर 
जाऊँगा।' बीर अर्जन, सुभद्रा और उत्तरा को शोक-सागर में 
डुबा देख भगवान श्रीक्रष्ण ने उन्हे सान्त्वना दी । 
सजय ने कहा--'राजन्‌ ! सिधुराज जयद्रथ को जब अर्ज॑न 
की इस प्रतिज्ञा का पता चला, तब वह इर के मारे दु ख और 
शोक ये युवत हो, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, क्रपाचाय॑, कर्ण, शल्य 
तथा दू शासन के पास गया ।' 
भय से व्याकुछ और बिलाप करते हुए जयद्रथ से राजा 
दुर्योधन बोलि--'पुरुपसिह ! तुम्हें अजन से भयभीत नही होना 
चाहिये। तुम्हारी रक्षा के लिये हमारे पक्ष के सभी महारथी 
तत्पर रहेगे।' 
द्रोणाचार्य ने भी उसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। 
जब वीर अर्जन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा की, तब 
भगवान श्रीकृष्ण ने कुन्तीपुत्र अर्जन से कहा--धनजय ! तुमने 
अपने भाइयो का और मेरा मत जाने बिना ही यह दु'साहस 
पूर्ण प्रतिज्ञा क्यो कर ली ? यदि यह पूर्ण नही हुई तो सम्पूर्ण 
लोकों मे हम सब उपहास के पात्र बनेगे। 
पाण्ड्पुत्र अर्जुन बोले--'भगवन्‌ ! जहाँ आप हैं, वहाँ विजय 
अवश्य होगी । इस युद्धस्थल में कौरवों के पास कौन-सी ऐसी 
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शक्ति है, जो आपकी कृपा से मेरे लिये अजित हो ?' 

श्रीकृष्ण ने कहा--धनजय | जो काये करना है, 'उसे 
प्रयत्नपूवंक करो। उद्योगहीन पुरुष का शोक उसके लिये शत्रु 
के समान है। पार्थ ! पाशुपत नामक एक परम उत्तम अस्त्न है, 
जिसका प्रयोग कर युद्ध मे भगवान महेश्वर ने देत्यो का सहार 
किया था। यदि वह अस्त्र आज तुम्हे विदित हो, तो तुम अवश्य 
ही कल जयद्रथ को मार सकते हो । यदि तुम्हे इसका ज्ञान नही 
है, तो भगवान शिव की शीघ्र आराधना करो। उनके दया- 
प्रसाद से तुम उस महान अस्त्र को प्राप्त कर लोगे ।' 

भगवान श्रीकृष्ण का यह वचन सुनकर वीर अर्जून महा- 
देवजी का चिन्तन करने छगे। महावाहु अर्जुन को तपस्या के 
प्रभाव से भगवान वृपभध्वज का दर्शन हुआ। अर्जन ने 
ब्रह्मस्वरूप शिव को प्रणाम कर इस प्रकार स्तुति की--हे 
देवाधिदेव ! आप जगत के आदि कारण, लोकमस्रष्टा, अजन्मा, 
ईश्वर, अविनाशी, मन की उत्पत्ति के प्रधान कारण, पचभूतो 
के आश्रय, ब्रह्मवेत्ताओ की प्रत्यक्ष निधि, चराचर विश्व की 
सृष्टि और सहार करने वाले परमात्मा है । सूक्ष्म अष्यात्म पद 
की अभिलाषा रखने वाले विद्वान जिनकी शरण लेते है, उन्ही 
रण स्वरूप अजन्मा भगवान की मैं शरण लेता हूँ। भव, शर्व, 
रुद्र, पशुपति नामो से प्रसिद्ध आप शिव को मेरा प्रणाम है। 
आप तीन नेत्र धारण करने वाले, शान्ति-स्वरूप और अधकार 
का विनाश करने वाले को मेरा प्रणाम है। प्रभो | मैं आपसे 
दिव्य-अस्त्र प्राप्त करना चाहता हूैँ। तब भगवान शिव ने 
प्रसन्‍त्र हो अजन को पाशुपतास्त्न प्रदान किया । 

रात्ति के समाप्त होने पर राजा युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण 
से वोले-- प्रभो ! जैसे देवता इंद्र का आश्रय लेते है, उसी प्रकार 
हम लोग आपका सहारा लेकर युद्ध मे विजय पाना चाहते है । 
हम सवका जीवन आपके ही अधीन है, अतः जिस प्रकार अर्जून 
की प्रतिज्ञा पूर्ण हो, उसी प्रकार के कार्य का आदेश हमे दे । 
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जैसे आप यादवों के संरक्षक है, वैसे ही इस सकट से आप 
हमारा उद्धार की जिये ।' 

श्रीकृष्ण ने कहा--'राजन्‌ ! वीर अर्जून महापराक्रमी, 
अस्त्ज्ञान-सम्पन्त और तेजस्वी है, अतः यह आपके शल्लुओं को 
अवश्य मार डालेगा। आज विजयशील अर्जन जयद्रथ को 
मारकर ही आपके पास आयेगा । तदनन्तर वीर अर्जून ने महा- 
राजा यूधिष्ठिर को प्रणाम किया और उन्होने भी उसका 
आलिगन कर उसे उत्तम आशीर्वाद दिये । 

सूर्योदय के पश्चात गुरु द्रोणाचायें ने कौरव-से ना का चक्र- 
गर्भ शकट व्यूह बनाकर जयद्रथ से कहा-- तुम, कृतवर्मा, 
जलसध, दुर्योधन, भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन 
तथा कृपाचाय॑ यहाँ से दूर व्यूह में डटे रहो। मै व्यूह के अग्र- 
भाग मे रहूँगा। 


जयबथन-वध 


पाण्डपुत्न अर्जुन ने युद्ध-स्थल मे जाकर जहाँ दुर्योधन का 
छोटा भाई दुर्भंग खडा था, वहाँ व्यूह का छेदन कर डाला। 
यह देख दु शासन उनसे युद्ध करने लगा, पर वीर अजून ने 
अपने तेज बाणो द्वारा उसे व्यथित और परास्त कर दिया, 
अतः वह रणभूमि से भाग गया । 

तदनन्तर वीर अजू न आचार्य को दूर से प्रणाम कर सामने 
गया और बोला-- ग्रुरुश्रेष्ठ | आप मेरे कल्याण के लिए मुझे 
आशीर्वाद दीजिये। में आपकी कृपा से ही इस दुर्भद्य व्यूह में 
प्रवेश करना चाहता हूँ | आप मेरे लिए पिता पाण्डु, भ्राता 
युधिष्ठिर, सखा श्रीकृष्ण के समान है। जैसे अश्वत्थामा आपके 
लिये रक्षणीय है, उसी प्रकार मैं भी सर्देव आपसे सरक्षण पाने 
का अधिकारी हूँ। मैं. आपकी क्ृपा-प्रसाद से जयद्रथ को मारना 
चाहता हैं, अत. आप मेरी इस प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिये | 
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महावाहु अर्जुन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य॑ ने हँसते-हँसते 
कहा--'वीर अजन | मुझे पराजित किये बिना जयद्रथ को 
जीतना असभव है। फिर दोनो वीरो मे युद्ध होने लगा | उस 
युद्ध मे अधिक समय वीतता देख भगवान श्रीकृष्ण ने दोणाचार्य 
के सामने से अपने रथ को दूसरी ओर आगे बढाया । यह देंख 
कौरव वीर जय, कृतवर्मा, काम्बोज नरेश तथा श्रुतायु ने उनसे 
युद्ध करना आरम्भ कर दिया। श्रुतायु को एक अजेय गदा 
वरुण देवता ने उसकी आराधना से प्रसन्‍न हो प्रदान की थी 
और उससे कहा था कि इसका प्रयोग, जो युद्ध नही करता हो 
उस पर न करना, नही तो यह तुम्हारा ही नाश कर डालेगी । 
इस आज्ञा का उल्लघन कर उसने उस गदा के द्वारा भगवान 
श्रीकृष्ण पर प्रहार किया, अत स्वय ही उसके द्वारा मारा 
गया। तत्पण्चात सुदक्षिण वीर अर्जुन से युद्ध करने छूगा, पर 
वह भी उनके हाथो से मारा गया। यह देख अच्युतायु, नियु- 
तायु, दीर्घाय्‌ और अम्बष्ठ, पाण्ड पृत्न अर्जून के साथ युद्ध करने 
लगे, किन्तु उन्हे भी वीर अर्जन ने यमलोक भेज दिया। जब 
युद्ध में द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को अत्यन्त दू खित देखा तव 
उन्होने उसे मरों द्वारा विभुषित एक कवच पहिनाकर अजून 
से युद्ध के लिए भेजा । यह देख धृप्ट्ययू म्न ने द्रोणाचार्य पर धावा 
वोल दिया। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अत मे भयकर वायु महासागर 
में क्षोम उत्पन्न कर देती है उसी प्रकार दोनो वीरों मे युद्ध 
होने छगा। जैसे वर्षाकालीन नदी प्रखर प्रवाह से किसी महान 
सेतु को तोड डालना चाहती हो परन्तु उस असीम जलराशि 
को पर्वत रोक देता है, वेसे ही द्रोणाचार्य ने पाण्डवो के 
आक्रमण को रोक दिया | द्रोणाचार्य और धुष्टद्युम्न से पीडित 
हुए पाण्डव-कौरबव योद्धा प्राणो का मोह छोड पूरी शक्ति छगा 
कर युद्ध कर रहे थे । विविशति, चित्रसेन, विकर्ण, विन्द, अनु- 
विन्द और क्षेमधूृति भीमसेन से यद्ध करने छंगे। वाह्लीकराज 
द्रौपदी के पुव्रो से सग्राम कर रहे थे। काशी राज ने अभिमू के 
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पराक्रमी पुत्रों का सामना किया। राजा युधिष्ठिर से राजा 
शल्य भिड़ गए और दु.शासन ने सात्यकि पर आक्रमण कर 
दिया। माद्रीपुत्त नकुल ने शकुनि का सामना किया। क्ररवर्मा 
घटोत्कच से युद्ध करने लगे और जल्म्बंष कुन्तीभोज से | इस 
प्रकार वह भयकर जन-सहार आरम्भ हो गया । 
धृष्टयुम्न ने द्रोणाचार्य को मारने के लिये अपनी तलवार 
से हमला किया, किन्तु उन्होने अपने पैने बाणों से उसकी तल- 
वार और ढाल के टुकड़े-टुकड़े कर दिये। वीर सात्यकि उसी 
स्थल पर आ पहुँचा और उसने उसे द्रोणादायें के हाथ से बचा 
लिया । जब द्रोणाचार्य का पाण्डवो के योद्धाओं से युद्ध हो रहा 
था तब सुय्य भगवान अस्ताचल के शिखर की ओर ढल चुके थे । 
जब विजयाकांक्षी योद्धा युद्ध मे अनुरक्‍्त थे तब वीर अर्जुन 
और श्रीकष्ण जयद्रथ को प्राप्त करने को आगे बढ़ते जा रहे 
थे। व्यूह के मध्य भाग में पहुँच कर भूख-प्यास से पीड़ित उनके 
उत्तम घोड़े परिश्रम से थक गये, अत. मंदगति से चलने लगे । 
इसी समय अवन्ती के वीर राजकुमार विद और अनुविद दुर्धघष 
अर्जुन से युद्ध करने लगे, किन्तु वीर अजू न के द्वारा दोनो भाई 
मारे गये। रथ के उत्तम अश्वों की थकावट मिटाने के लिए 
कुन्तीपुत्र अजून रथ से उतर पड़े और गाण्डीव धनुष हाथ मे 
लेकर पव॑त के समान अविचल भाव से खडे हो गये । भगवान 
श्रीकृष्ण के आदेश से वीर अर्ज्न ने पृथ्वी पर आघात करके 
जल से भरा हुआ सरोवर उत्पन्त कर दिया और घोड़ो की 
रक्षा करने लगे | तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण ने घोडो को रथ 
से खोला, पानी पिछाया और उनकी चिकित्सा की, जिससे वे 
कष्टमुक्त हो गये । भगवान श्रीकृष्ण ने अश्वों को पुनः रथ मे 
जोड दिया और वीर अर्जन सहित वे रथ पर आरूढ हो गये। 
तदनन्तर वीर अर्जून जयद्रथ की खोज मे बडे वेग.से आगे बढे, 
परन्तु सुयंदेव अस्ताचछ की ओर ढलने छगे। उसी समय दुर्यो- 
धन की सेना ने उन्हें घेर लिया । कौरवों की सेना को छाघ कर 
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भगवान श्रीकृष्ण और वीर भर्जुन राहु के मुख से छूटे हुए सूर्य 
और चन्द्रमा के समान दिखाई दिये । जब उन्होने जयद्रथ को 
देखा, तव वे हर्ष से उल्लसित हो उठे । वे उस पर सहसा कुपित 
हो उसी प्रकार टूट पडे जैसे दो बाज माँस पर झपट रहे हो । 
द्रोणाचार्य से मत्रित कवच को धारण कर दुर्योधत जयद्रथ को 
बचाने हेतु शीघ्रता से वहाँ आया और वीर अरजून से युद्ध करने 
लगा। 

श्रीकष्ण ने अर्जुन से कहा--पायथ॑ ! दुर्योधन ही पाण्डवों 
के सारे अनर्थों की जड है। आज यह तुम्हारे बाणो की मार में 
आ पहुँचा है। तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका विनाश हो 
जाए। भगवान श्रीकृष्ण का आदेश पाकर वीर अर्जुन ने दुर्योधन 
पर अपने वाणो से प्रहार किया, किन्तु उसके बाण दुर्योधन के 
कवच में छयकर फिसल गये । क्‌ तीनन्दन अर्जन को विदित हो 
गया कि दुर्योधन आचार्य द्रोण द्वारा मत्रित कवच पहिने हुए 
है, इसलिये उसने उसके सारथी, घोड़ो और रक्षकों को मार 
गिराया। फिर उसने दुर्योधन का धनुप काट दिया और उसकी 
हथेली को बाणो से छेद डाला । दुर्योधन बेदना से व्याकुल हो 
युद्ध-भूमि से भाग गया। जयद्रथ को रक्षा में नियुक्त भूरिश्रवा, 
शल, कर्ण, वृपसेन, कृपाचाय॑, मद्र राज शल्य, महारथी अर्जुन 
की गति को रोकने के लिये उनसे यूद्ध करने छगे | दूसरी ओर 
पाण्डवोी और कौरवों में महायुद्ध हो रहा था। द्रोणाचाय ने 
राजा युधिष्ठिर को रथहीन कर दिया, इसलिये वे सहदेव के 
रथ पर चढकर युद्ध-स्थरू से भाग गये। ककयराज ने कौरव- 
पक्ष के योद्धा क्षेमधृति को मार गिराया। धघृष्टकेतु ने वीरधन्वा 
को यमछोक भेज दिया। सहदेव ने त्रिगत॑ राजा-के पुत्र निरमित्र 
को धराशायी कर दिया। सात्यकि ने मगध-नरेण के राजकुमार 
व्याक्दत्त का सिर धड से अछग कर दिया। सहदेवकुमार ने 
सोमदत्तकुमार शछ का वध कर डाछा । हिडिम्ब कुमार वीर 
घटोत्कच ने अद्भुत पराक्रम दिखाकर अलम्बुष को रथ से 
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पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसके प्राण-पखेरू उड़ 
गये। द्रोणाचार्य ने जब कौरव-सेना को सात्यकि के द्वारा पीडित 
देखा, तब उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। शूरवीर द्रोणा- 
चाय॑ चुन-चुनकर पाण्डवो के योद्धाओं को मार रहे थे । सहसा 
राजा युधिष्ठिर ने कौरव-सेना का हषंनाद और शंखराज 
पाचजन्य की ध्वनि सुनी। इससे कुन्तीकुमार युधिष्ठिर का 
हृदय व्याकुल हों उठा । 
वे सात्यकि से बोले--'शनेय ! साधु-पुरुषों ने विपत्ति के 
समय में सुहृद के कतंव्यों के विषय में जिस धर्म का वर्णन 
किया है, आज उसीके पालन का अवसर उपस्थित हुआ है। इस 
दृष्टि से विचार करने पर मैं समस्त योद्धाओ में किसीको तुमसे 
बढकर सुहत नही समझता हूँ। तुम नित्य निरंतर पाण्डवों के 
' प्रति अनुराग रखते हो, इसलिये महत्वपूर्ण काय॑ के सम्पादन 
करने में उपयुक्त हो। नरश्रेष्ठ ! वीर भर्जून तुम्हारा भाई, 
मित्र एव गुरु है। वह यूद्ध-भूमि में संकट मे पंडा हुआ है। तुम 
सत्यब्रती, शूरवीर तथा मित्रों को अभय देने वाले हो, इसलिये 
वीर अजून की रक्षा करो।' ै 
धर्मंराज का यह प्रेमपूर्ण , मधुर वाणी से युक्त, सामयिक 
तथा न्‍्यायसगत वचन सुन सात्यकि ने कहा--आपकी आज्ञा 
पाकर मैं देवताओ से भी यूद्ध कर सकता हूँ। मै सकुशलू वीर 
अर्जून की रक्षा करूँगा और जयद्गरथ के मारे जाने पर उनके 
साथ ही आपके पास लौट आऊँगा। परन्तु नरेश्वर ! भगवान 
श्रीकृष्ण और वीर अजून ने मुझे आपकी रक्षा का भार दिया 
है। यदि द्रोणाचार्य ने आपको बदी बना लिया तो जयद्गरथ का 
वध न हो सकेगा। महामते ! मै अपने आचायें के आदेश का न 
तो उल्लघन कर सकता हूँ, न आपकी आज्ञा को ही त्याग सकता 
हूँ। आपके मन में वीर अजू न के लिये भय नही होना चाहिये, 
क्योकि इस पृथ्वी पर उनका सामना करने वालछा वीर है ही 


नहीं । 
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राजा युधिष्टिर बोले---महावाहो | भीमसेन मेरी रक्षा 
कर लेगे। तृम मेरी आज्ञा से वीर अर्ज्‌न के पास जाओ ।' 

_ सात्यकि ने कहा--'राजन्‌ ! आपका कल्याण हो ।' 
तत्पश्चात सात्यकि राजा युधिष्ठिर की आज्ञा शिरोधाय॑ कर 
वीर अजून के पास चला गया। सात्यकि को व्यूह मे प्रवेश करते 
देख कौरव-योद्धाओ ने उस पर आक्रमण कर दिया। सात्यकि 
ने भी अपने तीक्ष्ण बाणो से अनेक योद्धाओ को यमलोक पहुँचा 
दिया और व्यूह के भीतर घुस गया। जब भीमसेन आदि 
योद्धाओ ने कौरव सेना पर आक्रमण किया, तब द्रोणाचार्य॑ 
और कृतवर्मा ने उनके प्रयास को विफल कर दिया। उस महा- 
समर में कौरव योद्धाओ का सिंहनाद सुन वीर सात्यकि ने 
कतवर्मा को रथहीन कर तुरन्त आगे बढ गगय्या। यह देख जलसध 
उनसे युद्ध करने लगा, किन्तु सात्यकि ने उसके विशाल मस्तक 
को काट गिराया। जल्सध की मृत्यु के पश्चात कृतवर्मा, दुर्यो- 
धन, चित्रसेन, दु शासन, दुर्भंण, द्‌ सह और विकर्ण सात्यकि 
से यूद्ध करने लगे। उन वीरो को पराजित कर सात्यकि वीर 
अजू न की सहायता करने आगे बढ़ा । सात्यक्ति के द्वारा कौरवो 
की यह पराजय द्रोणाचार्य॑ से सहन नही हुईं। वे रोप में भरकर 
सात्यकि से यद्ध करने रंगे। तत्पश्चात सात्यकि ने द्रोणाचार्य 
के सारथी और घोडो को मार गिराया । द्रोणाचार्य 
सात्यकि को रोकने का प्रयत्न छोड पुन व्यूह के द्वार पर खडे 
हो गये और सात्यक्ि व्यूह भे आगे बढा। नृपश्रेष्ठ सुदर्शन 
ने सात्यकि को व्यूह मे शीघ्रता से जाते देख उस पर आक्र- 
मण कर दिया। तदनन्तर शनिवश के प्रमुख वीर सात्यकि ने 
सुदर्शन के मस्तक को अपने तीक्ष्ण बाणो से काट डाला और 
आगे वढ गया । 

सात्यकि के बाणो से पीडित हो दु शासन जब द्रोणाचार्य॑ 
के तिकट गया, तब द्रोणाचाय॑ ने उसे क्रोधपूर्वक डाँटते हुए 
कहा-- दु शासन । ये सारे रथी यहाँ क्यो भागे आ रहे है ? 
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राजा दुर्योधन कुशल तो है न ? क्‍या जयद्रथ अभी तक जीवित 
है ” तुम तो राजा के बेटे, राजा के भाई, महारथी वीर हो और 
युवराज के पद पर हो, फिर युद्ध-स्थलू से क्‍यों भाग रहे हो ” 
दु.शासन तुमने द्रौपदी से कहा था--तू जुए में जीती हुई 
दासी के समान है, अत. हमारी इच्छा के अनुसार आचरण 
कर और दूसरा पति कर ले। अब तुम्हारे पाँचो पति छोटे 
तिलो के समान भी नही है। पहले ऐसी बाते कहकर तुमने 
पाण्डवो से स्वय ही भारी बेर ठाना है, अब उसका परिणाम 
देखो । युद्ध-स्थल में अकेला सात्यकि तुम्हारे पक्ष के अनेक 
योद्धाओ से युद्ध कर रहा था, फिर तुम क्‍यों प्राण बचाने के 
लिये भयभीत हुए ? क्‍या तुम जुए में पासे उठाते समय नही 
जानते थे कि ये एक दिन भयकर विषधर सर्प के समान 
विनाशकारी बन जायेगे ? पू्वंकालर मे पाण्डवो और द्रौपदी 
को जो कष्ट पहुँचाया था, उसकी जड तुम ही हो ” कहाँ गया 
तुम्हारा वह दर्प और अभिमान ? कहाँ है तुम्हारा पराक्रम ? 
जव तुम्हें वीर अजन और भीमसेन से युद्ध करता पडेगा, तब 
तुम कहाँ भागोगे ? वीर अब तुम शीघ्र अपनी माता गान्धारी 
की गोद में छिप जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हारे जीवन की रक्षा 
दिखायी नही देती । ओ मूर्ख! क्या तुम भीमसेन के पराक्रम 
को नहीं जानते ? क्‍या वह तुम्हारा रण मे वध किये बिना 
शान्‍्त होगा ? 
द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर दु.शासन वहाँ से चला गया 
और द्रोणाचाय॑ ने पाण्डव-सेना पर पुन आक्रमण कर दिया। 
अब वे सोमको, सृ जयो तथा केकयो का पुन. सहार करने लगे । 
केकय महारथी वुहसत्क्षेत्र आचाय॑ं द्रोण से भिड गये, किन्त्‌ 
कुछ ही समय मे वे उनके द्वारा मारे गये। यह देख अत्यन्त 
बल-सम्पन्न चेदिराज धुष्टकेतु द्रोणाचायें का वध करने के लिये 
उसी प्रकार दौड़ा, जैसे पतगा आग पर टूट पडता है। पर 
द्रोणाचाय ने कुछ ही समय में धृष्टकेतु को धराशायी कर 
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दिया । धृष्टकेत्‌ के मारे जाने पर उसका पुत्र अमर्ष आचार्य 
से यद्ध करने लगा, किन्तु उन्होने उसे भी यमलोक पहुँचा 
दिया | उन पाण्डव योद्धाओं के इस प्रकार नष्ट होने पर जरा- 
सध के वीर पुत्र सहदेव ने आचार्य पर धावा किया, किन्तु 
उन्होंने उसे भी काल के गाल मे डाल दिया। अव धृष्टद्युम्त 
कुमार क्षेत्रधर्मा आचार्य से युद्ध करने लूगा, किन्तु वह भी वीर- 
गति को प्राप्त हो गया। जैसे काल आने पर यमराज प्राणियो 
को ग्रस लेता है, उसी प्रकार द्रोणाचाय ने जो-जो वीर उनके 
सामने आये, उन्हें मौत के घाट उतार दिया । 

तदनन्तर यूधिष्ठिर सव्यसाची अर्जून और सात्यकि को 
देखने के लिये व्यथित हो उठे। उन्होने भीमसेन से कहा-- 
'महावाहो भीम | तुम्हारा कल्याण हो। मैं वीर अर्जून और 
सात्यकि के लिये चिन्तारित मे जल रहा हूँ। परतप 
महाबाहु अजून और सात्यकि के जीवन के विषय मे जो मेरे 
मन मे सशय हो रहा है, वह दूर करो । धर्मज्ञ। सात्यकि ने 
मेरा प्रिय करने की इच्छा से अजून के उस दुर्गंम एव भयकर 
मार्ग का अनुसरण किया है, जो शूरवीर पुरुषो के लिये भी 
अगम्य है। तुम भगवान श्रीकृष्ण, अर्जुन और सात्वतवशी 
सात्यकि को सकुशछ देखकर उच्च स्वर से सिहनाद करना, 
जिससे भुझे उनकी सूचना मिल सके ।' 

भीमसेन ने कहा--'महा राज | भगवान श्रीकृष्ण और वीर 
अजून के लिये आपको चिन्ता नही करनी चाहिये । मैं आपकी 
आज्ञा शिरोधाय॑ कर उनके पास जा रहा हूँ।' 

भीमसेन राजा युधिष्ठिर को धुष्ट्यू म्न के सरक्षण मे सौप 
और वडे भाई को प्रणाम कर जिस मार्ग पर अर्जून गये थे, उसी 
दिशा मे चल दिये | धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हे अनेक आशीर्वाद 
दिये। जब भीमसेन कौरव सेना मे प्रविष्ट हुए, उस समय पाच- 
जन्य शख की भयकर ध्वनि उन्होने सुनी। उस ध्वनि से 
आनन्दित हो उन्होने शत्तुओ पर धावा बोल दिया । इस पर 
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कौरवों ने भीमसेन का सामता किया। राजन ! आपके पुत्रों 
कुण्डभेदी, सुपेण और दीघंलोचन को भीमसेन ने यमलोक भेज 
दिया तथा अभय, रोद्रकर्मा तथा दुविमोचन को भी धराशायी 
कर दिया। भीमसेन ने हंसते-हँसते विद, अनुविद और सुतवर्मा 
को मृत्यु के घाट उतार दिया। पाण्दुनण्दन भीमसेन को रोकने 
की इच्छा से आचाय॑ ने उन पर वाणों की वर्पा आरम्भ कर 
दी। यह देख कौरव योद्धाओ ने भीमसेद को सब ओर से घेर 
लिया | भी मसेन ने अपनी अत्यन्त भयकर गदा योद्धाओ पर दे 
मारी। भीमसेन से भयभीत हो कौरव से निक इधर-उधर भाग 
गये । यह देख द्रोणाचार्य ने भीमसेन का सामना किया। तब 
भीमसेन पं दल ही द्रोणाचायं की ओर दौडे । उन्होने द्रोणाचार्ये 
के रथ को हाथ से पकडकर दूर फेक दिया। द्रोणाचार्य दूसरे 
रथ पर आरूढ होकर भीमसेन से पुन लडने लगे, किन्तु इस 
रथ को भी भीमसेन ने दूर फेक दिया। इस प्रकार द्रोणाचाये 
के आठ रथ युद्ध-भूमि में भीमसेन के द्वारा फेके गये । द्रोणाचाय॑ 
को युद्ध-भूमि में छोड भीमसेन सात्यकि के पास पहुँच गये। 
फिर उन्होने भगवान श्रीकृष्ण और अजन को देख भीषण सिह- 
नाद किया। भीमसेन की गर्जना सुनकर धमंपुत्र युधिष्ठिर बड़े 
प्रसन्‍त हुये । यह देख बलवान कर्ण ने महाबली भीमसेन पर 
आक्रमण किया | वीर भीमसेन भी कर्ण के ऊपर तीक्ष्ण बाण 
बरसाने लगे। भीमसेन ने कर्ण के सारथी और घोडो के प्राण 
हर लिये। कर्ण भीमसेन के भय से वृषसेन के रथ पर जा बेठा । 
कौरव दु शल, दुर्जय और दुर्मूख कर्ण की सहायता के लिये वहाँ 
आये, किन्तु भीमसेन के द्वारा शीघ्र ही मारे गये । 
जब कौरव-दल के अनेक महारथी पाण्डवो हारा मारे गये, 
तव दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर घबराहट के स्वर में 
बोला--आचार्य | अर्जुन, भीम और सात्यकि मेरी विशाल 
सेना को पराजित कर जयद्रथ के निकट पहुँच गये है। सारे 
योद्धा यह कह रहे है कि धनुर्वेद के पारगत आचार्य द्रोण इनसे 


७ पार ने कहा... | गर और को अच्छी तरह 
2 ता हैं । जहां वीर भजन शोर अप्ण है, वहा भय 


की आश्का है। कर पात्यकि और भीमसेन, जयब्रथ को ही 
इस 


केरो |' 
7 कद कह 3त्रो का 4 उन 6 खित हो 
सेजय से वोले-..... जय । उनपाय॑ तो न्यथे है | | > की ही 
वेडा मानता हैं । मे इयॉधन उसे कहा पकि करण वेल- 
वान, 4 वीर और वनुर्बर | >'थं को देवता जत नही 
कर 
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विनाश के कारण है। कालकृट विप को पीकर अब उसके सा रे 
परिणाम आप ही भोगिये | अब युद्ध के समाचार सुनिये। कर्ण 
को भीमसेन से पराजित देख दुगंधिन के भाई दुर्मेपण, दु सह, 
दर्फद, दर्धर और जय भीमसेन से युद्ध करने लगे, किन्तु कुछ ही 
समय में वे उनके द्वारा मारे गये। अपने भाइयों को भीमसेन के 
हाथ मरा देखकर चित्र, विचित्र, चित्राक्ष, चारचित्र, शरासत 
ओर चित्रवर्मा भीमसेन से घोर युद्ध करने लगे । महापराक्रमी 
भीमसेत ने शीघ्रतापर्वक उन सभी को अपने तीक्षण बाणों से 
धराशायी कर दिया। कौरव-पुत्रो को मरा देख आँसुओ की 
घारा बहाता हआ वीर कर्ण फिर भीमसेन से युद्ध करने लगा। 
तत्पण्चात कर्ण की रक्षा करने के लिये दुर्योधन की 
आज्ञा पाकर उसके सात भाइयो ने भीमसेन पर धावा बोल 
दिया भीमसेन ने तीखे वाणो द्वारा शत्रुजय, शत्रुसह, चित्र- 
वाण, चित्रायुध, दृढवर्मा, चित्रसेन और विकेर्ण को मार 
गिराया। राधानन्दन कर्ण के देखते-देखते उच सातो भाइयों 
को मारकर पाण्डनन्दन महावाहु भीम ने भयकर सिहनाद 
क्रिया । भीमसेव के उस महानाद को सुन बुद्धिमान धर्मराज 
युधिष्ठिर को बडो प्रसनन्‍्तता हुई ।' 

व्यूह-भूमि में राजा अलम्बुष ने सात्यकि पर हमला कर 
दिया पर कुछ ही समय मे सात्यकि राजा अल्म्बुष को पुत्र और 
पौत्र सहित मारकर अजू न की ओर बढे । 

सात्यकि को थाते देख भगवान श्रीकृष्ण ने अजन से 
कहा--पार्थ ! देखो, तुम्हारे चरणों का अनुगामी शिनि पुत्र 
सात्यकि अनेक योद्धाओ को परास्त कर अपनी ओर आ रहा. 
हैं। प्रतीत होता है, इसने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य और कृतवर्मा 
का भी तिरस्कार किया हैं और अब धर्मेराज युधिष्ठिर को 
हमारी सूचना देगा। भगवान श्रीकृष्ण के वचन सुन वीर अजून 
हषित नही हुए । उनके मन में महाराज युधिष्ठिर की कुशलता 
के बारे में तरह-तरह के सकल्प-विकल्प होने लऊगे। सात्यकि 
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को वीर बर्जन के निकट जाता देख भूरिश्रवा ने उन पर आक्र- 
मण कर दिया | सात्यकि अन्य वीरो से युद्ध करते-करते श्रमित 
हो गया था, इसलिये भूरिश्रवा से परास्त होने छगा। यह देख 
वीर अर्ज्न ने भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा अपने ती&ण वाणों से 
काट दी | 
भूरिश्रवा ने अर्जन से कहा--- पार्थ | मनस्वी पुम्प, असाव- 
धान, डरे हुए, रथहीन, प्राणों की भिक्षा मागने वाले तथा सकट 
में पडे हुए मनुष्य पर प्रह्यार नहीं करते। श्रेष्ठ पुर॒प के लि 
नीच कम अत्यन्त पापमय होता है। तुम कुरकुछ में उत्पन्न 
होकर क्षत्रिय धर्म के जाता हो । तुममे तो उत्तम शील विद्यमान 
है, और तृम श्रेप्ठ ब्रतो का पालन करते हो। इसलिये तुमने 
अस्व-धर्म को क्यो त्यागा ?' 
अर्जुन वोले---राजन्‌ ! मैं सग्राम के धर्मों को और वेद- 
शास्त्र के अर्थशान को जानता हूँ, इसलिये अनर्थ नही करता । 
क्षत्रिय भाई, पिता, पुब्र, सम्बन्धी और मित्रों को साथ लेकर 
शत्रुओं से युद्ध करते है । वे सब प्रधान योद्धाओं के आश्रित 
रहते है । सात्यकि मेरा शिप्य और सम्बन्धी है। यह मेरे ही 
लिये अपने दुस्त्यज प्राणो का मोह छोडकर युद्ध कर रहा है। 
उसे तुम्हारे द्वारा कप्ट पाते देख मैं कैसे उसकी उपेक्षा कर 
सकता था। रणभूमि मे केवल अपनी रक्षा करना उतना ही 
उचित और आवश्यक है जितना कि अपने आशित की । यदि 
मैं युद्ध मे अपने सामने सात्यकि को मरते देखता, तो भयकर 
पाप का भागी होता। धर्म के स्वरूप को जाने बिना आपको 
, मेरी निन्‍दा नही करनी चाहिये। वाछक अभिमन्यु शस्त्र, कवच 
और रथहीन हो चुका था, उस दशा में आपके महा रथ्ियों द्वारा 
उसका वध किया गया। वह कहाँ का धर्म था ? आप उस समय 
कहाँ चले गये थे ”' 
. वीर अर्जुन के ऐसा कहने पर महायशस्वी भूरिश्रवा रण- 
भूमि मे आमरण अनशन लेकर बैठ गया । पर सोमदत्तकुमार 
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भूरिश्रवा का सात्यकि ने अपनी पैनी तलवार से वध कर 
डाला | 
अजून ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा--भगवन्‌ | जिस ओर 
जयद्रथ खड़ा है, उसी ओर मेरे रथ को शीघ्रतापु्वंक ले चलिये 
ओर मेरी प्रतिज्ञा सफल करवाइये।' अश्वविद्या में निपुण 
महाबाहु श्रीकृष्ण ने रथ को शीघ्रता से जयद्रथ की ओर बढाया | 
यह देख दुर्योधन, कर्ण, महाराजा शल्य, अश्वत्थामा, कपाचारय॑ 
और स्वय जयद्रथ उनसे युद्ध करने लगे। 
दुर्योधन कर्ण से बोले---'नरवी र ! अब दिन का थोडा ही 
भाग रह गया है। तुम शत्रु को घायल कर उसके काये में बाधा 
डालो | सूर्यास्त होने तक यदि सिधुराज जयद्रथ सुरक्षित रह 
गया, तो अजू न अग्नि मे प्रवेश कर जायेगा। अजून के बिना 
उसके भाई दो घडी भी जीवित नहीं रह सकते। पाण्डवो के 
नष्ट हो जाने पर हम लोग वसुधा का निष्कण्टक राज्य भोगेगे। 
देव के कारण अर्ज्न की बुद्धि विपरीत हो गई थी, इसलिये 
विना विचारे उसने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की है, 
'जिसकी रक्षा मै, दु शासन, अश्वत्थामा और तुम जैसे दुधष वीर 
कर रहे है। हमारे जीते जी अर्जून सिंधु राज को सूर्यास्त के पहले 
कसे मार सकेगा ?' 
कर्ण ने कहा--आये ! धनुधर भीमसेन ने समग्राम मे मेरे 
शरीर को अत्यन्त क्षत-विक्षत कर दिया है। यद्यपि मैं उसके 
वाणो के आधात से सतप्त हूँ, तथापि ऐसा प्रयत्न करूँगा, 
जिससे धनजय सिधुराज को नही पा सके । विजय की प्राप्ति 
तो देव के ही अधीन है। जब रणक्षेत्र मे कण और दुयोधिन इस 
तरह वार्तालाप कर रहे थे, उस समय अजून ने महाबाहु भीम 
और सात्यकि की सहायता से कौरव सेना का सहार पुन 
आरम्भ कर दिया । कौरव योद्धा दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, महा- 
राजा शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचाय तथा स्वय जयद्रथ ने अजू न 
को सव ओर से घेर लिया । वे सब सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रहे 
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थे। वीर अजूत ने सब योद्धाओ के देखते-देखते कर्ण के घोडे 
और सारथी को यमलोक पहुँचा दिया | तब कर्ण शीघ्रता से 
अश्वत्थामा के रथ पर आरूढ हो गया। कुन्तीकुमार अर्जान 
शत्रुओ के जीवन और यश को मिट्टी मे मिलाते हुए मूतिमान 
मृत्यु के समान सम्राम कर रहे थे। वीर अर्जून के वाणो से आहत 
हो जयद्रथ का धवजदण्ड कटकर पृथ्वी पर गिर पडा । 

जब सुर्यदेव लाल हो तीज गति से अस्ताचछ की ओर जा 
रहे थे, तव भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जून से कहा--नरश्रेष्ठ 
अजून | रणभूमि मे इन छ महारथियों को परास्त किये बिना 
सिधुराज को जीता नही जा सकता। शीघ्र ही अज्ञानवश अकेला 
सिधु राज सूर्य को स्पष्ट रूप से अस्त हुआ समझेगा। यह दुरा- 
चारी हष॑पूव॑ंक तुम्हारे त्रिनाश के लिये उतावरा होकर अपने 
आपको योद्धाओं के पृष्ठ भाग मे न रख सकेगा। ऐसा अवसर 
आने पर तुम उस पर अवश्य प्रहार करना ।' 

वीर अर्जू न वोला-- प्रभो | ऐसा ही होगा ।' 

श्रीकृष्ण ने कहा--'भरतश्रेष्ठ।! सिधुराज अब तुम्हारा 
भय छोडकर सूययदेव की ओर दृष्टिपात कर रहा है। इस 
दुरात्मा के वध का यही अवसर है। तुम शीघत्ष इसका मस्तक 
काट डालो और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो । धनजय ! जयद्रथ- 
वध के विपय मे मेरी बात को ध्यान से सुनो । सिध्चुराज के पिता 
वृद्धक्षत्र ने दीघंकाल के पश्चात जयद्रथ को पुत्त-रूप मे पाया था । 
इसके जन्म पर ज्योतिप शास्त्र के बिद्दानो ने उनसे कहा था-- 
नरेन्द्र | तुम्हारा यह पुत्र शीछे और सयम आदि सद्ग्रुणो से 
क्षत्रियों मे श्रेष्ठ माना जायेगा। परन्तु सग्राम-भूमि मे युद्ध करते 
समय कोई क्षत्रिय शिरोमणि इसका मस्तक काट डालेगा। यह 
सुनकर सिंधुराज वृद्धक्षत् ने कहा था कि जो मेरे इस पूत्र के 
हक 233 पृथ्वी पर गिरा देगा, उसके सिर के भी टुकडे-टुकडे 
हो जायेगे। ऐसा कहकर राजा बृद्धक्षत्र ने जयद्रथ को राज्य 
सिंहासन पर बैटा दिया और स्वय वन मे जाकर घोर तपस्या 
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करने छगे। तुम दिव्य-अस्त्न के द्वारा जयद्रथ का मस्तक काट- 
कर उसे बृद्धक्षत्र की गोद में गिरा दो | 

भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर वीर अर्जन ने एक 
दिव्य अस्त को धनुष पर चढाया, जिसकी नित्य पूजा की जाती 
थी। फिर उसने भत्नो द्वारा उसे अभिपिक्त कर जयद्रथ का 
मस्तक काट डाला | गाण्डीव धनुष से छूटा हुआ वह शीघ्रगामी 
वाण जयद्रथ का मस्तक ले राजा बुद्धक्षत्र की गोद मे जा गिरा। 
यह देख वृद्धक्षत्र सहसा उठ खड़े हुए | तब उनके पुत्र जयद्रथ का 
मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। मस्तक के पृथ्वी पर गिरते ही 
राजा वृद्धक्षत्र के सिर के भी टुकडे-टुकडे हो गये। वीर अजू न 
द्वारा जयद्रथ के मारे जाने पर कौरव योद्धाओ ने सूर्य देव की 
ओर दृष्टि डाली, जो अभी पूर्ण रूप से अस्ताचल मे नही गये 
थे। जब कुन्तीकुमार अजून द्वारा जयद्रथ मारा गया तब भग- 
वान श्रीकृष्ण और वीर अर्जुन ने अपना-अपना शख बजाया । 
तत्पश्चात भी मसेन और सात्यकि ने प्रथक-पृथक शख बजाये। 
उस महान सिंहनाद को सुन महाराज युश्चिष्ठिर को निश्चय हो 
गया कि अजून ने जयद्रथ को मार डाला है। इससे उनके हर 
और प्रसन्नता का पारावार न रहा । 

अब कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने वीर अर्जुन पर धावा 
कर दिया। वीर अर्जून अपने अस्त्रो द्वारा अश्वत्थामा और 
कृपाचाय के अस्त्रो का निवारण कर उनके ऊपर मन्द वेग से 
बाण चलाने लगे, किन्तु उनसे भी उन्हे भारी चोट पहुँची। 
कृपाचाय॑ अर्जून के वाणो से पीडित हो मूछित हो गये । यह देख 
दयावश अर्ज्न की आँखो से ऑसुओ को धारा बह चली और 
वे अपने कार्य के लिये पश्चाताप करने रंगे। राधापुत्र कर्ण को 
वीर अर्जन के रथ की ओर आते देख युद्धामन्यु, उत्तमोजा और 
सात्यकि ने उन पर धावा कर दिया। कर्ण ने भूरिश्नवा और 
जलूसध के वध को याद कर सात्यकि को मथ डाला सात्यकि 
ने भी कर्ण के रथ को धवस कर दिया। सूर्यास्त होने पर सब 
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कौरव अपने शिविर मे चले गये। भगवान श्रीकृष्ण और वीर 
अजून धर्मंपुत्र राजा युधिष्ठिर के शिविर मे गये । 

वहाँ दोनो ने हष॑पूर्ण हृदय से उन्हे प्रणाम किया और 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--“राजन्‌ | सौभाग्य से आपका शत्तु 
जयद्रथ मारा गया है और वीर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
कर ली है।' 

महाराजा युधिष्ठिर ने उन दोनों को आनन्द के आँसू 
वहाते हुए हृदय से लगाया और वोले--'कमलूनयन कृष्ण ! 
जसे त॑ रने की इच्छा रखने वाला समुद्र का पार नही पाता, उसी 
प्रकार आपके मुख से यह प्रिय समाचार सुन मेरे हष॑ क्री सीमा 
नही है। जिनके आप आश्रय है, उनके लिये विजय और 
सौभाग्य निश्चित है। मधुसूदन | आप जिनके रक्षक है, उनके 
लिये कुछ भी काय॑ दुष्कर नही है। गोविन्द ! आपकी कृपा से 
हम शत्रुओं पर निश्चय ही विजय पायेगे। उपेन्द्र | आप सदा 
सव भ्रकार से हमारे प्रिय और हित साधन मे छगे रहते है । 
आपकी ही बुद्धि, बल और पराकम से अजून ने यह असम्भव 
कार्य कर दिखाया है।' 

फिर उन्होने वीर अर्जन को आलिगन कर कहा-- भरत 
श्रेष्ठ आज तुमने बडा भारी कार्य कर दिखाया है।' तदनन्तर 
वाणो से क्षत-विक्षत हुए महाबाहु भीमसेत और महारथी 
सात्यकि महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर भूमि पर खड हो 
गये। कुन्तीकुमार युधिष्ठिर ने उन दोनों का प्रेमपूवंक अभि- 
नन्‍्दन क्रिया और उनसे कहा--'महाभागो | बडे सौभाग्य की 
वात है कि तुम दोनो ने सग्राम-भूमि मे शत्नुओं पर विजय पायी 
है। ये सव भगवान श्रीकृष्ण की ही कृपा से सम्भव हो सका है। 

सिधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर दुर्योधन अश्र वहाता 
हुआ बहुत दु खी हो गया। उसे निश्चय हो गया कि इस युद्ध 
भूमि मे अजुन के समान कोई दूसरा योद्धा नही है। जिसका 
भरोसा करके मैंने युद्ध के लिये शस्त्र-सग्रह किया था, वह कर्ण 
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युद्ध-स्थल में पाण्डवों से परास्त हो गया और जयद्रथ अर्जून के 
ढ्वारा मारा गया । 


दोणाचार्य 


इस प्रकार सोचते-सोचते दुर्योधन आचाये के पास जाकर 
वोला--'गुरुदेव ! मेरे अनेक श्रवीर मारे गये है। सव्यसाची 
अज न ने मेरी सात अक्षौहिणी सेना का सहार कर जयद्रथ को 
भी मार डाला है। मैं अपने मित्रो का सहार कराकर अनेक 
यज्ञों से भी अपने आपको प॑वित्न नही कर सकता। मुझ लोभी 
तथा धर्मंनताशक पापी के मित्र यमलोक चले गये है। दुधप वीर 
भीष्म और अपने कुटुम्बियो को पडा देख मेरे जीवित रहने का 
क्या प्रयोजन है ? सत्यप्रतिज्ञ भीष्म ने स्वय ही अपनी मृत्यु 
स्वीकार कर ली और आप भी हमारी उपेक्षा करते है, क्योकि 
अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है। हमारी विजय चाहने वाले सभी 
योद्धा मारे गये, अव तो केवल कर्ण ही सच्चे हृदय से मेरी 
विजय चाहता है। 
पूर्वोक्त वचन सुन द्रोणाचार्य दुखी हो गये। उन्होने 
अत्यन्त आतंभाव से कहा-- दुर्योधन | मै तो सदा से ही कहता 
आया हूँ कि सव्यसाची अजून अजेय है। जो भीष्म अवध्य थे, 
उन्हे युद्ध मे मारा गया देखकर मैने उसी समय यह जान लिया 
था कि कौरव सेना का विनाश अवश्यम्भावी है। दु्योधिन 
विदुरजी धीर और महात्मा पुरुष है) उन्होने तुम्हारे कल्याण 
के लिये जो मगलकारक वचन कहे थे, उन बचनो का 
अनादर करने से ही यह घोर सहार हुआ है। तुम और कर्ण 
तो कही मर नहीं गये थे ? कृपाचायं, शल्य और अश्व- 
त्थामा जीवित थे, फिर तुम सबके रहते सिधुराज को मृत्यु 
क्यो हुई ? जब अर्जून से उसकी रक्षा इतने वीरो द्वारा भी नहीं 
की जा सकी, तब तुम्हारी रक्षा के लिये भी मुझे कोई स्थान 
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नही दिखाई देता । दंव के विधान मे उछट-फेर नही हो सकता । 
मनुष्य को सदा उद्योगशील होकर निशक भाव से अपने कर्तव्य 
का पालन करना चाहिये, परन्तु उसकी सिद्धि देव के ही अधीन 
है। यह देव का ही प्रभाव है, जिसने तुम्हारा पुरुषार्थ नप्ट कर 
दिया है। दुर्योधन ! मैं समरागण मे वही कार्य करूँगा, जिससे 
तुम्हारा हित हो । राजन्‌ | तुम मेरे पुत्र अश्वत्थामा से कहना 
कि जीवन की रक्षा करते हुए दया, दम, सत्य और सरलता 
आदि सद्गुणो मे स्थिर रहो।' दुर्योधन द्रोणाचाय के वचन सुन 
वहाँ से चछा गया। वह सिंधुराज के वध से बहुत दु खी हो गया 
था, अत मरने का ही निश्चय कर युद्ध करने लगा । अब रात्रि 
के समय भी कौरवों और पाण्डवो में युद्ध होने छगा । आचार्य 
द्रोण ने पाण्डव-सेना का बहुत सहार किया। उन्होने धृष्ट्यूम्त 
के पुत्रो और राजा शिवि को यमलोक भेज दिया | कलिंग राज- 
कुमार को भीमसेन ने मृत्यु के घाट उत्तार दिया। तदनन्तर 
भीमसेन ने ध्रुव, जयरात, दुमंद और दुष्कर्म को मार डाला। 
यह देख अश्वत्थामा वही युद्ध-स्थछ मे जा पहुँचा | उसे भीमसेन 
पर आक्रमण करते देख घटोत्कच और उसके पुत्र अजनपर्वा ने 
अश्वत्थामा पर धावा बोल दिया | अब इन दोनो मे घमासान 
युद्ध होने लगा, किन्तु कुछ ही समय में अजनपर्वा अश्वत्थामा के 
द्वारा मारा गया। इस पर घटोत्कच ने अपने बाणों द्वारा 
अश्वत्थामा को वडी पीडा हे आफिस । घटोत्कच की सहायता के 
लिये भीमसेन, धृष्ट्युम्न और द्वुपद पुत्र अश्वत्थामा से युद्ध 
करने लगे, किन्तु अध्वत्थामा ने शीघ्र ही मुरथ, शत्रुजय, वला- 
नीक, जयानीक और जयाएव द्रपद-पुत्रों को यमलोक पहुँचा 
दिया। फिर द्वुपद पुत्न धृष्ट्युम्न ने राजा श्रुताहव परषथ्च और 
चन्द्रसेन का वध कर दिया । अश्वत्थामा ने अपने एक तीखे वाण 
हारा घटोत्कच के पुत्र को यमछोक भेज दिया। अश्वत्यामा से 
अब युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्ट्यूम्न और सात्यकि युद्ध करने 
छगे। अश्वत्थामा की सहायता के लिये रणभूमि में सोमदत्त, 


से ागारसं-सार म्ध्प 


मकान डे का है] कक ि हक रा 223 ॥ हक 8 4 कर कर धाजों उनका, फा किन 
मदवत बचा पहच। वामसन से अपने सीये बाणो गे बानह्नीक 
डा, डा है ्चु ्कन 8. जि 

लग पड मे आगगे प? दिया। यान के मारे जाने गर उसके 


न ु + नस हज कक 
प्रेस एस शआागय से जग पान लग, पिन थे भी कुछ ही समय 
८४ हा] ्ज्मी 
का 
। 


मे शीमसन दास मारे गये | सदनस्तर कर्ण का पुत्र बुधसेन 
भीमनत से मुद्ध करने लगा। भीमसेच ने शवुःनि के साने भाई 
शोर शदननद गो काल मे साख में भेज दिया ) यह देख सोमदत्त 
मे सत्यशि पर आकमण किया, झिन्‍लु बढ़ सात्यकि द्वारा मारा 
गए । 


अब धूरि ने सास्यति पर आक्रमण कार दिया । सात्यकि ने 
भर सी एक बत्यन्त सेंगशाली शवित हारा यमलोक पहुँचा 
दिया । मद्रराज शल्य से राजा विराद और उसका भाई शता- 
नीव युद्ध पार सटे थे। संद्रराज शल्य ने राजा विराट के सारथी 
और घोटो को मारकर शनसानी को समछोक पहुँचा दिया। यह 
देख बखशाओं नदुन्द को रव सेना का भयकर सहा र करने लगा । 
उसना सामना झरने +े लिये सुबंछ-पुत्न शकुनि आया। पर 
नए मे बाणों # आघात से अन्यस्त घायल हो जाने पर उसका 
सारवी उसे रुणभूमि से दूर ने गया। तदनन्तर नकुल द्रोणा- 
सार्य से युद्ध करने छगा । इसी समय शिखण्टी कृपाचार्य से वही 
गूझा फार रहा था । दोनो पाण्दव-बीर आचाये के वाण की मार 
भें पीडित ही रणभूमि से भाग गये । तव धृष्ट्युम्त द्रोणाचार्य से 
बद्ध करने छगा। द्वरोणाचार्य की सहायता करने द्रुमसेन, 
अध्वत्यामा, दुर्वाधित, कर्ण और धृष्टद्युम्न की रक्षा हेतु सात्यकि 
यद्ध-स्यल पर आ पहुँचे। अब वहाँ भीषण सम्राम होने लगा। 
कुछ ही समय में धृष्ट्यम्त ने द्रमसेत को यमलछोक पहुँचा 
दिया । जब बडे-वडे वीरो का सग्राम चल रहा था तब दुर्योधन 
ने सात्यकि पर धावा बोल दिया। सात्यकि ने दुर्योधन के 
सारथी और घोडे को मार गिराया। तव दुर्योधन कृतवर्मा के 
रथ पर आरूढ हो युद्ध-भूमि से भाग गया। यह देख आचार्य 
ट्रोण और वीर कण्ण पाण्डव-से ना का भीपण सहार करने लगे ।- 
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कुन्तीनन्दन अर्जून और भीमसेन अब उनसे युद्ध करने लगे। 
कर्ण ने धृष्टयुम्न को अपने वाणो से घायल कर दिया। भगवान 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच ने कर्ण पर आक्रमण किया । 
जटासुर को पूर्वकाल मे कुन्तीकुमा र अर्जुन ने मार डाछा था। 
अब उसका पुत्र अल्म्वुप उनसे बदला लेने घटोत्कच से युद्ध 
करने छगा | अमित पराक्रमी घटोत्कच अपनी पैनी तलवार से 
महावली अछम्बुप का सिर धड से अछूग करने के पश्चात पुन 
कर्ण से युद्ध करने छगा। उस अत्यन्त भयकर और उग्र सम्राम 
को देखकर कौरव योद्धा भयभीत हो युद्ध-स्थल से भागने लगे । 
इस प्रकार कण और घटोत्कच का युद्ध चल ही रहा था कि 
पराक्रती राक्षसराज अलायुध घटोत्कच से युद्ध करने आया, 
क्योंकि उसका कुठुम्बी वकासुर भीमसें न द्वारा मारा गया था। 
भीमसेन घटोत्कच की रक्षा हेतु अलायुध से युद्ध करने लगा | 
तदनन्तर हिडिम्बा कुमार घटोत्कतच ने अलायुध को अपनी 
तीक्षण तलवार से मार डाला ओर भयकर सिहनाद किया, 
जिसे सुन कौरव योद्धाओ के मन में अत्यन्त दारुण भय समा 
गया। यह देख वीर कर्ण ने घटोत्कच, युधामन्यु, उत्तमौजा और 
महारथी सात्यकि को अपने वाणों से घायल कर दिया। 
घटोत्कच ने भी कर्ण को अपने वाणो से विदीर्ण कर दिया। कर्ण 
के मन मे अब भय होने लगा कि कही घटोत्कच मुझे भी नहीं 
मार डाले, अत उसने इद्र द्वारा दी हुई शक्ति से उसका वध 
कर डाला। घटोत्कच को मरा गया देख पाण्डवों के नेत्नों से 
ऑसू वहने लगे, परन्तु वासुदेव भगवान ने वडे हर्ष से सिंहताद 
किया। उन्होने अर्जून को अपनी छाती से छूगा लिया । 

अर्जुन ने कहा--मधुसूदन ! घटोत्कच के वध से हम शोक 
सागर मे ड्वे हुए है, किन्तु आप तो हित हो रहे है, इसका क्या 
कारण है ? जैसे समुद्र का सूखना और मेरु पवेत का विचलित 
होना असम्भव-सा जान पडता है उसी प्रकार आज मैं आपके 
हप॑ को आश्चयंजनक मानता हूँ।' 
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श्रीकृष्ण ने कहा--'धनजय ! आज वास्तव मे मुझे अत्यन्त 

हष का अवसर प्राप्त हुआ है। वीर अर्जू न । कर्ण ने इद्र की दी 
हुई शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया है, अत अब कर्ण 
की मृत्यु निश्चित ही समझो । इस समय युद्ध-स्थल मे कोई ऐसा 
योद्धा नही है, जो शक्तिशाली कर्ण से युद्ध कर सके । यदि कर्ण 
कवच और कुण्डल से युक्त होता, तो वह अकेला ही रणभूमि 
में पाण्डवों को परास्त कर सकता था। कर्ण ने कवच और 
कुण्डल स्वय ही अपने शरीर से कतर कर इद्र को दे दिये 
थे, इसलिए यह वेकतेन कहलाया । जब तक कण के पास इट्र 
की दी हुई शक्ति थी, तब तक मैं तुम्हे उसके द्वारा मरा 
ही मानता था। कर्ण ब्राह्मण-भकत, सत्यवादी, तपस्वी, ब्रत 
और नियम का पालन करने वाला है, इसलिये उसे बपु 
(धर्मात्मा) कहा गया है। महाबाहु कर्ण युद्ध मे कुशल सिह के 
समान पराक्रमी तथा महारथियों का घमड चूर करने वाला है। 

तुम्हारे महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धा उसे दोपहर के सूर्य की भाँति 
देख भी नही सकते। पाण्डवनन्दन ! कर्ण अब कवच और कुण्डल- 

हीन तथा इन्द्र की दी हुई शक्ति से शून्य, साधारण मनुष्य के 

समान हो गया है। सूतपुत्र कर्ण, जरासध, शिशुपारू और 

निषादनन्दन एकलव्य यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो प्रथ्वी को 

अवश्य ही जीत लेते । तुम लोगो का हित करने के लिए मैने 

उनका एक-एक करके वध कराया है ।' 

घटोत्कच की मृत्यु पर राजा युधिष्ठिर अत्यन्त दीन और 

दु खी हो गये । यह देख भगवान श्रीकृष्ण बोले--भ रत श्रेष्ठ ! 

आपको वीर घटोत्कच की मृत्यु के लिये व्याकुल नही होना 

चाहिये। लक 
राजा युधिष्ठिर ने कहा--'महाबाहो ! मुझे धर्म की श्रेष्ठ 
गति विदित है। जो मनुष्य किसी के उपकार को याद नही 
रखता, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। जब हम लोग वन में 
थे, तब हिडिम्बाकुमार बालक होने पर भी हमारी बडी 
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सहायता करता था प्रभो | युद्ध के आरम्भ से ही इसने दुष्कर 
कर्म कर मेरी सहायता की है। वह मेरा भक्त था, इसलिये उस 
पर मेरा स्वाभाविक प्रेम भी रहता था।' 

उसी समय मह॒ंपि व्यास राजा युधिप्ठिर के पास आये और 
बोले--“राजन्‌ | कर्ण के साथ अर्जन युद्ध करने नही गये, यह 
वहुत अच्छा हुआ | यदि वीर अर्जून कर्ण पर दिव्य-अस्त्रो का 
प्रयोग करता, तो कर्ण उन्हे इन्द्र से प्राप्त की हुई शक्ति से मार 
गिराता। वास्तव मे इन्द्र की शक्ति को निमित्त वनाकर काल 
ते वीर घटोत्कच का वध किया है। तुम्हारे हित के लिये ही यह 
राक्षस युद्ध मे मारा गया है, ऐसा समझकर तुम न तो किसी 
पर क्रोध करो न शोक ही। तुम प्रसन्नतापूर्वक कौरवों से युद्ध 
करो । तुम्हें सदा धर्म का चिन्तन तथा दया, तपस्या, दान, 
क्षमा और सत्य आदि सदगुणी का ही सेवन करना चाहिये। 
जिसके पक्ष में धर्म है उसीकी विजय होती है।' 

व्यासजी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने धृष्ट- 
छुम्त से कहा--बीर ! तुम द्रोणाचार्य से युद्ध करो। तुम्हारा 

जन्म आचारय॑ के विनाश के छिये ही हुआ हैं।' यह सुन उसने 

पाण्डव-यीद्धाओ की सहायता से द्रोणाचार्य प्र आक्रमण कर 
दिया।' 

त॒व दुर्योधन द्रोणाचाय के पास जाकर वबोला--युद्ध में 
आपबंगे समानता कोई नी धनुर्धर नही कर सकता। आप 
सम्पूर्ण अस्त्रो के नाता है । आप युद्ध में पाण्डवों को क्षमा करते 
हैं, क्योंकि आपके वे शिष्य है, यही मेरा दुर्भाग्य है।' 

द्रोणाचार्य कुपित होकर वोले---दुर्याधन ! यद्यपि मैं बूढ़ा 
हो गया हूँ, तथापि तुम्हारी विजय के लिये पूर्ण शक्ति लगाकर 
युद्ध करता हैं। वीर अजून अजेय है, उसे कोई भी जीत नही 
सकता । 

दुर्योधन ने कहा--आचाय॑ मैं, दु शासन, कर्ण और मामा 
शुकुनि युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे ।' 
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द्रोणाचार्य बोले--अरे मूर्ख | क्षत्रिय शिरोमणि गाण्डीव- 
घारी अजेय अर्जून को युद्ध मे कौन क्षत्रिय मार सकता है ? जब 
भगवान श्रीकृष्ण उसकी सहायता करते है, भला युद्ध में अर्जुन 
का सामता करके कौन सकृशल घर लौट सकता है ? तुम 
निप्ठुर और पापपूर्ण विचार मन मे रखते हो, अतः श्रेष्ठ षुरुषो 
पर भी सवंदा सदेह करते हो। तुम्हारे मामा शकुनि तो पासा 
फेंकने मे कुशल है। इनमें कुटिलता, शठता, छल, विद्या और 
धूत्तता ही कुट-कूटकर भरी हुई है। तुमने भरी सभा में राजा 
धतराष्ट्र से कहा था कि मै, कर्ण और भाई दुःशासन तीनो मिल- 
कर समर-भूमि में पाण्डवो का विनाश कर डालेगे। अपनो उस 
प्रतिज्ञा को अब पूर्ण क्यो नहीं करते ” तुमने जीवन मे दान, 
भोग, स्वाध्याय कर लिया हैं और ऐश्वर्य भी पा लिया है। तुम 
देवता, ऋषि और पितरो के ऋण से भी मृकत हो गये हो, अतः 
वीर अर्जुन के साथ युद्ध करो। दुर्योधन से ऐसा कह द्रोणाचार्य 
पाण्डवों से पुत युद्ध करने लगे । तदनन्तर दुर्यंधिन, कर्ण और 
शक्‌नि वीर अर्जन से जा भिडें। 
सम्माम में विचरते हुए रण-दुजय द्रोणाचार्य पर राजा 
विराट, द्रपघद और उनके तीनो पौत्ो ने आक्रमण किया, किन्तु 
आचार्य ने अपने तीखे बाणों द्वारा हुपद के पौतो के श्राण हर 
लिये | फिर उन्होने राजा द्रंपद और विराट को भी यमलोक 
भेज दिया। यह देख धुष्ट्युम्त ने द्रोणाचार्य पर चढाई कर 
दी | उसकी सहायता के लिये भीमसेन युद्धभूमि मे पहुँच गये । 
सूर्योदय होते पर फिर दोनो दलों में घमासान युद्ध आरम्भ 
हो गया । द्रोणाचार्य ते वसुदान को यमलोक भेज दिया। द्रोणा- 
चार्य के बाणो से आच्छादित पाण्डव-सेना में चारो ओर से 
भयकर आर्त॑नाद होने लगा, इससे पाण्डवों के मन से विजय की 
आशा जाती रही। वे सोचने लगे कि इस समय युद्ध-भूमि में 
कोई भी योद्धा आचाय॑ की ओर देखते में समर्थ नही है, और 
धर्मज्ञ अर्जुन उनके साथ युद्ध करते नही । 
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भगवान श्रीकृष्ण ने वीर अर्जन से कहा-- पार्थ ! द्रोणा- 
चार्य सम्पूर्ण धनुधेरो मे श्रेष्ठ हैं। जब तक इनके हाथ में धनुष 
रहेगा, तब तक इन्हे देवता भी जीत नही सकते । जब ये सग्राम 
में हथियार डाल देगे, तभी मारे जा सकते हैं। पार्थ ! गुरु का 
वध करना उचित नही है। इस धर्म-भावना का त्याग कर उन 
पर विजय पाने का कोई प्रयत्त करो ) ऐसा न हो कि आचाये 
तुम लोगो का वध कर डाले । मेरा विश्वास है कि अश्वत्यामा 
के मारे जाने पर वे युद्ध नही करेगे। किसी को उनसे कहना 
होगा कि युद्ध मे अश्वत्थामा मारा गया । कुन्ती पुत्न अर्जुन को 
यह बात अच्छी नही लूगी। महाराजा युधिष्ठिर भी इस मत्रणा 
पर बडी कठिनाई से राजी हुए। तद्पश्चात भीमसेन ने अपनी 
ही सेना में एक विशाल हाथी को मार डाला, जिसका नाम 
अश्वत्थामा था। उसे मारकर भीमसेन लजाते-लजाते द्रोणा- 
चाये के पास गये और बडे जोर से बोले--'अश्वत्थामा मारा 
गया। भीमसेन का यह अप्रिय वचन सुन द्रोणाचायं शोक से 
व्याकुल हो गये । उतका सारा शरीर शिथिल हो गया । उनके 
मन में सदेह उत्पन्न हुआ कि यह बात कही झूठी हो, क्योकि वे 
अपने पुत्र के पराक्रम को जानते थे । 

अवध्य क्षत्रियो का और विनाश न हो, यह निश्चय कर 
बहुत से ऋषि उनके पास आये और बोले---द्रोण अब तुम्हारी 
मृत्यु का समय आ गया है, इसलिये यह ऋरतापूर्णं कमे न 
करो। तुम वेदों के विद्वान, सत्य और धर्म में रहने वाले हो, 
अत' क्रूर कर्म तुम्हें शोभा नही देता, इसलिये अस्त्न-शस्त्र को 
त्याग दो ।' 

_ तद्पश्चात द्रोणाचाय॑ ने राजा युधिष्ठिर से अपने पुत्र के 
बारे में पूछा! आचाय का यह कथन भगवान श्रीकृष्ण ने 
सुना। वे जानते थे कि आचार्य पाण्डवों को मारता चाहते हैं, 
इसलिये उन्होने राजा युधिष्ठिर से कहा--'इस समय असत्य 
भाषण का महत्व सत्य से भी वढकर है। प्राण-रक्षा के लिये 
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यदि असत्य बोलना पड़े तो उससे आपको पाप नही लगेगा। 
आप द्रोणाचायं से कह दीजिये कि अश्वत्थामा मारा गया ।' 
राजा युधिष्टिर ने भगवान श्रीकृष्ण की बात मन मे ग्लानि 
होने पर भी मान ली। उन्होने आचायें को उच्च स्वर से कहा-- 
'अश्वत्थामा मारा गया परन्तु मध्यम स्वर मे यह भी कहा कि 
वह हाथी था । इस असत्य भाषण को कहने से पहले राजा युधि- 
ए्ठिर का रथ पृथ्वी से चार अगुल ऊचा चलता था, किन्तु अब 
वह पृथ्वी पर आ टिका। युधिष्ठिर के मूह से यह अप्रिय बात 
सुन महारथी द्रोणाचार्य की चेतना-शक्ति लुप्त हो गयी। 
उन्होने अस्त्न-शस्त्न त्याग दिये, समाधि लगाकर ज्ञान स्वरूप मे 
स्थित हो गये । द्रोणाचार्य के ब्रह्मलोक में चले जाने पर धृष्ट- 
युम्त ने अपनी तलवार से उनके सिर को धड़ से अलग कर 
दिया। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर पर कौरव निष्प्राण से हो 
गये। उनकी मृत्यु का समाचार सुन शकुनि और अनेक योद्धा 
भय के मारे युद्ध-भूमि से भाग गये । 
जब अश्वत्थामा को पर्ता चला कि धुष्टयुम्न ने द्रोणाचाय॑ 
को छल से मार डाला है, तब वह नेत्रो मे ऑसू भर क्रोध से 
जल उठा और दुर्योधन से बोला--'धर्म का ढोग रखने वाले 
युधिष्ठिर ने जो पाप और नीचतापूर्ण कर्मे किया है उसका मुझे 
ज्ञान है। काम, क्रोध, अज्ञान और हर्ष के कारण धर्म के विरुद्ध 
जो मनुष्य काये करते है, वे श्रेष्ठ-पुरुष का अपमान कर बैठते 
है। ऋर और दुरात्मा द्ुपद-पुत्र ने यह पाप कर्म किया है, अतः 
उस धृष्ट्युम्न और युधिष्ठिर को इस पाप का अत्यन्त भयकर 
परिणाम भोगना होगा ।' यह कह अश्वत्थामा ने जोर से सिहनाद 
किया । 
राजा युधिष्ठिर ने वीर अजून से पूछा--'यह सिहनाद 
किस वीर ने किया है ? 
धनजय ने कहा--'महाराज ! यह सिंहनाद अश्वत्थामा 
का है। उस वीर ने जन्मते ही उचे:श्षवा अश्व के समान हिन- 
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हिनाकर नाद किया था, अत ऋषियों ने उसका अश्वत्थामा 
नाम रखा है। द्वुपदकुमार धृष्ट्युम्न ने अत्यन्त क्ररतापूर्ण कर्म 
के द्वारा आचार्य को मारा है, इसलिये उसे अश्वत्थामा क्षमा 
नही करेगा। आपने धर्मज्ञ होते हुए भी राज्य के लोभ से झूठ 
बोलकर अपने गुरु को जो धोखा दिया हैं, वह महान पाप है, 
अत आपकी अपकीर्ति चिरस्थायी हो जायेगी। मैं आचार्य के 
प्राणो की रक्षा चाहता हुआ चिल्लाता ही रह गया, किन्तु शिष्य 
होकर भी धुष्ट्युस्न ने धर्म की अवहेलना कर गुरु की हत्या क 
ही डाली। आचाये कौरवों से जीविका वृत्ति पाकर भी मुझे 
पुत्न से भी बढकर मानते थे। उन्होंने आपका और मेरा हित 
करने के लिये युद्ध-भूमि मे अस्च्र डाल दिये । यदि वे युद्ध करते 
तो उन्हे देवता भी पराजित नही कर सकते थे। बुद्धि लोभ 
से ग्रस्त होने के कारण हमने वृद्ध आचाय॑ के प्रति नीच और 


पाप कर्म किया है, अत मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा 
समझता हूँ ।' 


९ 


वीर अर्जून का कथन सुन भीमसेन क्रोध्पूर्वक अर्जुन से 
वोले--'भरत श्रेष्ठ जो सकट में अपना या दूसरे का ता 
करता है, युद्ध मे शत्रुओ को क्षति पहुँचाता है, साथ और 
स्त्रियो पर क्षमा भाव रखता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। उसे ही 
राज्य, धर्म, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुम सर्वे गुणों 
से सम्पन्त होकर भी हमारी निदा कर रहे हो, यह तुम्हे शोभा 
नही देता। सौभाग्य की बात है कि तेरह वर्ष के सचित वाउ्ट 
को भूलकर तुम धर्म का ही अनुसरण करते हो और तुम्हारी 
बुद्धि ऋरता की ओर न जाकर दया भाव में ही रम रही है, 
परन्तु हम सबके धर्म मे तत्पर रहने पर भी शत्रुओ ने हमारा 
राज्य अधर्म से छीन लिया, द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित 
किया, हमे तेरह वर्ष के लिये वन मे निर्वासित किया, यह सर्वे 
दु खद एवं अप्रिय घटनाएँ मैंने चुपचाप सह छी। परच्तु आते 
उनके उन नीचतापूर्ण पाप-कर्मों को याद कर मैं तुम्हारे साथ 
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उन शत्रुओ को मार डालूगा। तुमने ही पहले युद्ध करने के 
लिये कहा था, अब उसीके अनुसार हम यथाशवित प्रयत्न कर 
रहे है, किन्तु तुम हमारी निन्‍दा कर रहे हो ? तुम्हें अपने 
क्षत्रिय-धर्म को जानमा चाहिये। एक तो हम भय से पीड़ित 
है, इस पर तुम वाग्वाणो द्वारा हमारे मर्म-स्थान को भेद उन 
पर नमक बरसा रहे हो । - 
धृष्टयुम्न ने कहा--वीर श्रेष्ठ अजू न ! यज्ञ करना और 
करवाना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और प्रतिग्रह 
स्वीकार करना, ये छ कर्म ही ब्राह्मणो के लिये प्रसिद्ध है। इसमे 
से किस कर्म मे द्रोणाचार्य प्रतिष्ठित थे ? उन्होने तो क्षत्रिय 
धर्म काही आश्रय ले रखा था। वे दिव्य-अस्त्रो द्वारा हम 
लोगो का सहार करते थे। ऐसी अवस्था मे यदि मैने आचाये 
, का वध किया, तो तुम मेरी निन्‍दा क्‍यों करते हो ? तुम धर्म के 
तत्व को जानकर भी मुझे गुरु की हत्या करने वाला बताते हो, 
यह उचित नही। युद्ध करते समय जो करतंव्य और अकतंव्य 
को समान समझता है, उसे तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही कैसे 
कह सकते हो ? जो क्रोध से उत्तेजित होकर ब्रह्मास्त्र न जानने 
वालो पर भी ब्रह्मास्त्न का प्रयोग करे, उसका सभी उपायो से 
वध करना उचित है। जिसने मेरे बन्धुओ का इस युद्ध-भूमि में 
वध किया, उसे मारकर भी मेरा क्रोध और सताप शान्त नही 
हुआ है। शत्रुओ का रणभूमि मे वध न करना अधर्म है और 
वध करना ही धर्म है। द्रोणाचाये मेरे शत्रु थे, अत मैने युद्ध में 
धर्म के अनुसार ही उनका वध किया है। तुमने युद्ध मे पितामह 
को मारकर भी अपने लिये धर्म माना, किन्तु मेरे द्वारा शत्रु के 
मारे जाने पर इस कार्य को धर्म नही समझते। धनजय ! तुम्हारे 
बडे भाई युधिष्ठिर असत्यवादी नही है और न मैं ही अधर्मी 


हूँ । 
धृष्टयुम्न के वचन सुन सात्यकि क्रोधित हो उठा । भगवान 
श्रीकृष्ण ने उसे शान्त किया। 
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तदुपश्चात अश्वत्थामा ने पाण्डव सेना पर ना रायण-अस्त्न 
का प्रयोग किया। यह देख भय से पीडित हो युधिप्ठिर ने 
धृष्ट्युम्न और अन्य योद्धाओ से अपनी सेना लेकर भाग जाने 
को कहा । 

श्रीकृष्ण वोले--'योद्धाओं | तुम सब अपने अस्त्र-शस्त्र 
डाल दो और वाहनो से उतर जाओ। परमात्मा नारायण ने 
इस अस्त्र के निवारण के लिये यही उपाय निश्चित किया है 
जो वीर हाथ जोडकर इस अस्त्र को नमस्कार करेंगे, उन्हे यह 
अस्त्र नही मारेगा।' 

भगवान वासुदेव का यह कथन सुन योद्धाओ ने अपने 
वाहनों से उतरकर सब अस्त्न-शस्त्र त्याग दिये और नारायण- 
अस्त्र को हाथ जोडकर नमस्कार किया। ऐसा करने पर 
अग्वत्थामा दूसरी वार उस अस्त्र का प्रयोग नही कर सका। 
नारायण-अस्त्र विफल हुआ मान अश्वत्थामा ने धुष्ट्ययुम्त पर 
ती८ण वाणों से आक्रमण किया । सात्यकि, मालवराज सुदर्शन, 
अजून, भीमसेन, वृद्धक्षत्र, चेदिदेश के युवराज उसकी रक्षा हैत॒ 
अश्वत्थामा से युद्ध करने रंगे। ख्श्वत्थामा को सात्यकि द्वारा 
घायल देख दुर्योधन, कृतवर्मा, वृपसेन, कृपाचार्य और कर्ण 
उसकी सहायता करने वहाँ आये । अब दोनो पक्षों मे घमासान 
युद्ध होने गा । अश्वत्थामा ने अपने तेज बाणों द्वारा माल्वराज 
सुदर्शन और वृद्धक्षत्र को धराशायी कर दिया। फिर अश्वत्थामा 
ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिससे पाण्डव सेना का भया- 
नक सहार होने लगा, किन्तु वीर अर्जून और भगवान श्रीकृष्ण 
पर इस अस्त्र का कुछ भी प्रभाव नही पडा। इस पर अश्वत्थामा 
दु खित हो गये । 

उसी समय वेदव्यास उसके पास आये और कहने लगे-- 
“हमारे पूर्वजों के पू्वज भगवान नारायण है। वे अपनी मर्यादा 
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से कभी च्युत नही होते, इसलिग्रे उन्हें अच्युत कहा गया है। 
उन्हे ही आदिदेव/जगन्नाथ, लोककर्ता, आदि कारण और आदि 
अनन्त से रहित॑ कहा गया है। श्रुतियां उन्ही के तत्व का विवे- 
चन करती है। वे सृक्ष्म से भी सूक्ष और महान से भी परम 
महान हे। उनका हृदय विशाल है। वे सारे क्लेशों को हरने 
वाले हैं। जल, दिशा, आकाश, पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि 
तथा काल उन्ही के स्वरूप है । वे अजन्मा, अव्यक्त और कारण 
स्वरूप है। मुक्ति पाने हेतु उंन्ही देव की उपासना की जाती 
है। भगवान नारायण अवतार लेकर इस समय श्रीकृष्ण के ही 
रूप मे ससार मे विचरण कर रहे है। तु अर्जुन को भगवान 
नर का अवतार समझ । ये दोनो धर्म की मर्यादा रखने के लिये 
युग-युग में अवत्तार लेते है।' व्यासजी की यह बात सुन अश्वत्थामा 
ने उन्हें प्रणाम कर भगवान श्रीकृष्ण की महत्ता को स्वीकार 
कर लिया। 
तदनन्तर व्यासजी वीर अर्जुन के पास पहुँचे और कहा-- 
तुम भगवान शकर को नित्य प्रणाम किया करो। वे अपने 
भदतो को मनोवाछित फल देने वाले हैं। वे ही तुम्हारी विजय 
के कारण है। उन्होंने ही कौरव सेवा का सहार किया है,. तुम 
तो निमित्त मात्र हो ।' 
द्रोणाचारय की मृत्यु के बाद दुर्योधन आदि और सहायक 
राजाओ का मन उत्साह-हीन हो गया । दुर्योधन ने सात्वनापूर्ण 
मधुरवाणी में राजाओं से कहा-- बुद्धिमान नरेशो ! हम लोगो 
को क्या करना चाहिये ? हमारा क्‍या कतंब्य है ?' 
राजा दुर्वबोधन के ऐसा कहने पर युद्ध की इच्छा वाले 
नरेशों और अश्वत्थामा ने कहा--“राजन्‌ ! विद्वानों ने अभीष्ट 
अर्थ की सिद्धि कराने वाले ये चार उपाय बताये है: राग 
(राजा के प्रति सै निकों की श्रद्धा), योग (साधन-सम्पत्ति), दक्षता 
(उत्साह, बल एव कौशल) तथा नीति, परन्तु ये सभी दँव के 
अधीन है। यदि सारे कार्य॑ उत्तम नीति द्वारा किये जाये, तो 
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देव भी अनुकूल हो सकता है, अत. हम सर्वग्ुण सम्पन्न नरश्रेष्ठ 
कर्ण का ही सेनापति के पद पर अभिषेक करेगे। वीर कण 
अत्यन्त वलवान, श्रवीर, अस्त्रों के ज्ञाता एव यमराज के 
समान है, इसलिये रणभूमि मे शत्रुओ पर विजय पा सकते 
हैं।' सवका ऐसा आग्रह देख दुर्योधन ने वीर कर्ण को सेनापति 
के पद पर नियुक्त कर दिया। 

सेनापति पद पाने पर वीर कर्ण दुयंधिन से वोला-- 
“राजन्‌ ! मैं पाडवों और श्रीकृष्ण को परास्त कर दूँगा । वीर 
कर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन उत्साह से पूर्ण हो गया। उसने 
शास्त्रोक्त विधि से कणं का अभिषेक कियः। सूर्योदय होने पर 
वीर कर्ण ने योद्धाओ के साथ रणभूमि मे प्रवेश किया। उसने 
अपनी सेना का मक्राकार व्यूह वनाया और उसके मुख्य भाग मे 
स्वय खडा हो गया | तदनन्तर दोनो सेनाओ में भीषण सग्राम 
होने लगा । शत्रुओ द्वारा मारे गये वीर उसी प्रकानर गिर रहे थे, 
जैसे स्वगंवासी पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर गिर पडते है । 
अब भीमसेन ने कौरव सेना पर आक्रमण कर दिया। वे 
मध्याह्ल काल के सूर्य के समान अपने तेज से शत्रुओ को दग्ध 
करने लंगे । यह देख क्षेमधूति ने उनका सामना किया, किन्तु 
कुछ ही समय में वह भीमसेन द्वारा मारा गया। वीर कर्ण के 
द्वारा जब पाण्डव सेना का सहार होने रूगा, तब पाण्डुनन्दन 
नकुल ने उसका सामना किया। अब भीमसेन अश्वत्थामा से 
और सात्यकि केकय देश के विद और अनुविंद से भिड गये। 
दुर्योधन ने धर्म राज युधिष्ठिर पर और वीर अर्जून ने ससप्तक- 
गणो पर धावा कर दिया। सेनापति धुृष्ट््युम्न कृपाचारय से 
भिड गये। अब दोनो सेनाओ में घमासान युद्ध होने लगा। 
सात्यकि ने कुछ ही समय मे विद और अनुविद को धराशायी 
कर दिया | द्रौपदी पुत्र श्रुतवर्मा और प्रतिविन्धय युद्ध भूमि मे 
उपस्थित हो गये । उन्हे वहाँ आया देखकर अभिसार के राजा 
चित्सेन ने उन पर धावा कर दिया। तदनन्‍्तर श्रुतवर्मा ने 
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महामना चित्रसेन के शिरस्त्राण सहित मस्तक को काट गिराया। 
प्रतिविच्ठयय के राजा चित्न को घराशायी कर दिया । 

_ शत्ुनाशक अजन ने समुद्र के समान अपार ससप्तक सेना 
में प्रवेश कर उसे उसी प्रकार मथ डाला, ज॑से प्रचण्ड वायु 
शान्त सागर भें विशाल तरणगे पैदा कर देती है। यह देख 
अश्वत्थामा ने वीर अर्जून पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने 
तीखे वाणों से भगवान श्रीकृष्ण और वीर अजून को पीडा 


पहुँचाई । 

श्रीकृष्ण ने कहा--पार्थ | मै इस युद्ध में तुम्हारे अन्दर 
अत्यन्त अद्भुत परिवरतंन देखता हूँ। क्‍या तुम्हारे हाथ में 
गाण्डीव धनुप है ? क्या तुममे पहले के समान बल और पराक्रम 
है ? क्यो इस समय सग्राम मे अश्वत्थामा तुमसे बढा-चढा है? 
यह मेरा गुरुपुत्न है, ऐसा मानकर तुम इसकी उपेक्षा त करो। 
तुम क्‍यों प्रमाद कर रहे हो ” यदि इसकी उपेक्षा की जायेगी, 
तो यह और भी विनाश करेगा । जिस रोग की चिकित्सा न की 
जाय, वह अधिक कष्टदायक हो जाता है। 

भगवान श्रीकृष्ण का यह कथन सुन वीर अजुूत ने अश्व- 
त्थामा के बाणों के टुकड़े-टुकडें कर दिये। अजूनरूपी प्रलय- 
कालिक सूर्य ने ससप्तक संन्‍्यरूपी महासागर को अपनी बाण- 
रूपी प्रचण्ड किरणों से सोख लिया और अश्वत्थामा को भी 
बेध डाला । इसलिये अश्वत्यामा ने वीर अजू न से युद्ध करने 
की इच्छा त्याग दी । जब वीर अर्जून ने उसके घोडो की बागडोर 
काट दी, तब वे अश्वत्थामा के रथ को युद्ध भूमि से दूर ले भागे। 
यह देख वीर दण्डधार पाण्डुनन्दन अर्जून से युद्ध करने रूगा। 
वह पराक्रम मे भगदत्त के समान था। उसने वीर अजून को 
अपने बाणो से बडी पीडा दी, किन्तु वीर अजून ने कुछ ही समय 
में उसके मस्तक को अपने बाणो से काट गिराया। अपने भाई 
दण्डधार के मारे जाने पर दण्ड वीर अर्जून से युद्ध करने लगा, 
पर वह भी उसके द्वारा धराशायी हो गया । वीर अश्वत्थामा ने 
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पुन. युद्धभूमि में प्रवेश किया और राजा पाण्ड्य के साथ युद्ध 
करने लगा। मल्यध्वज पाण्ड्य नरेश ने अश्वत्थामा को अपने 
अस्त्रो से वीघ डाला, किन्तु वह द्रोण-पुत्र द्वारा मारा गया । 
दूसरी ओर वीर कर्ण पाण्डव-सेना का भीषण सहार कर रहा 
था। उसकी वाण-वर्षा से पाण्डव सेना भयभीत हो इधर-उधर 
भागने छगी | 

श्रीकृष्ण बोले--पार्थ ! मैं राजा युधिष्ठिर को नहीं देख 
रहा हैं। युद्धस्थल में मुझे अन्य पाण्डव भी नही दिखायी दे रहे 
है। मेरी धारणा है कि अग्वत्थामा के सकलपो के अनुसार वीर 
कण ने सू जयो का भयकर सहार कर डाला है, अतः हमें वही 
चलना चाहिए। जब वीर अर्जुन के धनुष की प्रत्यचा की टकार 
और रथ के पहियो की घरघराहट कौरवो ने सुनी, तव वे युद्ध 
से निराश हो गये। पचाल राजा घृष्टयुम्न, नकूल, सहदेव, 
सात्यक्रि और द्रौपदी के पुत्र मिछकर वीर कर्ण से लड़ रहे थे । 
दुर्योधन की आज्ञा पाकर बहुत से योद्धाओ ने अपने हाथियों 
दाद धृष्ट्युम्त पर आक्रमण कर दिया। जब घोर सग्रात्र हो 
>हा था तव पाण्डकुमार तकुछ ने अगराज का अपने पैने वाणो 
से सिर धड से अलग कर दिया। वीर सहदेव क्रोध से भर 
कौरव सेना को जव दग्ध करने छगा, तव दु.शासन ने उस पर 
अक्रमण कर दिया। वीर सहदेव ने दु शासन के धनुष और 
उंवजा को काट गिराया तथा अपने पैने वाणों से उसे मूछित 
कर दिया। यह देख उसका सारथी उसे रणभूमि से दूर ले 
गया। वीर कर्ण माद्रीनन्दन नकुल से युद्ध करने लगा | यद्यपि 
वीर नकूछ ने कर्ण को अपने अस्त्रो द्वारा बीघ डाला, किन्तु उसने 
नकुछ को अपने अस्त्रो से मूछित कर दिया । यह देख नकूछ का 
सारथी उसे युद्धभूमि से दूर ले गया । भीषण युद्ध द्वारा कृपा- 
चार्य ने धृष्ट्युम्त को और कृत्वर्मा ने शिखण्डी को युद्धभूमि से 
भगा दिया। वीर अर्जुन दूसरी ओर कौरव सेना को बसे ही 
छि.न-भिन्‍न कर. रहे थे, जैसे तेज वायु ₹ई के ढेर को विखेर 
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देती है। धतजय का सामना करने के छिये त्रिगंत, शिवि, 
कौरवों सहित शल्व, ससप्तकगण तथा नारायणी सेना के योद्धा 
आगे वढ़े। सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, श्रुतजय, सोश्र ति, चित्र- 
सेन और मित्नवर्मा--इन सात भाइयों से रक्षित त्रिगत॑राज 
सुशर्मा ने वीर अर्जून पर आक्रमण किया | जैसे गरुड को देख 
सर्प अपने प्राण खो देता है, उसी प्रकार शत्रु योद्धा वीर अर्जून 
के पास जाते ही काल के गाल में चले जाते थे। जैसे पतगा आग 
पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार युद्ध करते समय योद्धा अर्जुन 
पर आक्रमण करते-क रते मृत्युलोक में पहुँच जाते थे। कुछ ही 
समय में पाण्डुनन्दन अर्जून ने राजा श्रुतजय, सोश्रुति और चद्र- 
देव को यमलोक पहुँचा दिया । जब सत्यसेन ने महात्मा श्रीकृष्ण 
पर अस्त्र चलाया, तब उनके हाथ से चाबुक और बागडोर गिर 
पडी। भगवान श्रीकृष्ण के शरीर मे घाव देख वीर अर्ज्‌न को 
अत्यन्त क्रोध आ गया । उसने अपने तीक्षण वाणो से सत्यसेन, 
मिलदेव और मित्नवर्मा को धराशायी कर दिया। धनुध॑र 
पाण्डुकुमार के अस्त्रो की मार खाकर शत्रु सेना क्षण भर के 
लिये भी युद्धभूमि मे न ठहर सकी। अब दुर्योधन ने राजा 
युधिष्ठिर का सामना किया। कतीनन्दन युधिष्ठिर ने दुयंधिन 
के सारथी एव घोडो को मार गिराया। यह देख कर्ण और 
अश्वत्थामा उसकी सहायता के छिये वहाँ आ पहुँचे। राजा 
युधिष्ठिर की सहायता करने पाण्डव योद्धा भी आ गये | अब 
दोनो दलो मे घमासान युद्ध होने लगा । कौरव सैनिक बाणो से 
घायल हो गये। उनके कवच, आयुध और वाहन नप्ट हो गये । 
उनके स्वरो मे दीनता थी। वे शत्रुओं से पराजित होने के कारण 
दुःखी थे। उनकी दशा उस सपप की-सी थी, जिसके दोत तोड- 
कर विप नष्ट कर दिया गया हो । 
रात्रि मे जब कौरव पक्ष के योद्धाओ ने दुर्योधन के शिविर 
मे एकत्रित होकर मत्रणा की, तब कर्ण ने उनसे कहा-- शू र- 
वीरो | अर्जून सावधान, दुढ, चतुर और धैयवान है। समय- 
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समय पर श्रीकृष्ण उसे करत॑व्य का ज्ञान कराते रहते है, इस लिये 
उसने अनेक अस्त्रो का प्रयोग कर हमे दीन कर दिया है। कछ 
मैं उनके सारे मनो रथ असफल कर दूंगा। या तो मैं वीर अर्जुन 
को मार डालूँगा या वह मेरा वध कर देगा | शारीरिक बल, 
शोर्य और अस्त्र-विज्ञान में सव्यसाची अजून मेरी समानता 
नहीं कर सकता। मेरे धन॒प का नाम “विजय! है। इसे विश्व- 
कर्मा ने इन्द्र के लिये बनाया था। इसी दिव्य धनुष को देवराज 
इन्द्र ने परशुरामजी को दिया और उन्ही से मुझे यह प्राप्त हुआ 

| यह विजय धनृप गाण्डीव से श्रेष्ठ है । यह वही धनुप है, 
जिसके द्वारा परशुरामजी ने पृथ्वी पर इक्कीस वार विजय पाई 
थी। ज॑से वृक्ष अग्ति का आक्रमण सह नही सकता, उसी प्रकार 
अजून में कोई ऐसी शक्ति नही है, जो मुन्नसे युद्ध कर सके । 
किन्तु उसके धनुष की प्रत्यचा और तरकस दिव्य है, जो कभी 
खाली नही होते एवं अग्नि का दिया हुआ दिव्य रथ है । उसके 
सारथी श्रीकृष्ण है, जो अश्व विद्या मे निपुण हैं। उसकी धवजा 
९ आश्चय में डालने वाला वानर बैठा रहता है। श्रीकृष्ण 
अगत के ख्रष्टा है। वे अर्जुन के उस रथ की रक्षा करते है। 
जा अल्य श्रीकृष्ण के समान अश्व विद्या मे निपुण है, यदि 
वह मेरे सारथी का काये करे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। 
ऐसी व्यवस्था होने पर मैं गुणों मे पार्थं से बढ जाऊँगा और उसे 
यु युद्धभूमि मे मार डालगा। इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता भी 
मेरा सामना नही कर सकेगे।” वीर कर्ण के ऐसा कहने पर 
दुर्योधन ने योद्धाओ को अपने-अपने शिविर मे जाकर विश्राम 
करने को कहा । 

._ दुर्योधन मद्रराज शल्य के पास जाकर विनीत भाव से 
ला>सत्यव्रत | आपने कर्ण की वात सुनी है। मैं मस्तक 
शकाकर आपसे याचना करता हैं कि आप अर्जन के विनाश 
और मेरे हित के लिये प्रेमपूर्वक कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार 

कोजिये। आपके सारथी होने पर राधापुत्र कर्ण भेरे शत्रुओ को 
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जीत लेगा। इस समय अश्व विद्या के ज्ञान मे आपके समान 
कोई श्रष्ठ व्यक्षित नही है। जैसे ब्राह्माजी ने सारथी बनकर 
महादेवजी की सहायता की थी और श्रीकृष्ण अर्जून की रक्षा 
करते है, उसी प्रकार कर्ण की रक्षा की जिये । महाराज ! आज 
आप राधापुत्र का प्रतिपालन कीजिये । भूपाल | कुन्तीकुमार, 
मेरी शेप सेना को नप्ट न कर सके, ऐसा उपाय कीजिये । आज 
कर्ण अजन से युद्ध करना चाहता है, किन्तु उसके घोडो को 
अच्छी प्रकार थे चलाने वाला आपके समान दूसरा कोई इस 
मूतल पर नही है। जैसे संग्राम भूमि मे अजून के श्रेष्ठ सारथी 
श्रीकृष्ण हैं उसी प्रकार आप भी कर्ण के सारथी बन जाइये । 
जैसे अरुण के साथ सूर्य अधकार का नाश करते है, उसी प्रकार 
आप महासमर में कर्ण के साथ रहकर अज्‌न का वध की जिये। 
कर्ण रथियों में श्रेष्ठहै और आप सारशियो के शिरोमणि है । 
यह दोनो का सयोग न तो कभी हुआ था, न कभी आगे होगा। 
दुर्योधन की बात सुन महाराजा शल्य क्रोधित हो गये। 
उन्हें अपने कुल, ऐश्वयं, शास्त्रज्ञान और बल का बडा अभिमान 
था। वे वोले--'गांधा री पुत्त ! तुम मेरा अपमान और कर्ण को 
मुझसे श्रेष्ठ मानकर उसको प्रशसा कर रहे हो। परच्तु युद्ध 
स्थल मे राधापुत्र कर्ण को मै अपने समान नहीं माचता। आज 
मैं अकेला युद्ध करूँगा । तुम मेरे पराक्रम को देखना | मैं शत्रुओं 
का दमन करने में पूर्णतया समर्थ हैं, अत. इस नीच सुतपुत्न का 
सारथी नही बनूंगा' । मै श्रेष्ठ होकर इस नीच और अत्यन्त 
पापी पुरुष की दासता नही करूँगा। जो श्रेष्ठ पुरुष को नीच के 
अधीन कर देता है, उसे महान पाप छूगता है। सूत जाति के 
लोग क्षत्रियों के सेवक होते है। मेरा उच्च कुल मे जन्म है, तथा 
मैं विख्यात महा रथी हैं, इसलिये सुतो द्वारा सेव्य और बदीजनो 
द्वारा स्तुति के योग्य हैं . ऐसा प्रतिष्ठित और शत्तु सैना का 
सहार करने में समर्थ होकर मैं युद्धस्थल में एक सूतपुत्र के 
सारथी का कार्य कदापि नही करूँगा और आज ही अपने घर 
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लौट जाऊँगा ।' ऐसा कह महाराज शल्य अम्ष से भर सभा से 
उठकर जाने को उद्यत हो गये । | 

इस पर दुर्योधन ने उन्हे प्रेम और आदर से सान्त्वनापू्ण 
वचन कहे--'महा राज शल्य | आप अपने विपय में ज॑सा कहते 
हैं, वह अक्षरश सत्य है। भूपाल | न तो कर्ण आपसे श्रेष्ठ है, 
न आपके प्रति मैं संदेह ही करता हूँ। मुझे विदित है कि आप 
कोई ऐसा कार्य नही कर सकते, जो आपकी सत्यप्रतिज्ञा के 
विपरीत हो ।' | 

दुर्योधन के बहुत अनुनय-विन॒य करने पर महाराजा शल्य 
ने कण का सारथ्य स्वीकार कर लिया। उन्होने कहा--'मैं कर्ण 
के प्रति अपनी इच्छानुसार भाव प्रकट करने मे स्वतत्न रहेगा | 
दुर्योधन इस पर राजी हो गया और उसने कर्ण को भी मना 
लिया। महाराज शल्य ने कहा, यदि सूतपुत्र कर्ण कुन्तीपुत्र 
अर्जुन को मार डालेंगे तो श्रीकृष्ण स्वय युद्ध करेंगे और तुम 
सवको जलाकर भस्म कर देंगे ।' 

प्रात काल होने पर वीर कर्ण ने रथ की विधिपूर्वेक पुजा 
और परिक्रमा की। तत्पश्चात उसने सूर्यदेव की उपासना कर 
मद्र राज शल्य से रथ पर सारथी के स्थान पर विराजमान होने 
को कहा | राजा शल्य को रथ पर सारथी के पद पर देख हर्ष 
सहित कर्ण भी रथ पर आरूढ हो गया। ज॑से आकाश में एक 
साथ वेठे हुए सूये और अग्नि प्रकाशित हो रहे हो, उसी प्रकार 
हक कर्ण और महाराज शल्य रथ पर आरूढ हो शोभा पा रहे 

| 

युद्ध-कुशल राजा शल्य से वीर कण ने कहा--'महावाहो ! 
आज मैं पाण्डवो का वध करना चाहता हूँ, इसलिये मेरे रथ को 
शीघ्रता से उनके सामने बढाइये । वीर कर्ण ने अपने मन मे 
निश्चय कर रखा था कि अब मृत्यु ही उसे युद्ध से निवृत्त कर 
सकेगी । भीष्म और द्रोण तो अवध्य थे, जब शत्रुओ ने उन्हे 
भी मार डाला, तब उसकी क्या गिनती है। इस ससार में सब 
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वस्तुए अनित्य है, तब आगामी सूर्योदय तक जीवित रहने का 
भी कौन दृढ विश्वास कर सकता है ? अस्त्र, बल, पराक्रम, 
किसी मनुष्य को सफल बनाने मे समथ॑ नही है, क्योकि देव ही 
सबकी गति का विधान करता है। विद्वान हो या मूर्ख, आयु 
समाप्त होने पर सभी को यमलोक जाना पड़ता है, अत. आज 
दुर्योधन के मनो रथ की सिद्धि के लिये मै अपने जीवन को भी 
त्याग दूंगा ।' | 
महाराज शल्य बोले--सूतपुत्र ! तुम पाण्डवो की अवहेलना 
क्यों करते हो ? वे सबके सब सम्पूर्ण अस्त्र के ज्ञाता, महाधनु्धर 
अजेय और सत्य-पराक्रमी है। तुम आवेश मे हो अपनी शक्ति 
से अधिक बडी बात कह गये । कहाँ श्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ तुम ? 
वीर अर्जुन ने यदुवशियों द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी से सुभद्रा 
का अपहरण किया और भगवान शकर को युद्ध मे प्रसन्‍तर किया 
था। यदि युद्ध-भूमि से नही भागे तो अवश्य ही वीर अजू,त 
द्वारा मारे जाओगे । तुम अज्ञानवश महामना श्रीकृष्ण और वीर 
अर्जन को मार डालना चाहते हो, यह तुम्हारा गर्व व्यर्थ ही 
है। यह उसी प्रकार है, जैसे गीदड युद्ध मे सिह को 8 
चाहे। जान पडता है तुम्हारे कोई सुहृद नही है, जो तुम्हें जलती 
आग में गिरने से रोक सके। नि.सदेह तुम काल के वश में हो, अतः 
तुम्हें कतंव्य और अकतंव्य का ज्ञान नही है। जो जीवित रहना 
चाहता है, वह असत्य बाते नहीं कहता। यदि तुम अपना 
कल्याण चाहते हो तो व्यूह रचकर सैनिकों से सुरक्षित हो जाओ 
और फिर अर्जन से युद्ध करो । 
कणे ने कहा--शल्य ! तुम तो ऊपर से मित्र के वस्त्र 

पहने हुए हो, किन्तु वास्तव में शत्रु हो। मैं अपने बाहुबक का 
भरोसा करके अजन को मारूँगा । मेरे इस निश्चय से मुझे आज 
कोई पीछे हटा नही सकता ।' 

हम महाराजा शल्य बोले--सुतपुत्र | जैसे अपनी माँ की गोद 

में सोया हुआ बालक चन्द्रमा को पकड़ना चाहता है, उसी 
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प्रकार तुम अर्जान को परास्त करना चाहते हो | जेसे मृग सिंह 
के पास जाकर मारा जाता है. उसी प्रकार तुम भी वीर अर्जन 
के पास जाकर नष्ट हो जाओगे। जैसे कोई सर्प वेनतेय (गरुड) 
का आह्वान करता है, उसी प्रकार तुम भी वीर अर्जन को बुला 
रहे हो | जैसे झूठ और सत्य तथा विष और अमृत अपना अलग- 
अछग प्रभाव रखते है, उसी प्रकार तुम अर्ज्‌ न अपने-अपने कार्यो 
के लिये विख्यात हो । * 

कर्ण ने क्रोधित होकर कहा--'शल्य | गुणवान पुरुष के 
गुणों को गुणवान ही जानता है, गुणहीन नही । तुम तो समस्त 
गुणो से शून्य हो, फिर गुण-अवगुण को क्या समझो ? तुमने मेरे 
प्रति जो कटु वचन कहे है, उन्हे में अपनी प्रतिज्ञा को याद कर 
तुम्हें क्षमा करता हूँ। मित्र-द्रोह महापाप है, इसलिये तुम अब 
तक जीवित हो ।' 

जब दुर्योधन ने कर्ण और शल्य को क्रोधित देखा, तव उसने 
मित्रभाव से हाथ जोडकर दोनो को शान्‍्त किया। तदनन्तर 
कौरवो ओर पाण्डवो ने अपनी-अपनी सेना द्वारा व्यूह रचना 
की । अव दोनो दल के योद्धा परस्पर युद्ध करने लंगे। वीर 
अर्जुन ने ससप्तको पर आक्रमण कर दिया। उनका भयकर 
सहार कर वह दूसरी दिशा से जा युद्ध करने लगा। राधापुत्र 
कर्ण ने धृष्टयुम्न और पाण्डव वीरो पर धावा कर दिया । उसने 
णीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाकर पाण्डव सेना के योद्धा भानुदेव, 
चित्रसेन, सेनाविद, तपनत और सू रसेन का सहार क़र डाला । 
कुछ ही समय में भीमसेन ने कर्ण के पुत्र भानुसेन को यमलोब 
पहुँचा दिया । वीर कर्ण ने कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर पर आक्रमण 
कर दिया, किन्तु उनके बाणों द्वारा वह घायल हो गया। कण 
ने क्रोधित हो युधिप्ठिर के सारथी तथा घोड़ो को मार डाला । 
तब पाण्डुनन्दन रणभूमि से दूर चले गये । यह देख वीर व९ 
भीमसेन से युद्ध करने लगा | वछवान भीमसेन के हाथो से 5” 
वज्ञ औौर विद्युत के समान वाणो ने वीर कर्ण को घायन ॥* 
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दिया, जिससे वह अचेत हो गया । तब शल्य भीमसेन से बोले-- 
पाण्डुनन्दन ! पराक्रमी अर्जन ने कर्ण के वध की प्रतिज्ञा की. है । 
तुम कर्ण को न मारो और वीर अर्जन की प्रतिज्ञा को सफल 
होने दो । 

भीमसेन ने कहा--नपश्रेष्ठ! मै अर्जन की प्रतिज्ञा को जानता 
हूँ । इसने राजा युधिण्ठिर का तिरस्कार किया है, अतः इसकी 
जीभ खीच लेना ही चाहता हूँ । मामाजी ! आपने जो युक्ति- 
युक्त बात मुझसे कही है, उसे कडवी दवा के समान मैने ग्रहण 
कर लिया हैं। यदि अर्जन की प्रतिज्ञा भग हो गयी तो वह 
जीवित नही रहेगे। और उसके नष्ट होने पर श्रीकृष्ण सहित 
हम सव यमलोक चले जायेगे | तदनन्त्र मद्रराज शल्य अचेत 
सूतपुत्न कर्ण को युद्ध-स्थल से दूर ले गये । वीर कर्ण को भीम- 
सेन द्वारा अचेत देख दुर्योधन ने अपने भाइयो को कर्ण की रक्षा 
करने का आदेश दिया। दुर्योधन की आज्ञा पाकर श्रुतर्वा, दु्ध॑र 
विपित्सु, विकटग्तन, सम, निषगी, कवची, पोशी, नद, उपनंद, 
दुषप्रधरष, सुबवाहु, वातबेग, सुवर्चा, धनुग्राह, ठुमंद, जलसध, शल 
और सह ने भीमसेत पर आक्रमण कर दिया। भीमसेन ने 
विवित्सु, विकटानन, सम, क्राथ नद और उर्पनद को यम॒लोक 
पहुँचा दिया । तदनन्तर शेष कौरव कुर्मार काल, अतक और 
यम के समान भयानक भीमसेन को.देख॑ भय से व्याकुल हो 
वहाँ से भाग गये। कौख-पुत्रो को मरा देखसूत-पुत्र कर्ण के मन 
में बड़ा दुःख हुआ और उसने भीमसीन प्र पुन आक्रमण किया । 
भीमसेन ने कर्ण की गज-सेत्ता का भीषण सहार .किया। भीम: 
सेन की संहायतां करने के लिये सात्यकि कण से युद्ध करने 
लगा:। जब दोनों सेनाओं का सहार करने वाला. यह « भया- 
नक युद्ध चल रहा, था, .उसी समय दूसरी ओर जोरजज़ोरं से 
गाण्डीव धनुष की टकोरं सुतायी दी | वहाँ पाण्डुनन्द्न.अजू न 
ससंप्तकी, कौशल देशीय ग्रीद्धाओ और _ताराग्रणी ,सेना 
के सहांर- कर रहे -थे। वीर अजून को, कौरव सेना, का 
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सहार करते देख कतवर्मा, कृपाचार्य, शकूनि और दुर्योधन 
उनकी रक्षा के लिये वहाँ उपस्थित हुएं। यह देख शिखण्डी, 
ज्ित्नकेतु का महावली पुत्र सुकेतु वीर अर्जून की सहायता के 
कये पहुँच गये | अब शिखण्डी और सुकेतु से कृपाचार्य युद्ध 
ऐरने लगे । कृपाचार्य ने शिखण्डी का रथ विध्वस कर दिय्क 
पर वह रणभूमि से भाग गया। तदनन्तर< क्रपाचार्य ने सुकेतु को 
7मलोक पहुँचा दिया । यह देख बृष्टयुम्त शीघ्रता से वहाँ आा 
हुँचा और कृतवर्मा से युद्ध करने लगा । कृतवर्मा धृष्टद्युम्न के 
अस्त्रो से आहत हो प्रृथ्वी पर गिर पडा और श्षुतर्वा उसे अपने 
रथ पर बैठाकर रणभूमि से दूर ले गया। राजा युधिष्ठिर को 
सात्यकि और द्रौपदी के पुत्रो द्वारा ही सुरक्षित देख अश्वत्थामा 
ने उन पर आक्रमण कर दिया । धर्म राज युध्रिष्ठिर, द्ौपदी-पुत्र 
तथा सात्यकि अश्वत्थामा पर अपना पराक्रम न दिखा सके। 
अध्वत्थामा ते सात्यकि को रथहीन कर दिया । तब धर्मपृत्र युधि- 
हक अश्वत्यामा के अस्त्रो से पीडित होकर रणभूमि से भाग 
गये। 


दूसरी ओर जव दुर्योधन ने युद्धभूमि में नकूछ और सहदेव 
को अपने अस्तो से घायल कर दिया तब धुष्ट्ययुम्न दुर्योधन 
से युद्ध करने लगा। कुछ ही समय में धुष्ट्यूम्त ने दुर्योधन 
के रथ को विध्वल कर उसका कबच और सब आयुध काट 
दिये। यह देख उसके भाई उसे रथ पर बैठाकर रणभूमि से दूर 
ने गये । अब अश्वत्यामा अर्जुन के पास जाकर उससे युद्ध करने 
लगा, किन्तु कछ ही समय में वीर अर्जून के अस्त्रों से वह आहत 
हो गया (उसी अवस्था मे अष्व॒त्थामा का सारथी उसे युद्ध भूमि 
से दूर ले गया। 

अश्वत्थामा वीर अर्जन से पराजित हो दुर्योधन, कर्ण और 
मद्रराज शल्य के पास जाकर बोला--योद्धाओ ! मैं प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि धृप्ट्यूम्न को मारकर ही अपना कवच शरीर 
से उतारूँगा | यदि अर्जुन और भीम उसकी रक्षा करेगे तो उन्हें 
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भी मैं युद्धश्नूमि में मार डालूगा।' अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
अश्वत्थामा युद्धभूमि में आकर धृष्ट्युम्त से युद्ध करने लगा, जो 
पहले से ही कर्ण से युद्ध कर रहा था । धृष्टयुम्न को दो वीरो से 
घिरा देख वीर अर्जुन उसकी सहायता के लिये वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होने अश्वत्थामा को अपने अस्त्रों से अत्यन्त घायल कर दिया। 
द्रोणकूमार को विह्वल देख उसका सारथी उसे समरागण से 
दूर ले गया। 
भगवान श्रीकृष्ण ने अजून से कहा-- कुन्ती नन्‍्दन ! दुर्यो- 
धन को आज्ञा से कर्ण और अन्य वीर महाराजा युधिष्ठिर को 
युद्ध में पीडा दे रहे है। दुर्योधन भी धर्मपरुत्र युधिष्ठिर को 
मार डालने की इच्छा से अपने दिव्य अस्त्र ले उनका पीछा कर 
रहा है। मुझे तो भय है कि कौरव-योद्धा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
को यमलोक पहुँचा देगे। भरतकुल शिरोमणि राजा युधिष्ठिर 
उपवास करने से अत्यन्त दुबंल हो गये है। यद्यपि वे ब्रह्मबल में 
स्थित है, पर बल प्रकट करने मे असमर्थ है। कर्ण महाराजा 
युधिष्ठिर का वध करे, उसके पहले ही तुम सूतपुत्र कर्ण को मार 
डालो। महाबाहो ! कर्ण दुर्योधन के साथ अपने विशाल धनुष 
से विषधर सप॑ के समान विषले बाणो की वृष्टि करता हुआ 
तुम्हारे साथ दव रथ युद्ध करने इधर आ रहा है। तुम यश, राज्य 
और सुख की अभिलाषा पूर्ण करने के लिये दुष्टात्मा कर्ण का 
वध कर डालो । भरतभूषण ! तुम उसको धर्मात्मा युधिष्ठिर का 
अपराधी समझ समयोचित कतंव्य का पालन करो। क्रोध में 
भरा हुआ सूत-पुत्र यमराज के समान युद्ध कर रहा है। पार्थ ! 
कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यन्त क्षत-विक्षत कर दिया है। 
उनसे मिलकर उन्हें धीरज बँधाओ । ऐसा निश्चय कर वे दोनो 
पुरुष शिरोमणि राजा युधिष्ठिर के पास गये और उन्होने उनके 
चरणो में प्रणाम किया | अपने समीप आये हुए वीरो का युधि- 
षिठर ने अभिनन्दन किया। महान्‌ शक्तिशाली श्रीकृष्ण और 
अजून को देख उन्हें विश्वास हो गया कि वीर अजून ने युद्ध 
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स्थल मे कर्ण को मार डाला है। उन्होने कहा--'अर्जून ! कर्ण 
ने युद्ध मे मेरा पीछा कर मुंझे क॒टु वचनो से अपमानित किया 
है। मैं इस समय भीमसेन के प्रभाव से ही जीवित हूँ। मैं कर्ण 
द्वारा किये हुए अपमान को सह नही सकता।' मुझे इस जीवन 
और राज्य से क्‍या प्रयोजन ? आज जिस प्रकार से तुमने कंण 
को मांरा हैं, उसका पूर्ण रूपं से वर्णन कंरो ।! ला 
क्रोध से भरे हुए महात्मा युधिष्ठिर की यह वात .सुन _ 
विजयशील अर्जुत्न ने कहा--महाराज ! मैं युद्ध मे 'कर्ण को 
अवश्य मार डालूगा। यदि मैं ऐसा न कर सका तो भुझे अंधम 
गति प्राप्त होगी ।' दर तक बा वीक 
-तपस्वी युधिष्ठिर दु खी होकर. बोले--'पार्थ | क्या तुमे 
कर्ण से भयभीत हो भीमसेन को अकेले रणभूमि में छोड़ यहाँ 
आये हो ? यदि 2032 यह कह देते कि मैं कर्ण से युद्ध नही करूँगा, 
तो मैं समयोचित कत॑त््य का निश्चय कर उसके अनुसार कार्य 
करता। तुमने मुझसे 'कर्ण 'के.वध की प्रतिज्ञा की थीं, किन्तु. 
तुमने अभी तक उसे पूर्ण नही किया है, इंसका मुझे खेद है। ' 
वीर का मैंने बहुत से मंगलमय अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने: 
की की थी, किन्तुं उनसे मुझे अब निराश हौना पड 
रहा है।' ' मिल कह 
__ ओक्षष्ण ने कहा--पार्थ.! धर्मत्मि युधिष्ठिर अंस्वस्थ है, 
इसलिए हमें रणभूमि से चलनो चाहिये.। जो करने योग्य होने 
पर भी असाध्य हो और जो साष्ठय होने पर भी 'निषिद्ध हो, ऐसे 
कर्मो को जो करता है, वह पुरुष अज्ञानी माना जाता है। इस ' 
निर्णय को न॑ जानने वाला मनुष्य कर्तव्य औरें अकततव्य का # 
हितकर निश्चय न केर सकने के कारण, विवेक॑-शून्य माना 
जाता है। जो अंज्ञानंवश अपने को धर्मज्ञ मानकर धर्म की रक्षा 
करता है, किन्तु श्राणी की हिसा पाप न समझकर करता है, : 
यह यथार्थ धर्म को नही समझता ।' सत्य ,बोलना उत्तम'है। 
की 2 00 
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आच रण में लाये सत्य के यथाथे स्वरूप का ज्ञान अत्यन्त कठिन 
“-] जहाँ मिध्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समान 
'मंगललका रक हो, अथवा जहाँ सत्य बोलने का परिणाम असंत्य 
- भायण के समात अनिष्ठका री हो, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य 
ही बोलना उचित है।' हा | 
भगवान श्वीकृष्ण के. शिक्षाप्रद वचन सुन वीर अर्जुन 
| महाराज युधिष्ठिर से बोला--'भगवन्‌ | आपको मेरा प्रणाम 
है। आप मेरे अपराधों कोःक्षमा करे। महाराज ! अब कर्ण 
के बध में विलम्व नहीं- होगा । मैं अभी भीमसेन: को सम्राम से 
छटकारा दिलाने और सूतपुत्र का वध करने जा रहा हूँ। मेरा 
-जीवन आपका प्रिय-करने के लिये ही है। 
, *' महाराज युधिष्टठिर ने कहा--कुन्ती नन्दन अर्जुन !.अवश्य 
ही मैने अच्छा कर्म नही “क्रिया; जिससे /तुम लोगो पर' सकट आ 
पडा है । अब मै वन में चला; जाऊँगा; “तो तुम लोगो, को कष्ट 
नही होगा 8 हक | मिल्क ५ 0 7 
(५ » भगवान श्रीकृष्ण ने-उनके'चरणो मे! प्रणाम कर कहा-- 
+राजन्‌: ! वीर, अर्जन -सत्य-प्रतिज्ञहै । अब सुतपुत्र कर्ण शीघ्र 
'ही मारा-जायेगा;। आप जिसका वध चाहते हैं, उसका “जीवन 
समाप्त ही! समझिये। ३१7 कक ७ दा फा 
| 7 पयुधिष्ठिर-हफिक्रेश, से- हाथ जोंडकर, बोले-गोविन्द ! 
-आज आपके दा रा हम:लोग घोरः,विपत्ति से ; बच' यय्ने है ।. तद- 
(नन्तर -वीर अर्जन ने भक्तिभाव से राजा युधप्रिष्ठिर को! प्रणाम 
(किग्रा । धर्म राज युधिष्ठिर नेःध्चरनज॒य को अपने चरणों मे “गिरा 
'देख बडे स्नेह'से उठा हृदय से -छगाग्रा और अनेक आशीर्वाद 
दिये ।सतदनर्तर, भगवान श्रीकृष्ण, और अंज:न-ने/ बुद्धभूमि की 
प्योरपप्रस्थान/कियावक-- / हे का- | बा ३०58 ०5४ ता 
5» "भगवान श्रीकृष्ण ते कहा-+पार्थ [ससग्राम करते, समय 
'कर्ण की, उपेक्षा: नः्क र्‌ ना.। वह-महारथी#बलवीन, अभिमानी, 
अस्त्न-विद्या का विद्वान, युद्धकुशल, अद्भुत रीति से युद्ध करने 
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वाला तथा देश-काल को समझने वाला है। कर्ण तेज में अग्नि 
के सदृश, वेग में वायु के समान, दण्ड मे यमराज के तुल्य और 
दुर्योधन के हित मे तत्पर रहने वाला है। आज तुम पाण्डवों के 
प्रति दुर्भावना रखने वाले कर्ण का वध कर धर्म राज को प्रसन्न 
करो । यह तुम्हारे लिये पुण्य कर्म होगा । आज युद्ध का सत्नहवाँ 
दिन है । दोनो पक्ष की सेना प्राय नष्ट हो गयी है। ज॑से चन्द्र 
और नक्षत्रों से रहित आकाश श्रीहीन-सा जान पडता है, वसी 
ही दशा कौरव सेना की है।कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौर व-से ना 
की वह शक्ति भी नष्ट हो जायेगी , अत. कर्ण को मारना अति - 
आवश्यक है।' भगवान श्रीकृष्ण का आदेश सुन वीर अर्जून हुं 
और उत्साह से सम्पन्त हो गया । 

अर्जून बोला--गोविन्द ! जब आप मेरे स्वामी और स र- 
क्षक है, तव कर्ण पर युद्ध मे मेरी विजय निश्चित है। आज 
मैं अपने पैने वाणो से कर्ण को मारकर धर्मराज युधिष्ठिर को 
चिन्तामुक्त कर दूंगा और वे संतुष्ट एवं सुखी हो जायेंगे। 

सजय ने घृतराष्ट्‌ से कहा--महाराज ! ग्रीष्म ऋतु बीत 
जाने पर जैसे मेघ गर्जना करते हैं, उसी प्रकार दोनो पक्ष की 
सेना युद्धभूमि मे एकत्न हो गज॑ता करने लगी। ऋरताएूर्ण युद्ध 
में विना ऋतु की अनिष्टकारी वर्षा के समान दोनों सेनाओ 
का सहार होने लगा। रथी रथी को और पैदल पैदल से निक 
को यमलोक पहुँचाने लगे। कृपाचार्य शिखण्डी से, सात्यकि 
दुर्योधन से, श्रुतश्चवा अश्वत्थामा से, युधामन्यु चित्रसेन से, सह- 
देव शकुनि से ओर उत्तमौजा कर्ण-पुत्र सुषण से युद्ध करने लगे । . 
नकुरू-पुत्न शतानी ने कर्ण-पुत्न वृषसेन को अपने अस्त्नो से घायल 
कर दिया। अब नकुल ने क्ृतवर्मा पर और धुृष्ट््युम्न ने कर्ण 
पर आक्रमण कर विया। भीमसेन दु.शासन से घोर युद्ध करने 
लगे। कुछ ही समय मे उत्तमौजा ने कर्णंपुत्र सुषेण को यमपुर 
भेज दिया। युद्ध-स्थल मे वीर अर्जून के रथ को आया देख 
अनेक कौ रव-योद्धा उनसे युद्ध करने लगे,किन्तु जैसे आँघी वादलो 
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फो छिल्त-भिन्‍न कर देसी है, उसी प्रकार वीर अर्जुन ने वाणों 
की वर्षा द्वारा उन जाक्मण करने वाले योद्ाओ का सहार कर 
हाला। जैसे टूटी हुई नौफा वाले नाविक किसी हीप की शरण 
लेकर आप्वस्त होते है, उसी प्रकार कौरव-योद्धा वीर अर्जुन से 
पीडित हो कर्ण के पास पहुँच निर्भव हो गये | फिर मृत्यु को 
दर ये 5 बृत्त ० ० 5 घ्चि ५ 5 
ही यूद्ध से निवुत्त होने की निश्चित सीमा समझ वे कण को 
आगे कर पुनः युद्ध करने लगे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में अत्यन्त 
प्रज्वलित आग सूसे काठ एवं घासफूस को जला देती है, उसी 
प्रकार वीर कर्ण पाण्डव सेना को दःध करने लरूगा। दुर्योधन, 
दु.शासन, अश्वत्यामा, कृपाचार्य, ऋृतवर्मा और शकूति कर्ण की 
सहायता करने वही यूद्ध-स्थल मे आ पहुँचे । 
यह देख वीर अजन श्रीकृष्ण से बोले-- 'हषीकेश ! मेरे रथ 
को कर्ण के सामने खड़ा कर दीजिये। मैं उससे हेरथ युद्ध 
करूंगा | 
भगवान श्रीकृष्ण ने रथ को कर्ण की ओर बढाया । 
महाराज शल्य ने कर्ण से कहा--'मान्यवर कर्ण ! पाण्डु- 
पुत्त अजुन के रथ का यह घरघर घोष इन्द्र के बच्च की गडगड़ा- 
हट तथा मेघ के समूहों की गज॑ना के समान प्रतीत होता है। 
सत्य पराक्रमी अर्जुन अप्रमेय, आत्मबलू से सम्पन्त है। वह 
कौरव-से ना का सहार करता हुआ इधर ही आ रहा है। यदि 
तुम उसे आज मार डालोगे, तो वह हम लोगो के लिये श्रेयस्कर 
होगा | तुम दया और प्रमाद को छोड परशुरामजी से प्राप्त 
दिव्य-अस्त्रो का स्मरण कर महारथी अर्जून का सामना करो। 
तुमने धर्मराज युधिष्ठिर को रथहीन एवं घायल कर दिया 
था। यह देख अर्जन के नेत्न रक्‍्तवर्ण हो गये है। वे राजाओ का 
संहार करते हुए तुम्हारे ऊपर चढे आ रहे है। रणभूमि मे तुम्ही 
कृष्ण और वीर अर्जन को परास्त करने की शक्ति रखते हो , 
अतः सव्यसाची अर्जुन से युद्ध करो। जीभ लपलपाते हुए सर्प, 
गरजते हुए साँड़ एव, भयकर व्यात्र के समान वीर अजू न का 
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तुम वध करों । 

« / कण ने कहा--'शल्य | आज तुम मेरी इन दोनों भुजाओ 
का बल देखोगे।.मैं अकेला ही पाण्डवो की,,विशाल सना का 
सहार कर डालूंगा ।. मैं वीर श्रीकृष्ण और अर्जन. का वध किये 
विन्ना पीछे नही,हटूँगा। यद्यपि ससार मे अज न के समान श्रेष्ठ 
कोई,महारथी. उत्पन्न ,नही हुआ है, फिर भी: मैं उससे यद्ध 
“कहूगा। यदि मैं उसके द्वारा मारा गया, तो कौरव योद्धाओं का 
विनाश निश्चित है। श्रीकृष्ण और अर्जत को देखकर- मुझे. वडा 
भय लगता है, क्योकि.अर्जुन युद्ध मे समस्त धनुर्धा रियो मे.श्रेषंठ 
और नारायणह्वरूप ,वसुदंवतन्दन श्रीकृष्ण अपनी मर्यादा 
से. कृभी, विचलित नही होते ।_ ये दोनो वीर .शौय॑सम्पत्न, बेल- 
वान ओर समृद्ध आयुधों वाले महारथी हैं ।-शल्य ! ऐसे अर्जुन 
और श्रीकृष्ण का सापना करने के लिये मेरे अंतिरिकत दूसरा 
कौन समर है? वीर अर्ज़न से यद्ध करने मे जो मेरा मनोरथ 

टू, वह आज सफ़ल होगा । के 
- कण की आज्ञा से कोरवब्योद्धा वीर अर्जन पर आक़मण 
करने छगे। जैसे विशाल दावानल वन को भस्म कर,डाल़ती है 
उसी प्रकार वीर अर्ज़न के वाणो द्वारा .कौरव-सेना -दग्ध 
होने लगी । - सव्यसाची अजन' को इस ,प्रक़ार -पराक्रम.प्रकट 
करते देख कौरव सैन्रिक.जीवन ,से निराश हो.सम्पूर्ण दिशाओं 
मे भागने लगें। जैसे जीव-मृत्यु से डरकर धर्म की-शरण लेते हे 
उसी प्रकार कौरव वीर अजन के भग्य से. महाधनुधंर्र कर्ण की 
ओट,में छिपने छगे, झृत, उसने -अर्जन के वध का - निश्चय 
किया। कुछ ही क्षण मे सूतपुत्र कण ने अपने तीक्षण अस्त्रो, द्वारा 
कैकय राजकुमार ब्विशोक, उसके सेनापति उम्रकर्मा और-वीर 
सात्यकि ने कर्ण के: पुत्र. प्रसेन को ग्रमपुर पहुँचा[-दिया।.तदनन्त र 
राधापुत्न कर्ण ने क्रोधित हों. धष्ट्यूम्न:के पुत्न॒ु को.यमलोक भेज 
दिया। यह देख दु,शासन उत्साहपूवक , भीससेन, से युद्ध:क़ रने 
ठगा। भीर्मसेन ने अपने पुराने वैर दुख और अपमानों का 
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स्मरण कर दुःशासन के सारथी को मार डाला। दु.शासन दूसरे 
रथ पर बेठकर पुनः भीमसेत से -भयकर युद्ध करते छूगा। 
भीमसेन ने गदा क, प्रहार से उस रथ.को भी चूर्‌-च्ूर कर उसे 
घायल कर दिया। फ़िर भीमृसेन रथ से उतरकरु शीघ्रता- 
पूर्वक .अध्वमृत दु शासत की ओर दौडे। भीमसेन ने दुयंधिन, 
'केण, क्ृपाचार्य, अश्वत्थामा और क्ृतवर्मा,के देखते-देखते अपने 
;तीखे अस्त्रों हारा ढु.शासत का सिर धड़ से, अलग, कर दिया 
और उसका रक्‍त पीने रंगे । भीमस़ेत का,प्रलयक्ालीत स्वरूप 
देख अनेक योद्धा भय से मूछित हो गये।, ,. , | «5. 

भीमसेत ने भगवान श्रीकृष्ण और वीर अजून से क़हान- 
'वीरो। मैते दु.शासन के रक्त का,पान, करने की प्रतिज्ञा आज 
सत्य कर दी है। जब दूसरा यज्ञ-पशु दुरात्मा दुर्योधन मेरे 
हारा मारा-जायेगा, तब मुझे शान्ति,प्राप्तहोगी। .ढुःशासन की 
मृत्यु से दुःख़ित हो उसके दस भाई निषगी,कवची, पाशी, दण्ड- 
धर, घनुर्गंह, अछोलुप, शुरू, सन्ध, वातवेग और सुवर्चा, भीम- 
सेन से युद्ध करने कूगे, किन्तु कुछ ही समय-मे वीरू भीमसेन,ने 
उन्हे -यम॒लोक पहुँचा दिया, | शूरवीर युधामन्यु ने अवसर प्राकर 
-चित्रसेन- का- मस्तक काट डाला | अपने छोट़े भाई की मृत्यु से 
द्‌ खिंत हो राजा दुर्योधन किकत॑व्यविमूढ हो-गया,। सब कोर वर 
शोकसागर-मे डूबे हुए-बुर्योधन को घेर कर खड़े हो गये। 
,अम्वत्थामा जै- दुयधिन को सा्त्वना: देते: हुए क़ैह[-- 
“राजन्‌ ! पाण्डवो से सधि-क्रर लो ।. विरोध से क़ोई लाभ वही 
है। मरे पिता और भीष्म पितामह अस्त्-विद्या के महान ज्ञाता 
थे, ज़बू वे दोनो युद्ध मे स्प्रे, गये, तब ूस से, की , तो- बात, ही 
क्या ?साधि होने प्र पाण्डवो के साथ ;मिल्क़ रू तुम चिरकाल 
तक राज्य करना वीर म घात्त हो, ज़ायेगा। 
आकृष्ण भी बुम,छोगो से विरोध :नही।-चाहते-युवित्ठिर तो 
सभी प्राणियों के हित मे, ही छगे, ह हतेहै, अतः ते भी में हा, कपल 
स्वीकार कर लेगे। भीम नकुल और सहंदेव धंमराज के अधीन 
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है, इसलिये वे भी मान जायेगे । पाडवो के साथ सधि होने पर 
ही प्रजा का कल्याण होगा, अतः प्रसन्‍न हो जाओ। यदि मेरी 
बात नही सुनोगे तो निश्चय ही युद्ध मे शत्रुओ के हाथ से तुम 
भी मारे जाओगे। धर्मराज युधिष्ठिर दयालु, सामथ्यंशाली, 
बुद्धिमान, धर्यवान और सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अत तुम्हे 
तुम्हारा उचित राज्य, भाग दे देगे। धर्मात्मा युधिष्ठिर आपस 
के वर को भूल जायेंगे, क्योकि वे आत्मीय जन की भूल को 
अक्षम्य अपराध नही मानते, अत निश्चित ही वे युद्ध से निवृत्त 
हो जायेगे । यदि तुम जीवित रहे, तो तुम्हे राज्यलक्ष्मी की 
प्राप्ति पुन हो सकती है । मैं तुम्हारा हितंषी और मित्र हूँ, 
अत मेरी बात मान लो। मेरी यह निश्चित धारणा है कि 
कर्ण नरश्रेष्ठ अर्जुन को कदापि जीत नही सकता, अत. भय कर 
विनाश होगा ।' 

दुर्योधन ने कहा--'सखे ! भीमसेन ने जिस प्रकार दु शासन 
का वध किया है, वह भीषण दृश्य इस समय भी मेरे हृदय में 
स्थित होकर पीडा दे रहा है। जैसे भयकर वायु महापर्व॑त 
मेरु का सामना नही कर सकती, उसी प्रकार अर्जून रणभूमि 
में वीर कर्ण का वेग नही सह सकता । इस समय अर्जून अत्य- 
धिक परिश्रम से थक गया है, अत कर्ण उसे मार डालेगा, इस- 
लिये सृधि असभव है ।' 

जैसे जीव को यमराज का भय रहता है, उसी प्रकार भीम- 
सेन का पराक्रम देख कर्ण के मन मे अत्यन्त भय समा गया। 
महाराजा शल्य कर्ण के मुख की आकृति देख उसके मन का 
भाव समझ गये। वे शत्रुदमत कर्ण से बोले--“राधानन्दन ! तुम 
खेद न करो और पुरुषार्थ का भरोसा कर वीर अर्जन पर 
आक्रमण कर दो। यदि विजय हुई, तो तुम्हारी बहुत बडी 
कोति ससार में फैलेगी, और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की 
प्राप्ति निश्चित है ।' अमित तेजस्वी शल्य की यह बात सुन 
वोर कर्ण ने अर्जुन से युद्ध करने का दृढ निश्चय किया । उसने 
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भीमसेन पर आक्रमण कर दिया जो दण्डधारी काल के समान 
गदा लिये कौरवों का वध कर रहे थे । कृपाचाय॑, कृतवर्मा, अश्व- 
त्यामा, शकुनि पुत्र उलूक, वृक, क्राथ और देवावृध ने वीर कर्ण 
की सहायता करने के लिए पाण्डव वीरो पर आक्रमण किया। 
कृपाचार्य ने कुलिन्द राजा के पुत्रों को यमलोक पहुँचा दिया। 
सह॒देव के पुत्र ने वुक और देवावृध को धराशायी कर दिया। 
यह देख कर्ण पुत्र वृषसेन ने वीर अर्जून पर आक्रमण किया, 
परन्तु धनुध॑ र अर्जुन ने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। तद- 
नन्‍्तर वीर कर्ण ने भगवान श्रीकृष्ण और वीर -अजून पर 
आक्रमण कर दिया। महामना अर्जून भगवान श्रीकृष्ण को 
प्रणाम कर कर्ण से युद्ध करने लगे । पुरुषसिह कर्ण और वीर 
धनजय को युद्ध करते देख योद्धाओं के मन में किसकी विजय 
होगी, इस पर सशय होने लगा । दोनो के पास श्रेष्ठ आयुध थे 
और दोनों के ही कार्य विख्यात थे । कुछ कहते थे कि प्ररूय 
काल के दो सूर्य रणभूमि में चराचर जगत को दग्ध करने के 
लिये प्रकट हुए है। ये दोनों ही अजेय और शत्रुओं का विनाश 
करने वाले है । वीर कर्ण की सहायता के लिये दुर्योधन, कत- 
वर्मा, शकुनि और क्ृपाचार्य पहुँच गये । इन सबने एक साथ 
वीर धनजय और भगवान श्रीकृष्ण पर आक्रमण कर दिया । 
किन्तु अजेय अर्जुन ने उनके अस्त्रों को शीघत्रता से काट डाला। 
सूतपुत्र कण और वीर अर्जून दोनो तीक्ष्ण अस्त्रों द्वारा एक- 
दूसरे को क्षत-विक्षत कर रहे थे । शत्रु-विजयी अर्जुन जिन-जिन 
अस्त्रों द्वारा राधानन्दन पर प्रहार करते, उन्हे वे शीघ्र ही नष्ट 
क्र डालते । जब वीर अर्जून ने कर्ण पर आग्नेय-अस्त्र का 
प्रयोग किया, तब वीर कर्ण ने वरुणास्त्न से उसे शान्त कर 
दिया । अब दोनो महापराक्रमी वीर एक-दूसरे पर अनेक दिव्य 
एव तेजस्वी अम्त्रो का प्रयोग और निवारण करने लगे । 
वसुदेवनदन बोले--'वीर अर्जुन ! तुमने जितने दिव्य अस्त्रों 
से कर्ण पर प्रहार किया है, उसने अपने अस्त्रो द्वारा उन्हे नष्ट 
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मा शी ला आज का हक 
कर,डाल़ा है। तुमने जिस धैर्य से अनेक बार शत्रुओं को.प्ररास्त 
किया है, उसी धर्य को धारण:कर आज-कर्णं को भी,मार डालो 
और यह समृद्धशा लिती/प्रथ्वी - राजा ,युंधिष्ठिर -को ;द॑ - अनुपम 
येशआप्तकरो। 8 न पक . दे लत ३ कि 
, "अर्जुन ने, कहा-+ प्रश्नों)! मैं, जगत के कल्याण और सूतपुत्न के 
वध के लिये अनेक-दिव्य,और -भयकर-अ्रस्त्रो को प्रकट क़रूँगा, 
इसके लिए आप-मुझे-'आज्ञा दे ।', भगवान, श्रीकृष्ण, से ; आज्ञा 
पाकर सव्यसाची:अजुन-ने ब्रह्मास्त को प्रक़ट,-करने: के पहले 
“त्रह्माजी को नमस्क़ार किया । जब वीर कर्ण ने उस ब्रह्मास्त्, क़ा 
भी निवारण-कर-डाला, तब अर्ज़न दूसरे दिव्य अस्त्रो-का, कण 
पर, श्रयोग करने.लगे। वीर, अर्जुत- के दिव्य- अस्त्रो द्वारा कर्ण 
और-कौर्‌व-सेना पीडित-होने, लग़ों- और “राजकुमार सभापति 
को अजून ने यमल्लोक-भेज दिया ।;इसी, समय | पाण्डु-पुत्र अज़्न 
के धनुप की/अत्यचा-अधिक खीचने केःकारण सहसा भीषण-घोष 
“के साथ टूट ग़द्यी । उस-अवस>्‌ पर स़ूतपुत्र कर्ण ने, वीर: अर्जुज़ 
और भगव्॒ाऩ,श्रीकृष्ण-पुर-बडे वेग ,से-अस्त्र चलाये:) यह-देख 
कौरव-योद्धा सिहनाद करने छूगे कि अज़ून और ,श्रीकृष्ण अब 
वीर-कर्ण के.वश:मे हो गये है +अतिशीकघ्र-कुन्तीक़मा र-अजू न-्ते 
'तूतन अत्यचा,गाएड़ीव-प र,चढ़ा।छी और कौरबावी रो क़ो -क्षत- 
-विज्षत-करने लगे । बीए क्र्जुन केज्ाण्डीव सेजेग्रपूर्वक॒ छूटे हुए 
मैयकर:वेगशाली-अस़्त्रो की चोदें; >से:कर्ण: के: अगविदी एं: हो 
“गये [>अस्त्रो,के कुठिन आघात, से/कर्ण विचलित| हो;उठा,/ किन्तु 
लय; धारण कर.रणभूमि, मे ही डंठा:रहात-कौरव : योद्धा- कर्ण 
की यह अवस्था द्वेख-रणभूमि से भाग गये । म्म्पूर्ण/धजुधा रियो 
मै श्रेष्ठ वे दोनो दुर्जय-बी र शरीरो-का मोह छोड़ःयुद्ध_कर:-रहे 
थे। जव:दोनो-ब्वीरोमे-धम्रासान युद्ध: हो. रहाः था, ,तब-पांताछ 
निवासी-अः्बसेन नाम्रक नाग, ज़ो अर्जुन स्ेखाण्डत़-वनादाह के 
समय. पीडित हो/ग़या था,-खैर का प्रा, लेने वीर- कप के 
तरकस में वाण वनकर घुस गया।. ह 
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दौर कर्ण जब उस सर्पमुख बाण वा अजे न पर प्रयोग कर 
रहा था, तब महामनरवी मद्र राज शल्य मे कर्ण से कहा-- कर्ण ! 
तुम्हारा यह बाण गब के कढ में नहीं लगेगा, अतः सोच- 
विद्वारकर प्रयोग करना । यह सुन खुतपुत्न कर्ण के नेन्न छाल हो 
गये। “मद्र राज ! कर्म दो बार बाण का सघान नहीं करता। 
में कयट्पूवदा युद्ध भी नहीं कक्ंगा। ऐसा कह कर्ण ने उस बाण 
के वीर क्जन पर छोड़ दिया | उस प्रज्वलित बाण को वीर 
अर्जन की ओर वेग से आते देख भगवान श्रीकृष्ण ने शीघ्रता से 
अपने रथ को हटा लिया । कर्ण का चलाया हुआ वह स्पमुख 
वाण वीर अर्जन के किरीद में जा लगा । उस वाण के आघात से 
वीर अर्जून का वह जगमगाता हुआ तेजस्वी किरीट विषारिन से 
प्रज्वलित हो पृथ्वी पर गिर पडा । दिव्य मुकुट के गिर जाने पर वीर 
भर्जुन को तनिक भी व्यथा नही हुई। वीर अजून ने क्रोधित हो 
अनेक णस्त्रों हारा कर्ण पर प्रहार किया, जिनके आधात से 
उसके मस्तक के आभूषण और दोनो कुण्डल पृथ्वी पर गिर पड़े, 
और कवच विक्षत हो गया । तत्पश्चात वीर अर्जुन ने कर्ण पर 
एक तेज बाण का प्रयोग किया, जिससे वह मूछित हो गया, 
किन्तु पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ने सकट में पडे कर्ण को मारने की इच्छा 
नहीं की । जब कर्ण मूर्छा से जागा, तव घेयं धारण कर पुनः. 
वीर अर्जुन से युद्ध करने लगा । अब काल प्रभावित कर्ण के रथ 
का वाया पहिया पृथ्वी में धंसने लगा। यह देख सूतपुत् समराँ- , 
गण में व्याकुल हो खिन्‍त मन से धर्म की निन्‍दा करने लगा। 
उसने मन ही मन कहा कि धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही कहा है कि 
धर्मपरायण प्‌रुष की धर्म सदा रक्षा करता है। मैंने अपनी 
शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन करने का प्रयत्न 
किया है, फिर वह अपने भक्तों की रक्षा क्यों नही करता ? यह 
विचार कर कर्ण पृनः वीर अर्जुन से युद्ध करने लगां। अपने 
पहिये को पृथ्वी में अधिक फंसा देख कण रथ से कूद पड़ा और 
उसे निकालने का प्रयत्त करने लगा। | _/.  -/- 


३१८. महाभारत-सार 


उसने धनुधर भर्जून से कपट त्यागकर धर्म मे स्थित हो 
दो घडी युद्ध वन्द करने को कहा--'पाण्डुनन्दन ! तुम अद्वितीय 
धनुधर एवं विशिष्ट वीर हो, अत कायरो के मार्ग पर न 
चलो | तुम्हे कपटपूर्ण व्यवहार का परित्याग करना चाहिये। 
जो युद्ध से महू मोड चुका हो, जो ब्राह्मण हो, जो प्राणों की 
भीख माँगता हो, जो हाथ जोडकर शरण मे आया हो और 
जिसके कवच-आयुध नष्ट हो गये हो, उस पर उत्तम ब्रत का 
पालन करनेवाले,शस्त्रो का प्रहार नही करते। तुम युद्ध के धर्मों 
को जानते हो, वेदान्त का तुमने अहययन किया है, तुम आत्म- 
वल और सदाचार से सम्पन्न हो, इसलिये जब तक मैं रथ पर 
न बैठ जाऊँ, तब तक मुझे अपने अस्त्रो से व्याकुल न करो 

भगवान श्रीकृष्ण ने कर्ण से कहा--'राधानन्दन ! सौभाग्य 
की वात है कि अब तुम्हे धर्म की याद आ रही है। प्राय नीच 
पुरुष विपत्ति मे पडने पर ही देव की निन्‍्दा करते हैं, अपने किये 
हुए कुकर्मो की नही । जब तुम और कौरवो ने द्रौपदी को अप- 
मानित किया था, तव तुम्हारे मन में धर्म का विचार कहाँ 
चला गया था ? कौरव सभा में जूए के खेल द्वारा शकुनि ने 
युधिष्ठिर को छलपूर्वक हराया, दुर्योधन ने तुम्हारी ही सम्मति 
से भीमसेन को अन्त मे विष मिलाकर खिलाया और उन्हे सर्पो 
से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? जब युद्ध 
में बहुत-से महारथियों ने मिलकर नि.शस्त्न बालक अभिमन्यु 
को मार डाला, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? उन 
अवसरो पर भी जब यह धर्म नही था, तो आज भी नही है । 
अव धर्म का आश्रय लेने से तुम्हारा छटकारा इस मृत्यु से नही 
हो सकता | पाण्डव सर्देव अपने धर्म से सुरक्षित हैं, अत इनके 
द्वारा धृतराष्ट्र के पुतों का नाश अवश्य होगा । भगवान श्रीकृष्ण 
के आदेश से वीर अर्जून ने एक तेजस्वी वाण द्वारा कर्ण का सिर 
धड से अलग कर दिया। इस अद्भुत दृश्य को देख पाण्डव बीरो 
ने भगवान श्रीकृष्ण और अर्जून के साथ उच्च स्वर में शख 
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बजाये | शूरवीर कर्ण को बाणो से विधा प्रश्वी पर पड़ा देख 
मद्र राज शल्य रथ सहित वहाँ से भाग गया। अपने पूत्न की 
ओर वार-वार देखते हुए मन्द किरणों वाले सूर्यदेव धीरे-धीरे 
अरु्ताचल को चले गये । 
वीर कर्ण के मारे जाने पर दुर्यधिन की आँखों मे आँसू भर 
थाये और बह दीन-दुःखी हो गया । महाराजा शल्य विमृढचित्त 
होकर दु.ख से आँसू बहाते हुए दुर्योधन के पास जाकर बोले-- 
“राजन्‌ ! आज कर्ण और अर्जन में ज॑सा युद्ध हुआ है, वसा 
पहले कभी नहीं हुआ था। कान्तिमान कर्ण प्रज्वलित अग्नि 
के तुल्य प्रकाशित था, किन्तु पार्थ के बाणरपी जल से वह 
शान्त हो गया है । युद्ध के द्वारा उत्तम यज्ञ का उपाजेन कर पुत्र 
सहित कर्ण अर्जुन के तेज से भस्म हो गया है। याचको के मॉगने 
पर जिसने कभी, नहीं नहीं कहा, वह धर्मात्मा कर्ण द्वेरथ युद्ध 
मे वीर अर्जन के द्वारा मारा गया है। जिसका सहारा लेकर 
कौरवों ने पाण्डवों से बेर किया था, वह वीर कर्ण कौरवो की 
विजय की आशा और सुख लेकर स्व को चला गया है। 
निश्चय ही देव पाण्डवों के पक्ष में है। वह उनकी तो रक्षा 
करता है और हमारा विनाश | तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिये 
प्रदत्त करने वाले योद्धा प्राय. शत्रुओ के हाथ से मारे गये है। 
यह सब प्रारव्ध का खेल है, ऐसा जानकर धैय धारण कर शोक 
न करो।' * 
महाराज शल्य की बात सुन दुर्योधन उदास एवं दु.खी हो 
गया। वीर कर्ण की मृत्यु का अप्रिय समाचार सुन राजा घृत- 
राष्ट्र और माता गाधारी निश्चेष्ट हो प्रथ्वी पर गिर पडे । 
महात्मा विदुर और सजय ने उन दोनों को सभाला और भवि- 
तब्यता को ही प्रवल मान आश्वासन दिया, तब वे दोनो अचेत- 
से हो चुपचाप बैठ गये । 
भगवान श्रीकृष्ण और वीर अज_न ने अब अपने-अपने 
शखों से 8वनि की, जिसके भय से कौरव-योड्धा रणभूमि छोड- 
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कर भाग गये । वे दोनों वीर महात्मा युधिष्ठिर के 5 अन्य _ 
पाण्डंव अपने-अपने शिविरों मे चले गये | भगवान श्रीकृष्ण और” 
वीरअर्जुन नि शिविर मे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर का दर्शन कर प्रणाम 
क्या। उन्हे देखे वें आनन्द के आँसू वहाने छंगे'। वसुदेव- 
नन्दन कृष्ण ने कर्ण के मारे जाने का वृतान्त उन्हें कह सुनाया । 
उन्होने कहां--'राजन्‌ | अब आप छोग संग्राम से मुक्त हो गये, 
अत भागे जो कांय॑ करने है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कीजिये ।। 
धर्मपुत्र ने कहा --प्रभो | आपके रहते इस महान कार्य का 
सम्पन्न होना कोई आश्चय कीं वात नही है | महावाहों | 
आपकी बुद्धि के प्रसाद 'से 'ही पार्थ ने प्रयत्नपूर्वेके कर्ण का वध 
किया है। भगवन्‌ [आपकी कृपा से ही धतजय युद्ध में शत्ुभो 
पर विजयी हुआ है। गोविन्द!'जव॑ आप युद्ध में ह 
सारथी बने थे, तभी हमे विश्वस हो गया'था कि हमारी 
विजय निश्चित एव अटल हैं। मांधव !'” आप जैसे स्वामी'और “ 
सरक्षक के द्वारा सुरक्षित होकर आज मैं भाइयो.सहित भुमण्डल 
काराजाकहलाऊगा। ”/ ' '(' ,.' 0 /( : 
प्रात काल होने पर अश्वत्योमा और अन्य' राजाओं की 
सलाह से राजा दुर्योधन ने महाराजा शल्य को 'विधिपूर्वक सेना- 
पंतिवताया 0 कप हज व म 
. तपस्वी कृपाचाय॑ के बोले--महाराज॑ ! 'क्षत्रियों के लिए 
युद्धऔ-धर्म से वढकर कोई कल्माणकारी मार्ग नही है। अनघ -!' 
भीष्म,पितामह, द्रोणाचाय॑, वीर कर्ण, जयद्र थ, तुम्हारे सभी भाई 
और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण स्वर्ग चले गये हैं, अब कौन बचा है,_ 
जिसका हम आश्रय ग्रहण करें ? श्रीक्रष्ण' की' क्षेत्रछाया मे _ 
रहने के कारण वीर अजन अजेय' है।' अत्यन्त भयकर संग्राम 
को आरम्भ हुए आज सत्नह दिन हो गये । इसी समय मे पाण्डवों 
ने हमारी विशाल सेना को 'नष्ट कर दिया है। जिस समय'जय- - 
द्रथ वीर अर्जून के वाणो का निशातज्ता वनां, उस समय वीर कर्ण, 
द्रोणाचायय, कृतवर्मा, दु शासन, तुम और मैं उसकी संहायता _ 
ह 6 हम 3 753 ४६6 + | 
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ने कर सके। हम सबको परास्त कर वीर अजून ने जय- 
द्रथ को यमलोक पहुँचा दिया। अपनी सेना में अब कौन तीर 
हैं, जो पाएइ-पुत्र अर्जुन पर विजय पा सके। ज॑से चन्द्रमा के 
उदिन ने होने वर शाबि अधका रमयी दिखायी देती है, उसी 
प्रकार हमारी सेना योद्धाओं के मारे जाने से श्रीहीन हो रही 
है। राजन | झत-सभा में भीमसेन ने जो बात कही थी, उसे 
सत्य कर दिखाया और जो शेष है उसे भी वह अवश्य पूर्ण 
करेगा। पाण्टव साधु-पुरुष हैं, तो भी तुमने अकारण ही उनके 
साथ बहुत से अनुचित व्यवहार किये, उन्हीं का यह परिणाम 
तुम्हें भोगना पद रहा है। अब तुम अपने जीवन की रक्षा करो, 
क्योंकि आत्मा ही समस्त सुखो का भाजन है। जैसे पात्र के फूट 
जाने पर उसमे रखा हुआ जल चारो ओर बह जाता है, उसी 
प्रकार शरीर के नष्ट होने से सुख का भी अन्त हो जाता है। 
विद्वानों ने कहा है कि जब अपना बल कम या बराबर जान 
पड़े, तव शत्रु के साथ सधि कर 'लेनी चाहिए। हम लोग इस 
समय बल ओर शक्ति में पाण्डवों से हीन हो गये है, अतः मै 
उनसे संधि करना ही उचित समझता हूँ । जो अपने कल्याण की 
वात नही सुनता और श्रेष्ठ पुरुषो का अपमान करता है, वह 
नष्ट हो जाता है। यदि राजा युधिष्ठिर से नम्नतापुवंक हम 
अपना राज्य माँगे तो श्रेयस्कर होगा। धर्मंराज- युधिष्ठिर 
दयालु है। वे राजा धृतराष्ट्र और श्रीकृष्ण के-कहने से तुम्हें 
उचित राज्य-भाग दे देगे। मैं सधि को ही तुम्हारे लिये कल्याण- 
कारी मानता हूँ , अतः अब पाण्डवों के साथ युद्ध न करो।' 
तपस्वी कृपाचार्य के ऐसा कहने पर दुर्योधन दो घड़ी तक 
सोचता रहा, फिर बोला-- आचार ! एक हितेषी सुहृद को जो 
कुछ कहना चाहिये, वह सब आपने मुझसे कहा है । जैसे मरणा- 
सन्‍न रोगी को औषधि अच्छी नही रूगती, उसी प्रकार आपने 
जो उत्तम मार्ग मुझे बताया हैं, वह हि स्वीकार नही होता । 
हम लोगों ने छल से जूए में राजा युधिष्ठिर का धन हरण किया 
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था, अत. अब वे हम लोगो पर विश्वास्र नही करेगे। श्रीकृष्ण 
मेरे यहाँ दूत बनकर आये थे, किन्तु मैंने उन्हें अपमानित किया 
था, इसलिए मेरे अपराध को वे अब क्षमा नही कर सकते हैं । 
सभा में अपमानित द्रोपदी ने जो विछाप किया था, उसे भीम 
कंसे सहन कर सकते है ? अस्त्रहीन, असहाय अभिमन्यु को 
हमारे योद्धाओ ने क्ररता के साथ मारा था, उसे याद कर वीर 
अजूंन हमे यमलोक क्यो नही पहुँचायेंगे ? धुष्ट्युम्बच और 
शिखण्डी के बन्धचुओ को मेरे योद्धाओ ने स्वर्ग पहुँचा दिया है, 
अत वे मेरे हित की वात सोचेगे भी नही। जब से द्रौपदी को 
हमने क्लेश दिया है, तब से वह मिद्टी की बेदी पर सोती है। 
उसने मेरे विनाश का सकल्प कर रखा है, अत' बदला चुकाये 
बिना वह हमारे करुण वचन सुनेगी भी नही। द्रौपदी अपने 
पतियों के अभीष्ट की सिद्धि के लिये तित्य कठोर तपस्या 
करती है और वर की अग्नि को प्रज्वलित करती रहती है, जो 
किसी प्रकार वुझाई नही जा सकती । मैं समस्त राजाओ के 
ऊपर सूर्य के समान प्रकाशित होकर अब दास की भाँति युधि- 
ष्ठिर के पीछे-पीछे कैसे चल सकता हूँ ? मैं बहुत-से भोग भोग- 
कर और प्रचुर दान दे अब दीन पुरुषों की भाँति जीवन कैसे 
यापन कर सकता हे आपने जो स्नेहवश हित की बात कही 
है, उसमे न तो मैं दोष निकालता हैं, न इसकी निन्‍दा ही करता 
हैं। मेरी यह मान्यता है कि अब किसी प्रकार सधि का अवसर 
नही रह गया है। अब युद्ध ही उत्तम नीति का पालन होगा । 
ससार मे कोई भी सुख सदा नही रहता, फिर राष्ट्र और यश 
कसे स्थिर रह सकते हैं ? अब युद्ध के अतिरिक्त दूसरे उपायो 
से कौति मुझे नही मिल सकती । जो बड़े-बडे यज्ञों का अनुष्ठान 
या सग्राम मे शरीर का त्याग करे, वह क्षत्रिय ही महत्व को 
प्राप्त होता है। जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जिनका धर्म सत्य है, 
जो आदिदेव भगवान का स्मरण करते है, वे बुद्धिमान निश्चय 


ही स्वर्ग मे जाते हैं। वृद्ध पितामह, बुद्धिमान आचार्य, -द्रोण, 
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हु 


जमद्रथ, हर्ण, द.जासन ओर अनेक वोढ्ा बुद्ध में प्राणो को 
त्याग कर एख्लोव में प्रतिषण्यित है । यदि सबका वध कराने 
के पएचान में अपने प्राणों की रक्षा करूं, तो सारा ससार मेरी 
निनन्‍्दा बरेंया। उसलिये अब युद्ध के द्वारा में भी स्वर्गलोक 
प्रात बन्रेगा । 

दुर्वधिन की यह बान सुन सबने उराका अधिननन्‍्दन किया 
भर पृद्ध ऋरने के लिये नत्पर हो गये। दुर्यधिन ने अपने 
योदाओं से कहा--वीरो ! आज मे अजून, श्रीकृष्ण, भीमसेन 
ओर अन्य पाण्डबों को मांगा, तभी कर्ण के ऋण से मुक्त हो 
सकेगा ।. 


ब्श्ल्य 


क्गैरव-सेना का हर्ष नाद सुन महाराजा युधिष्ठिर ने भग- 
बान श्रीक्षण्ण से कहा-- माधव | दुर्योधन ने मद्र राज शल्य को 
सेनापैति बनाया है । अब जो उचित और आवश्यक कार्य हो, 
उसका सम्पादन कीजिये ।' 

भणवान श्रीकृष्ण बोले---'महाराज ! मद्रराज शल्य बल- 
शाली, महातेजस्वी, महामनस्वी, विद्वान, अद्भुत यूद्ध करने 
वाले और शीघ्रतापूर्वक अस्त्न-शस्त्रो का प्रयोग करने वाले है। 
पुरुपसिह ! आपका पराक्रम सिह के समान है। आपके अति- 
रिक्त यद्धस्थल में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, जो महासजा 
शल्य का सामना कर सके । युद्ध मे मद्रराज के मारे जाने पर 
आपकी विजय निश्चित है। थे मेरे मामा है" ऐसा समझकर 
आपको उनपर दया नही करनी चाहिये।' 

कौरव वीरो ने निश्चय किया कि हम लोग शत्रुओ के साथ 
अब अकेले युद्ध नही करेंगे। ऐसा नियम बनाकर वे सब महा- 
रथी मद्रराज शल्य को आगे कर यद्धभूमि मे बढे | प्रतापी 
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शल्य ने कौरव-सेना से सर्वतोभद्र नामक व्यूह की रचना की । 
मद्रराज शल्य उस व्यूह के मुख्य स्थान में थे। राजा युधिप्ठिर 
ने शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर आक्रमण किया, 
तदनन्तर दोनो पक्षों की सेनाओं में भयकर युद्ध होने लुगा। 
भीमसेन ने अपनी चतुरगिनी सेना द्वारा कौरवों को चारो ओर. 
से घेर लिया और सेनिको का सहार करने लगे। धुष्टद्युम्त 
और शिखण्डी ने धर्मराज युधिष्ठिर को आगे कर मद्रराज 
शल्य पर धावा कर दिया। महारथी सात्यकि शकुनि पर टूट 
पडे। रण-दुर्मंद नकुल ने कर्ण-पुत्र चित्नसेन को यमलोक पहुँचा 
दिया। अपने भाई को मरा देख कर्ण के दो महारथी पुत्र 
सुषेण और सत्यसेन वीर नकुल से भिड गये। नकुल ने कुछ ही 
समय में महारथी सुषेण और सत्यसेन को मृत्यु के घाट उत्तार 
दिग्ला। वीर कर्ण के पुत्नो की भृत्यु देख मद्रराज शल्य क्रोध मे 
भर पूर्ण वेग से अब पाण्डव सेना का सहार करने लगे | प्रलय- 
काल के यमराज के समान मद्रराज शल्य ने अपने तीखे वाणों 
द्वारा पाण्डव सेना को आच्छादित क्र दिया। यह देख भीमसेन 
ने अपने अस्त्रो द्वारा उन्हें घायल कर दिया । मद्र राज शल्य को 
चारो ओर से अवरुद्ध हुआ देख क्रपाचार्य, अश्वत्थामा, कृत- 
वर्मा, उलक, के नि! और कौरव-पुत्र उनकी रक्षा करने छंगे। 
शल्य-पुत्र ने पर धाव्रा किया, किन्तु कुछ ही समय मे 
वह सहदेव के द्वारा मारा गया ।,भीमसेन ने कृतवर्मा और मद्ग- 
राज शल्य के घोड़ो को मार गिराया। मद्रराज शल्य अब भीम- 
सन से गदा-युद्ध करने लगे । भीमसेन की गदा के प्रहार से 
मद्रराज व्याकुल हो गये, तब कृपाचाय उन्हें अपने रथ पर 
विठाकर यूद्ध भूमि से दूर ले गये । महाराजा दुर्योधन से चेकि- 
तान भिड गयी, पर उसे दुर्योधन ने यमपुर भेज दिया। कौरव- 
वीर स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से युद्ध कर रहे थे। उन्होने 
महाराजा युप्निष्ठिर पर आक्रमण कर दिया, किन्तु चन्द्रसेन 
और द्ुमसेन उनके द्वारा मारे गये । मद्रराज शल्य पुन युद्ध- 
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भूमि मे « पहुँचे और पाण्डुनन्दन युधिप्ठिर से युद्ध करने लगे । 
मंद्रराज शल्य ने अद्भुत पराक्रम प्रकट किया, किन्तु परस्पर 
अस्बवी के आघात से दोनो वीरो के शरीर से रक्त की धारा 
बहने लगी । अश्वत्थामा और दूसरे कौरव-योद्धा वीर अर्जन 
से यूद्ध कर रहे थे। जैसे बर्पा ऋतु में दो विशाल मेघखण्ड पानी 
वरसातें है, उसी प्रकार वे दोनो वीर वहाँ भयकर बाणो की 
वर्षा कर रहे थे। भरद्वाजनन्दन अए्वत्थामा ने सबके देखते-देखते 
महारथी सुरथ को यमलोक पहुँचा दिया। सव्यसाची ने दो 
घड़ी तक ग्रुरुपुत्न का आदर करने के पश्चात अश्वत्थामा के रथ 
को सारथी एवं घोड़ो सहित विध्वस कर दिया | यह देख कौरव 
योद्धा अप्वत्थामा को युद्धभ्ूमि से दूर ले गये । महात्मा युधि- 
प्ठिर मद्रराज शल्य से इस प्रकार युद्ध कर रहे थे, जिस प्रकार 
इन्द्र ने राजा वलि से किया था। तत्पश्चात महात्मा युधिप्ठिर 
ने शीर्यशाली नरवीर योद्धाओ मे श्रेष्ठ नरेश्वर शल्य को अपने 
तीदट्ष्ण अस्त्रों से घाथलू कर दिया। तदनन्तर महात्मा युधि- 
प्ठिर ने एक भयकर तथा देदीप्यमान शक्ति मद्रराज पर 
चल्गई। वह श्वित कालरात्नि और ब्रह्मदण्ड के समान अमोध 
थी। वह ब्रह्मद्रोहियो का विनाश करने वाली तथा लक्ष्य बेधने 
में अच्चूक थी | वह भीषण शक्ति मद्र राज की छाती मे समा गई 
और वे वज्णहत पर्वत शिखर की भाँति पृथ्वी पर गिरकर 
यमलोक चले गये । 


दुर्योधन की मुल्यु 


मद्रराज के छोटे भाई विचित्र ने कुन्तीनन्दन पर आक्रमण 
कर दिया, किन्तु वह भी उनके द्वारा मारा गया। कुछ ही समय 
मे सात्यकि ने राजा 'शल्व और क्षेमधूृति का वध कर डाला । 
यह देख कौरव-से ना युद्धभूमि से भाग गयी। भीष्म, द्रोण और 
कर्ण के मारे जाने पर कौरव-सेनिक एवं योद्धाओ को जो भय 
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और दु ख प्राप्त हुआ था, वही शोक और भय पु महा राजा 
शल्य के मारे जाने पर उनके हृदय को विदी्ण करने लगा । वे 
कह रहे थे कि आज सत्यपरायण राजा यूधिष्ठिर शल्रुहीन 
गये है और पापी दुर्योधन अपनी देदीप्यमान लक्ष्मी से भ्रष्ट हो 
गया है। सम्पूर्ण जगत के स्वामी जनाद॑न अ्रीकृष्ण जिनके रक्षक 
हैं और जिन्‍्हीने धर्म का आश्रय ले रखा है, उनकी विजय क्यो 
न हो? अपनी सेना का पछायन देख राजा दुर्योधन स्वय ही 
पाण्डवो से घोर युद्ध करने छूगा। उसने अपने सहस्रों तीखे 
बाणों से पाष्डवो को आच्छादित कर,अद्भुत पराक्रमप्रकटकिया । 
धर्मराज यूधिष्ठिर ने दुर्योधन और कृपाचार्य को रथ से विहीन 
कर दिया, तब अश्वत्थामा उन्हे अपने रथ पर चढाकर अन्यत्र 
ले गया। अब णकुनि कौरव-योद्धाओ को अपने सामने रखकर 
पाण्डवो से युद्ध करने लगा, किन्तु दो घडी युद्ध करने के पश्चात 
वह रणभूमि से भाग गया । 

यद्यपि शुरवीर कौरवनयोडा रण से हटने वाले नहीं थे, 
किन्तु वीर अजन के गाण्डीव धनुप की मार खाकर वें दुर्योधन के 
देखते-देखते रणभूमि से भाग गये । अब दुर्योधन ने धुष्टद्युम्त पर 
आक्रमण किया। धुप्ट्यूम्न ने दुर्योधन के रथ का अपने तीखे 
वाणों द्वारा धवस कर उसे पराजित कर दिया ) विपत्ति में 
पडा दुर्योधन एक घंडड़े पर सवार हो रणभूमि से दूर भाग 
गया। थोडी दूर जाने के पश्चात राजा दुर्योधन को धर्मशील 
बुद्धिमान विदृरजी की बात याद आने छगी। उसका हंइग शोक 
और दु ख से सतप्त हो गया। शरीर में भीपण घाव थे, जेंते 
उसने एक सरोवर मे प्रवेश किया। इसी समय दुर्मपंण, श्रुतान्ते, 
जैय, भूरिवल, रवि, जयत्सेन, सुजात, दुविपह, शल्रुनाई 
दुविमोचन, सुदर्शन, सुशर्मा, दुष्प्रधर्ष और श्रुतर्वा ने भीमसेन 
पर धावा किया, किन्तु कुछ ही समय में भीमसेन ने उन्हे यम- 
लोक भेज दिया। कौरव-पुत्नों को मरा देख शकुनि और उनके 
पुत्र उलूक ने सहदेव पर आक्रमण किया, किन्तु सहदेव ने उन्हें 
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घराशायी कर दिया। यह देख कौरव सेना के योद्धाओ ने 
पाण्डवो पर आक्रमण किया, कित्तु वीर अर्जून और भीम द्वारा 
वे यमलोक भेज दिये गये। कौरवों के पास युद्ध के आरम्भ में 
ग्यारह अक्षौहिणी सेना थी, परन्तु युद्ध मे पाण्डव-वी रों ने उसका 
विनाश कर डाला । यह देख कौरवों का भाई युयुत्सु जो पाण्डव 
वीरो को सहयोग देने उनकी सेना में महारथी बनाया गया था, 
अब महाराजा युधिष्ठिर और भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा ले 
कौरव पत्नियों को यूद्धस्थल से हस्तिनापुर ले गया। पारस्परिक 
युद्ध से भरतवशियों का जो घोर सहार हुआ था, उसकी चिन्ता 
करते-क रते युयुत्सु शोक-मग्न हो गया। कौरव-पक्ष के तीन ही 
योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचाय और क्ृतवर्मा बचेथे। वे भी 
दुर्योधन से सरोवर के निकट मिलकर दूर चले गये। पाण्डव 
दुर्योधन का पता लगा रहे थे। एक व्याध ने दुर्योधन के सरोवर 
में छिपने का स्थान धन के लोभ से उन्हे बता दिया। राजा 
युधिष्ठिर अपने भाइयो सहित भगवान श्रीकृष्ण को आगे कर 
शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये । 
उत्तम और कठोर ब्रत का पालन करने वाले कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिर ने दुर्योधन से हँसते हुए कहा--सुयोधन ! तुमने 
किसलिये पानी मे रहकर यह अनुष्ठान आरम्भ किया है ? 
सम्पूर्ण क्षत्रियों और अपने कुल का सहार करवाने के पश्चात 
अपने प्राण बचाने के लिये तुम सरोवर में क्यो छिपे हो ? तुम 
कुंछी न क्षत्रिय और कुरुकुल की सतान हो, अत. अपने कुल और 
जन्म का स्मरण कर हमसे युद्ध क्यों नही करते ? तुम्हारे सभा- 
सद तुम्हें श्रवीर कहा करते थे, अतः युद्ध न करना अथवा युद्ध 
से पीठ दिखाकर भागना सनातन धमं नही है। नीच पुरुष ही 
ऐसे कुमार्ग का आश्रय लेते हैं, इसलिये उन्हे स्वर्ग की प्राप्ति 
नही होती। युद्धभूमि में गिरे हुए अपने पुत्र, भाइयों, मित्रों, 
सबधियों और राजाओं को देखो, इन सबका वध कराकर तुम्हें 
जीवित रहने की इच्छा कैसे हुई ? तुम कर्ण और दुर्बद्धि शकुनि 
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का सहारा ले अपने को अजर-अमर मानते थे, अब युद्ध से 
विमुख क्यो हो गये ? कहाँ गया तुम्हारा पौरुष, कहाँ है तुम्हारा 
अभिमान और कहाँ है वह तुम्हारा गर्जन-तर्जन और अस्त्न- 
शस्त्र का ज्ञान ? या तो हमे परास्त कर पृथ्वी का सुख भोगो 
अथवा हमारे हाथो से स्वर्ग चले जाओ |! 

दुर्योधन वोछा--'महाराज ! यदि किसी भी प्राणी के मन 
में भय समा जाये तो भाश्चय॑ की वात नही है। मेरे पास न तो 
रथ है, न धनुष-तरकस ही। मेरी सेना और समस्त योद्धा नष्ट 
हो चुके है, इसलिये अकेला रह गया हूं। मैं न तो प्राणो की रक्षा 
के लिये, न किसी भय और विषाद के ही कारण इस जल मे 
छिपा हूँ। मैं केवल थकान मिटाने के लिये यहाँ विश्वाम कर 
रहा हैं। मैं जिनके लिये राज्य चाहता था, वे सभी भाई मारे 
जा चुके है, अत. पृथ्वी का भोग करने के लिये मेरे हृदय मे 
उत्साह नही है। जब भीष्म पितामह, द्रोण और वीर कर्ण मारे 
जा चुके, तब अब युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। इस सुनी 
पृथ्वी का तुम ही उपभोग करो। तुम छोगो के अधीन जब सारा 
विशाल राज्य हो जायेगा, तब में मृगचर्म धारण कर वन मे 
हा गाऊगा और बही रहकर मृत्यु का आह्वान करूँगा । / 

महायशस्त्री युधिष्ठिर ने दुर्याधन के ये करुणायुक्त वचन 
ऊन केहा--सुर्योधन ! तुम आते पुरुषों के समान विलाप न 
करो । 8 तुम पृथ्वी की देने मे समर्थ होते तो भी मैं तुम्हारी 


उपभोग करूँगा। जब तुम स्वय ही इस पृथ्वी के स्वामी नही रहे, 
२३३ | / दान कैसे कर सकते हो ? हम छोगो ने कुल मे शाति 
रखने के लिये धर्म के अनुसार अपना ही राज्य-भाग माँगा था, 
> सयय तुमने हमारा राज्य क्यो नही दिया ? तुम तो पहले 
हमे सुई की नोक से जितनी प्रथ्वी विध सकती हो, वह भी नही 
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देना चाहते ये, अब सारा राज्य क्यों दे रहे हो । इस समय 
तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है, अतः तुम स्वेच्छा से जीवित रहने 
में असम हो ।' 

अभिमानी दुर्योधन अपने छत्र की छाया भो सहन नही कर 
सकता था, ऐसे कठोर वचन कैसे सुन सकता था ? वह युधिष्टिर 
से बोला---'मैं अकेला, थका-मादा, रथहीन और अस्त्र-शस्त्र से 
रहित तुम सबसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ ? तुम मुझे युद्ध के लिये 
विवश करते हो, यह अन्याय है। साधु-पुरुषो की कीति का मूल 
कारण धर्म है। मैं तुम्हें धर्म और कीति का पारून करने के 
लिये कहता हैं। मैं तुम लोगों से एक-एक करके युद्ध करूँगा 
और सबकी नष्ट कर दूंगा। 

युधिष्ठिर ने कहा--'मैंने तुम्हा रा प्रस्ताव स्वीकार किया। 
बुगर जो अस्त्र पसन्द हो, उसीको ले हमारे एक भाई से युद्ध 
क 


। 
दुर्योधन ने उत्तर दिया--राजन्‌ !_ ऐसा ही होगा। तुम 
मुझे एक गदा दे दो और जो वीर मुझे जीतने का अभिमान 
रखता हो, वह मेरे साथ गदा-युद्ध करे । यह कह दुर्योधन जल 
से बाहर आया। वहु क्रोध में भरे यमराज तथा रुद्र के समान 
दीखता था । 

राजा युधिष्ठिर ने कहा-- दुर्योधन * जब तुम और तुम्हारे 
बहुत-से महा रथियों ने मिलकर युद्ध में नि.शस्त्न अभिमन्यु को 
मारा था, उस समय तुम्हारे मन मे ऐसा विचार क्यो नही 
उत्पन्त हुआ । वास्तव मे यह क्षत्रिय धर्म बड़ा ऋर, किसी को 
अपेक्षा न रखने वाला तथा अत्यन्त निर्देयी है । धर्मज्न, 
श्रवीर तथा युद्ध में शरीर का विसर्ज॑न क रने को उद्यत होने 
पर भी तुमने असहाय अभिमन्यु का वध किया। प्रायः जब 
प्राणी सकट में पडते है, तब अपनी रक्षा के लिये धर्म की दुहाई 
देने लगते है। तुम कवच धारण कर लो और युद्ध की आवश्यक 
सामग्री, जो तुम्हारे पास न हो, उसे भी ले लो पाँचो पाण्डवों 
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में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो, उस एक का ही वध कर 
देने पर तुम राजा हो सकोगे ।' 

तदनच्तर दुर्योधन ने कवच और शिरस्त्राण धारण किया 
और वोला--'आज जो मेरे साथ युद्ध करने को उद्यत हो, वह्‌ 
अपनी गदा उठा ले।' यो कहकर दुर्योधद बार-बार गज॑ना 
करने लगा । 

तव भगवान श्रीकृष्ण ने अत्यन्त कुपित होकर कहा-- 
युधिष्ठिर । यदि दुर्योधन तुम्हे, अर्जुन, नकुछ और सहदेव को 
युद्ध के लिये वरण करे, तो क्या होगा ? मै नही मानता कि आप 
चारो गदा-युद्ध मे दुर्योधन का सामना करने में समर्थ है। इसने 
भीमसेन का वध करने का इच्छा से उनकी छोहे की मूतति के 
साथ तेरह वर्षों तक गदा-युद्ध का अभ्यास किया है। आपने 
वयावञ यह ढु साहसपूर्णं वचन क्‍यों कहे ? मैं भीमसेन के 
अतिरिक्त किसी को नही देखता, जो गदा-युद्ध मे दुर्योधन का 
ना कर सके। राजन्‌ ! आपका यह जूआ शकुनि के जूए 
से कही अधिक भयकर है। यद्यपि भीमसेन बलवान और समर्थ 
हैं, परन्तु दुर्योधन को गदा-युद्ध का अधिक अभ्यास है, ते 
वही वडा माना जायेगा। भला कौन ऐसा होगा, जो सब शत्तुओं 

जीत लेने के पश्चात, एक शेप शत्र को जो सकट मे पडा 

हो, उसके साथ इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर राज्य को दाँव पर 
धर दे। यदि भीमसेन पर युद्ध का भार रखा जाये, तो भी मुझे 
उसके विजयी होने मे सदेह है, अत. राजा पाण्ड की सतान 
राज्य भोगने की अधिकारी नही है ।' हि 

भीमसेन वोले--मधुसूदन ! मै आज बैर की अतिम सीमा 
पर पहुँच गया हूँ। श्रीकृष्ण । में अवश्य ही युद्ध में दुर्योधन को 
मार ढालूगा। मेरी गंदा दुर्योधन की गदा से डेढ गुतती भारी है । 
अते माधव आप व्यथित न हो, मैं इससे भिडने का उत्साह 
रखता हूँ ।' 

भीमसेन के कथन से भगवान श्रीकृष्ण ने अत्यन्त प्रसन्‍त 
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होकर कहा--महावाहों ! इसमे सन्दरेह नहीं कि तुमने कौरव- 
पुत्रों का अधिक से अधिक सहार कर उज्ज्वल राज्य-लक्ष्मी 
धर्मंगाज बुप्तिप्ठिर को अपंण की है। अवश्य ही रणभूमि में 
तुमसे टवकर लेकर पापी दुर्योधन नष्ट हो जायेगा। किन्तु तुम्हे 
दुर्बंधिन के साथ सतक हो युद्ध करना चाहिये, क्योंकि वह गदा- 
युद्ध में अभ्यास-कुशल और यद्ध-कला में प,रगत है । 
भीम महाराजा युधिपण्ठिर से बोले--'भया ! मैं रणभूमि 
में दुबंधिन के साथ लड॒ गा। मेरे हृदय में दीघंकाल से ही जो 
कोध सचित है, उसे इस दुर्वृद्धि पर निकालकर सबको परम 
शान्ति दूंगा । आज मैं आपके गले में कीतिमयी माला पहनाऊंगा 
और दुर्षोधन अपनी राज्य-लक्ष्मी और प्राणो का परित्याग 
करेगा । ऐसा कहकर पराक्रमी भीमसेन गदा उठा युद्ध के लिये 
उठ खडे हुए । कौ रव-पुत्र दुर्योधन भीमसेन की रूलकार को 
ने सह सका और युद्ध के लिये उसके सामने उपस्थित हो गया । 
उस समय दुर्योधन के मन में न घबराहट थी, न भय, न ग्लानि 
थी, न व्यथा | वह सिह के समान निर्भय खड़ा था । 
भीमसेन ने कहा---दुर्योधन ! तूने हम छोगो के साथ जो- 
जो अत्याचार किये थे, उन सब पाप-कर्मो को अब याद कर ले । 
तेरे ही कारण महायशस्वी पितामह आज शरशय्या पर पडे 
है । तेरी इन करतूतों से आचार्य द्रोण, वीर कर्ण, प्रतापी शल्य 
और अनेक अवध्यय योद्धा रण में मारे गये है । नराधम ! एक- 
मात्र तू ही सबका नाशक है। अतः तुझे मारकर ही सबके लिये 
मैं प्रायश्चित करूँगा ।' 
दुर्योधन बोला--वृकोदर ! बढ-बढकर बाते बनाने से क्या 
लाभ ? मेरे साथ भिडने पर मैं तुम्हे शीक्र हो यमलोक भेज 
दूंगा। आज कौन ऐसा शत्रु है, जो मेरे हाथ मे गदा रहते हुए 
मुझे मार सके ?' जब यह अत्यन्त भयकर युद्ध आरम्भ होने 
वाला था, उसी समय धर्मात्मा एव यदुकुल के प्रमुख वीर बल- 
रामजी वहाँ आ पहुँचे | यह देख श्रीकृष्ण ने पाण्डवों सहित 


३२३२ .. महाभारत-सार 


> का चरण स्पश किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा की। 
अदनन्तर, दुर्योधन ने भी उनको प्रणाम किया और रोमाचकारी 
युद्ध आरम्भ कर दिया। महामनस्वी भीमसेन ने अपनी गदा द्वारा 
दुर्योधन पर बडे वेग से आक्रमण किया। दुर्योधन ने उस प्रहार को 
वचाकर भीमसेन का सामना किया। अब वे एक-दूसरे को जीतने 
इच्छा से भयकर एवं रोमाचकारी युद्ध करने लूगे। गदा से 
“डी टकराने से आग की चिनगारियाँ निकलने लछगी। जब 
भीमसेन अपनी गदा को जोर से घुमाता तब उससे भयानक 
शब्द होने लगता था । दोनो वीर एक-दूसरे से अपनी रक्षा के 
उ्यत्नशील हो आघात-प्रतिघात कर रहे थे। भीमसेन ने 
क्रोध मे भर दुर्योधन पर अपनी गदा से प्रहार किया, किन्तु 
दुर्योधन ने उस उछलकर विफल कर दिया। उसी क्षण दुर्योधन 
ने अपनी गदा चलाई जो भीमसे न की पसली में लगी, किन्तु इस 
आधषात से वे विचलित नही हुए। दुर्योधन की अपूर्व युद्ध-कछा 
देख पाण्डव चिंतित होने लगे । अब भीमसे न ने जोर से आक्र- 
(५.9 ५ इर्योधन पर गदा से प्रहार किया, उसकी चोट से वह 
टथ्वी पर घटने टेककर गिर पडा । यह देख पाण्डवो ने सिहनाद 
किया। दुर्याधन को हे सहन नही हुआ, अत उसने अमर्ष 
से कुपित हो दौडकर पराक्रमी भीमसेन पर प्रह्मर किया, किन्तु 
उस चोट का उन पर कोई श्रभाव नही पडा। वीर अर्जून ने 
अपनी वाई जांघ ठोककर भीमसेन को सकेत से जूए के 
पमय दुर्योधन की जाॉँध तोडने की उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण 
3 या। उस प्रतिज्ञा को स्मरण कर भीमसेन ने दुर्योधन की 
जब पर बडे जोर से अपनी गदा &रा आधात किया, जिससे 
दुर्योधन की जांघ टूट गईं और वह पृथ्वी पर आतंनाद करता 


हुआ गिर पडा । यह देख भगवान श्रीकृष्ण, पाण्डव और अन्य 
योद्धाओं ने भीषण सिहनाद किया। 


भीमसे 


» हारा धराशायी दुर्योधन के मस्तक पर पदाघात 
देखकर युधिष्ठिर ने कहा--भीम ! तुम अब बेर से उऋण 
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हुए । दुर्योधन के सब भाई, मंत्री मारे गये और यह स्वय भी 
युद्ध मे मारा गया है। इस दशा में यह शोक के योग्य है, उप- 
हास का पात्न नहीं । राजा यधिप्ठिर दर्योधन के पास गये 
और गदगद कण्ठ से बोले--'तात ! तुम्हे खेद या क्रोध नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि जीव अपने कर्मो का ही फल भोगता 
है। तुमने लोभ, सद और अविवेक के कारण यह सकट प्राप्त 
किया है। तुम्हारे पापों से ही तुम्हारे भाई, स्वजन और मित्र 
युद्धम्मूमि मे मारे गये है। ऐसा कह धर्मपुत्न युधिष्ठिर दुःख से 
आतुर हो बिलाप करने लगे । 
दर्याधन के मस्तक पर भीमसे न द्वारा पर का प्रहार देख 
बलरामजी को बडा क्रोध आया । उन्होने कहा--'भीम ! तुमने 
नाभि के नीचे दर्योधन पर जो गदा का प्रहार किया है, वह 
गदा-यद्ध के सिद्धान्त के विरुद्ध है, अतः मै तुम्हें मार डालंगा। 
उनका यह रुद्ररूप देखकर विनयशील भगवान श्रीकृष्ण ने 
अपनी भजाओं से उन्हें पकड़ लिया और बोले --'भैया ! बूआ के 
पुत्र होने के कारण पाण्डव हमारे स्वजन एवं मित्र है। शत्रुओ 
ने इनके साथ बहुत छल-कपट किये थे। अपनी प्रतिज्ञा का 
पालन करना धमं है । कौरव-सभा में भीमसेन ने दुर्योधन की 
जाँघ तोडने की प्रतिज्ञा की थी। अतः अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने 
के कारण मैं भीमसेन को दोषी नहीं मानता हूँ। भगवान 
श्रीकृष्ण के वचन सुन बलरामजी शान्‍्त हो द्वारका चले गये । 
पाण्डव-पक्ष के योद्धाओ ने कहा--भीम ! शत्रओ पर 
अपना प्रभत्व स्थापित करने में भाग्यवश ससार में आपका 
महान यश फैलेगा | कौरव निर्लेज्ज एव पापी थे, अत. उन्होंने 
सुहृदों की बात नही मानी । उनके पाप के कारण पूज्य पिता- 
मह और आचाये जो अजेय थे, युद्धभूमि में मारे गये । कौरवों 
ने अत्यन्त लोभ और तष्णा के वशीभूत हो घृणित कार्य किये 
थे, उन्ही का परिणाम उन्हे मिला है। तदनन्तर पाण्डव सहायक 
योद्धा शख बजाते, विश्राम करने प्रसनन्‍्ततापूर्वंक अपने-अपने 
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शिविर मे चल दिये | कौरव-शिविरो की ओर पाण्डवो के पीछे- 
पीछे रथों पर स्थित हो महाधनुर्धर वीर युयुत्सु, सात्यकि, धृष्ट- 
युम्न,शिखण्डी और द्रौपदी के पुत्त गये। वहाँ पहुँचने पर भगवान 
श्रीकष्ण ने कन्तीपुत्र अर्जुन से गाण्डीव, धनुष और दोनो वाणों 
से भरे हुए अक्षय तरकसो को लेकर रथ से उतरने को कहा । 
वीर अर्जून के ऐसा करने पर वे स्वय भी रथ से उत्तर पडे । 
समस्त प्राणियों के ईश्वर-परमात्मा श्रीकृष्ण के उतरते ही 
गाण्डीवधारी अर्जन का ध्वजचिह्न दिव्य वानर उस रथ से 
अतर्धान हो 'गया और वह विशाल रथ, जो भीष्म, द्रोण 
और कर्ण के दिव्य-अस्त्रों द्वारा प्राय, दग्ध हो गया था, अब 
सहसा अग्नि से प्रज्वलित हो भस्म हो गया। 

उस रथ को भस्मीभूत हुआ देखकर समस्त उपस्थित 
योद्धा आश्चयं से चकित हो उठे, तव वीर अजू न ने हाथ जोड- 
कर भगवान श्रीकृष्ण से पूछा--गो विन्द्र | यह रथ अकस्मात्‌ 
कंसे भस्म हो गया ?' 

भगवान वोले---अर्जूत यह रथ नाना प्रकार के दिव्य- 
अस्त्रो के आधात से पहले ही जल चुका था, किन्तु समरागण में 
मैं उस पर बंठता था, इसलिये यह भस्म न हो सका । आज 
जब तुम अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो, तब मैंने इसे 
त्याग दिया है। तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्ण ने महात्मा युधिप्ठिर 
को हृदय से लगाया और कहा--कुन्तीनन्दन ! सौभाग्य से 
आपकी विजय हुईं है और आप छोग सब सकुशल है । अव 
आगे समयानुसार कार्य शीघ्र कर डालिये | 
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बाजा धुतश्ट्‌ आओए गाता ग़ांधाएी क्रो 
सांत्वता 


भगवान के प्रेमपूर्वक वचन सुन युधिष्ठिर ने हाथ जोड- 
कर उनसे कहा--'भगवन्‌ ! आपकी ही कृपा से शत्रुओ का 
विनाश हुआ है। आपके द्वारा अनेको बार हमारे कार्यो की 
सिद्धि हुई है और शुभ परिणाम प्राप्त हुए है । व्यासजी ने मुझसे 
कहा था कि जहाँ धर्म है, वहाँ श्रीकृष्ण है, और जहाँ श्रीकृष्ण है 
वहाँ विजय है। रात्षि मे पुण्यसलिला औधवती नदी के तट पर 
सबने विश्वाम किया। 
सूर्योदय होने पर युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण से बोले-- 
माधव ! इस समय क्रोध मे जलती हुई गांधारी देवी को शात 
करने के लिये आपका हस्तिनापुर जाना मुझे उचित रूगता है। 
आप यूक्ति और समयोचित वक्तव्य द्वारा गांधारी देवी को 
शीघ्र ही शान्त करे । हमारे पितामह व्यास भी वही होगे।' 
युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्रीकृष्ण रथ पर आरूढ हो 
हस्तिनापुर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होने धृतराष्ट्र के महलू 
में प्रवेश किया, मुनिश्रेष्ठ व्यासजी को उन्होने पहले से ही 
वहाँ उपस्थित देखा। उन्होंने व्यास, राजा धृतराष्ट्र और माता 
गांधारी को प्रणाम किया। यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र 
का हाथ अपने हाँथ में लेकर फूट-फूटकर रोने लगे। 
उन्होने धृतराष्ट्र से कहा-- भारत ! काल के द्वारा जो कुछ 
भी हुआ है और हो रहा है, वह सब आपको ज्ञात है। नृप- 
श्रेष्ठ ! समस्त पाण्डव सदा से आपकी इच्छा के अनुसार आच- 
रण करने वाले है। किसी तरह हमारे कुल और क्षत्रिय समूह 
का विनाश न हो, इसके लिये उन्होने बहुत प्रयत्न किया था। 
धरमंवत्सल यू धिष्ठिर अपने भाइयों के साथ नियत समय तक 
चुपचाप कष्ट सहते रहे । जब युद्ध का समय उपस्थित हुआ, 
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उस समय मैंने स्वय आकर शान्ति स्थापना करने के लिये सबके 
सामने आपसे केवल पाँच ही गाँव माँगे थे , किन्तु काछ से 
प्रेरित हो आपने लोभवश वे पाँच गाँव भी पाण्डवो को नहीं 
दिये । भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्यामा और बुद्धिमान विदुर 
ने भी सदा आपसे शान्ति स्थापना करते के , लिये याचना की 
थी, किन्तु आपने उनका भी निवेदन स्वीकार नही किया । इसे 
कालयोग से भिन्‍त और क्या कहा जा सकता है ? भाग्य ही 
सबसे बडा आश्रय है। परतप ! धमम, न्याय और स्तेह की दृष्टि 
से पाण्डव दोषी नही हैं, ऐसा जानकर आपको पाण्डवों के प्रति 
दोष दृष्टि नही रखनी चाहिये | अब तो आपका वश पाण्डवो 
से ही चलने वाला है। राजन्‌ ! आप और गाधारी देवी को 
पाण्डव ही पिण्ड-पानी और पुत्र से प्राप्त होने वाला फल देंगे , 
अत पाण्डवो के प्रति कल्याणभावना रखिये और उनसे स्नेह 
करिये । धर्मराज यूधिष्ठिर के मन मे आपके प्रति भक्ति और 
स्वाभाविक स्नेह है। वे नरसहारकर दित-रात शोक की आग मे 
जलते रहते हैं । आप पुत्रो के शोक से सतप्त है, ऐसी दशा में 
वे अत्यन्त छज्जित होने के कारण आपके सामने नही आते। 
फिर उन्होंने देवी गाधारी से कहा--शुभे 'इस ससा। मे 
तुम्हारे जैसी तपोवल-सपनन स्त्री दूसरी नही है । तुमने दुर्योधन 
से कहा था--ओ मूढ ! जहाँ धर्म है, उसी पक्ष की जीत होगी। 
भगवान श्रीकृष्ण का कथन सुन देवी गाधारी बोली- 
'क्रेशव ! ये राजा अधे और असमर्थ है। इनके सभी पुत् मारे 
गये, अब पाण्डव और तुम ही इनके आश्रयदाता हो 
माता गाधारी और राजा धृतराष्ट्र कों सान्त्वना दे 
भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे विदा ली और रणभूमि मे आकर . 
उन्होने पाण्डवो को सारा बृतान्त सुनाया । ; 
दुर्योधन के घायल होने का समाचार सुन अश्वत्थामा, कूपा- 
चार्य और क्तवर्मा उसके पास आकर बैठ गये। अश्वत्थामा ने 
दुर्योधन से कहा--'महाराज ! इस मृत्युलोक में कुछ भी सत्य 
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नही हे, सभी नाणवान हैं। कार की गति को जानना दुष्कर 
है। किस कारण से कीन-सा कार्य होगा, इसको समझना अति 
कठिन है । 

दुर्योधन बोछा--मित्नो ! इस मृत्युलोक का ऐसा ही 
तयम है। काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। काल 
क्रम से एक ने एक दिन सम्पूर्ण प्राणियों के विनाश की घड़ी 
आ ही जाती है। विधाता ने हो इसका निर्देश किया हैं ।वही 
विनाश का समय अब मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैं युद्धभूमि मे 
प्राण त्याग रहा हैं, इससे मुझे पूर्ण सन्‍्तोप है। आप लोगों का 
मुझपर स्वाभाविक स्नेह है। मेरी मृत्यु से आपको दु,ख और 
सताप नहीं करना चाहिये, क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार में 
अक्षय लोक प्राप्त करूँगा । इतना कह दुर्योधन चुप हो गया। 

दुर्योधन की दयनीय दशा देख अश्वत्थामा क्रोध से प्रज्व- 
लित हो उठा और वोला--'मै सत्य की शपथ खाकर प्रतिज्ञा 
करता हैँ कि सभी उपायो द्वारा श्रीकृष्ण के देखते-देखते पाण्डवों 
का वध करूँगा। अश्वत्यामा की यह बात सुन दु्योधिन ने 
उसका सेवापति के पद पर अभिषेक किया। वे तीनो वीर 
दुर्योधन से विदा ले एक जंगल में विश्वाम करने चले गये।, 
सूर्यदेव के अस्ताचल पर चले जाने के पश्चात रात्रि देवी का 
सर्वत्र आधिपत्य हो गया । रात्रि मे विचरने वाले प्राणी अपनी 
इच्छानुसार घूमने-फिरने लगे और दिन मे विचरने वाले जीव 
निद्रा के अधीन हो गये। नाना प्रकार के जीव-जन्तुओ से पूर्ण 
उस बन में अश्वत्थामा की दृष्टि एक वट वृक्ष पर पडी, जो 
कौवो का आश्रय-स्थान बना हुआ था । कौवो के निर्भय होकर 
सो जाने पर एक वलवान उल्लू उधर आया। कालरूपधारी 
उस विहग ने सोये हुए बहुत-से कौवो को अपने पज्ञों से मार 
डाला । उल्लू के कपटपूण, क्ररकर्म को देख अश्वत्थामा ने” 
स्वय भी वैसा ही करने का सकलल्‍प किया। उसने मन मे 
विचार किया कि अपवित्न अन्त.करण वाले पाण्डवो ने पद-पद 
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पर छल्पूर्ण, निंदा और घृणा के योग्य कार्य किये -। न्याय 
पर दृष्टि रखने वाले धर्मंचिन्तक एवं तत्वदर्शी ५रुपों ने 
आपत्ति काल में इन कर्मों को अधर्म नही बताया है. ऋर-बुद्धि 
का आश्रय लेकर उसने मामा कृपाचाय और कृतवर्मा को अपना 
सकतप सुनाया, किन्तु वे अश्वत्थामा का विचार सुन लज्जा स 
गड गये। 

कपाचाय ने कहा--महावाहो ! सभी पुरुप प्रारब्ध और 
पुरुषार्थ के कर्मों से वधे हुए है। उन दोनो से ही उत्तम-अधम 
कार्य होते है। उन्ही से प्रवृत्ति और निवृत्ति कार्य भी सपादित 
होते है। देवरहित पुरुष का पुरुषार्थ व्यर्थ है और पुरुपाथ 
शुन्य देव भी व्यर्थ हो जात। है। मनुष्य की सारी सिद्धि देव 
और पुरुषार्थ के सहयोग पर अवरूम्बित है। इन दोनो मे देव 
बलवान है। वह स्वय ही निश्चय कर फल-साधन मे प्रवृत्त हो 
जाता है, किन्तु विद्वान पुरुषार्थ का ही आश्रय लेते हैं। प्राय' 
उनका किया हुआ कर्म निष्फल नही होता, परन्तु कर्म न 
करने से दुख की ही प्राप्ति होती है , अत कर्म को महान 
फलदायक समझना चहिये । प्रतिदिन विद्वानों से अपने हित 
की वात पूछनी चाहिये, क्योकि वे अप्राप्य की प्राप्ति कराने 
वाले उपायो के मुख्य हेतु हैं। सही उपाय ही सिद्धि का कारण 
कहा गया है । अपने मन को न वश में रहने वाला पुरुष राग, 
लोभ और क्रोध से जव किसी काय॑ की सिद्धि के लिए चेष्टा 
करता है, तव उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। कार्य को 
आरम्भ करने से ही प्रयोजन सिद्ध नही होता, परन्तु पुरुपार्थ 
और देव की अनुकूलता से हो कार्य सिद्ध होते हैं । 

अश्वत्थामा वोला--'मामाजी | प्रत्येक मनुष्य में पृथक्‌- 
पृथक बुद्धि होती है। उसेअपनी ही बुद्धि उचित लूगती है और 
उसी का आश्रय ले वह सब कार्य करता है। सभी छोग अपने 
4080 बुद्धिमान समझते हैं और अपनी बुद्धि की प्रशसा करते 
हैं। सयोग से जिनके विचार परस्पर मिल जाते हैं, वे एक- 
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दूसरे की प्रशंसा और अन्य विचार वालों की निन्‍्दा करते है। 
जैसे कुशल वेय रोगी को अपनी योग्यतानुसार औषध प्रदान 
करता है, वसे ही मनुप्य कार्य की सिद्धि के लिये अपनी विवेक- 
शवित द्वारा विचार कर कार्य करता है, तो भी दूसरे उसकी 
निन्‍्दा करते है । मनुष्य जव किसी सकट में पड जाता है अथवा 
उसे ऐश्वये प्राप्त हो जाता है, तव उसकी बुद्धि मे क्रश. शोक 
एवं हर्षरूपी विकार उत्पन्न हो जाते है। उस विकार के कारण 
उसी समय उसके भिन्‍न-भिन्‍न विचार प्रकट होते है, परन्तु 
अवसर अनुकल न होने पर कुछ समय पश्चात उसकी अपनी ही 
बुद्धि उस कार्य के लिये अरुचिकर हो जाती है। जैसे जलती हुई 
आग सूखे जगल या तिनको की राशि को जला डालती-है 
उसी प्रकार मै सोते हुए धृष्टयुम्न और पाण्डवों पर आक्रमण 
कर उन्हें मौत के घाट उतार दगा। उनका सहार करने से ही 
मुझे शान्ति मिलिगी और पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊँगा। 
में धष्टयम्न का वध किये बिना जीवित नही रह सकता , अत 
मैंने अपनी बुद्धि से सोते हुए शत्रुओं का सहार करने का वृढ 
निश्चय किया है। रात्रि में अश्वत्थामा शत्रुओ के शिविर में 
घस गया और क्ृपाचार्य एव कृतवर्मा को द्वार पर खडा कर 
दिया । तत्पश्चात अश्वत्थामा ने शिविर मे सोये हुए धृष्टयुम्न, 
उत्तमौजा और युधामन्य का ऋ रतापूर्वक वध कर दिया। धृष्ट- 
चुम्न और अन्य वीरो की स्त्रियो का कोलाहल सुन प्रभद्रगण, 
द्रोपदी-पत्न और सुतसोम आदि वीरो ने अश्वत्थामा का सामना 
किया । पाण्डव वीरो के दिव्य अस्त्रों और कवच-कुण्ड्लों से 
वचित होने के कारण अश्वत्थामा ने सबको यमलोक पहुँचा 
दिया। जो वीर भागकर अपना जीवन बचाना चाहते थे, उन्हें 
कृतवर्मा और कृपाचार्य ने द्वांर पर मार डाला। राजन ! वे 
तीनो वीर पाण्डव-योद्धाओ और सभी द्रौपदी-पुत्नों का वध कर 
दुर्योधन के पास गये । उन्होने देखा कि दुर्योधन की चेतनाशक्ति 
लप्त-सी हो गयी है और हिंसक जीव उन्हे पीडा दे रहे है । 
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कृपाचाय ने कहा--“राजन्‌ ! अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 
पाँचो पुत्र और सब महारथियों को मार डाला है। अब शर्तु- 
पक्ष मे पाँच पाण्डव, श्रीकृष्ण एव सात्यकि ही बचे है। मत को 
प्रिय छगनेवाली यह वात सुनकर दुर्योधन में पून चेतनाशक्ति 
आ गयी और वह बोले--“मित्नवर ! आज क्ृपाचार्य, कृतवर्मा 
के साथ मिलकर तुमने अपूर्व कार्य किया है । सब वीरो को मरा 
सुन मैं अपने को इन्द्र के समान समझता हूँ। तुम सब लोगों का 
कल्याण हो | द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने स्वामी 
दुर्योधन का प्रिय कार्य समझ द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर 
० उसे भेट किये। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय 
लगी। ' 

प्रात काल होने पर धष्ट्युम्त के सारथी ने रात के समय 
नि सकोच सोते हुए महारथियो का जो सहार अश्वत्थामा ने 
किया था, उसका समाचार धमेराज युधघिष्ठिर से कहा । यह 
अमगलूमय कथन सुन कुन्तीपुत्च युधिष्ठिर पुत्नो के शोक से सतप्त 
हो पृथ्वी पर गिर पडे और आत्त हो विलाप करने लगे । वे मत- 
ही-मन कहने लगे, कभी-कभी अनर्थ भी अर्थ-सा हो जाता है 
ओर अर्थ के रूप मे दिखाई देने वाली वस्तु अनर्थ के रूप मे 
परिणत हो जाती है। इसी प्रकार हमारी यह विजय भी परा- 
जय का रूप धारण करके आई थी, अत. जय भी पराजय बन 
गई। यदि विजय लाभ के पश्चात्‌ मनुष्य विपत्ति मे पड जाता 
है, तो उसे पराजित ही कहना चाहिये। प्रमाद से बढ़कर ससार 
मे मनुष्य के लिये दूसरी कोई मृत्यु नही है। प्रमादी मनुष्य को 
शुभ कर्म त्याग देते हैं और अशुभ बिना बुलाये ही उसके पास 
आ जाते हैं। जिन वीरो ने प्रचण्ड रण-समुद्र को पार कर लिया 
था, वे द्वी महारथी प्रमादवश मारे गये | प्रमादी पुरुष विद्या, 
तप, वैभव और महान यश कभी प्राप्त नही कर सकता, अत- 
साधु पुरुष का हो अनुकरण करना चाहिये। इस प्रकार आर्त्त 
स्वर में विछाप करते हुए धर्मराज यूधिष्ठिर ने द्रौपदी को 


महाभारत-सार :: ३४१ 


सान्तना दी , किन्तु वह शोक से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर 
पड़ी | भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर से उठा लिया और धीरज 
बधाया। 
द्रीपदी राजा युधिप्ठिर से बोली--'पापाचारी द्रोण-पुत्र ने 
मेरे सोते हुए पुत्रों का वध किया है, अत: यदि आज आप उसके 
प्राण नही हर लेंगे, तो मैं भी जीवन का अत कर दूँगी ।' अर्जन 
ने द्रौपदी को सान्त्वना देते हुए कहा--'मैं उस अधम ब्राह्मण का 
सिर गाण्डीव घनुष के बाणो से काटक र तुझे भेट करूँगा । बच्चो 
को हत्या से अश्वत्थामा का मन उदिग्न हो गया था। जब उसने 
देखा कि अर्जून उसकी ओर झपटा आ रहा है, तब उसने अपने 
वचाव का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसके 
लोटाने की विधि उसे मालूम न थी, फिर भी प्राण सकट में 
जान उसने उसी अस्त्र का सधान किया। 
उसका तेजोमय अमोध रूप देख अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण 
की इस प्रकार स्तुति की--है कृष्ण ! तुम सच्चिदानन्द-स्वरूप 
परमात्मा हो | तुम्हारी शक्ति अनन्त है और तुम्ही भकतो को 
अभय देने वाले हो | तुम प्रकृति से परे आदिपुरुष साक्षात पर- 
मेश्वर हो और अपनी चिद्शक्ति से त्रियुणमयी माया को दूर 
कर तुम अपने अद्वितीय स्वरूप मे स्थित हो। तुम्हारा यह' 
अवतार पृथ्वी का भार हरण करने तथा भक्तजनो के निरन्तर 
5यान और स्मरण करने के लिए ही हुआ है। यह भयकर तेज 
सब दिशाओ से मेरी ही ओर क्‍यों आ रहा है ?५ 
भगवान ने कहा--अर्जून ! यह अश्वत्थामा का चलाया 
हुआ ब्रह्मास्त्न है। तुम शस्त्रास्त्न-विद्या में निपुण हो, इसलिए 
ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचड आग को बुझा दो ।' 
अर्जुन ने भगवान की बात सुनकर ब्रह्मास्त्र के निवारण के 
लिये ब्रह्मासत्र का ही सघान किया। अब दोनो अस्त्रों की लपटो 
से प्रजा जलने लगी | छोको का नाश होते हुए देखकर भगवान 
की अनुमति से अर्जून ने उन दोनो को ही लौटा लिया । फिर 
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उन्होने अश्वत्थामा को पकडकर बाँध लिया। भगवान श्रीकृष्ण 
ने उससे कहा, अरे दुष्ट | धर्मवेत्ता पुरप असावधान, मतवाले, 
पागल, सोये हुए, वालक, स्त्री, विवेक-शून्य, शरणागत और 
भयभीत पुरुष का वध कभी नही करते। जो दुष्ट दूसरों को 
मारकर अपने प्राणो का पोषण करता है, उसका वध ही कल्याण- 
कारी है।' 
यद्यपि अर्जुन के मन मे गुरु-पुत्न के प्रति दया आई, उन्होंने 
अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर उसे शिविर मे ले जाकर द्रौपदी 
को सौप दिया गरुरु-पुत्र को पशु के समान वाँधकर लाया जाना 
सती द्रौपदी को भी अच्छा नेही छगा। उसने अर्जून से कहा-- 
इन्हें आप छोड दीजिये । ये हम लोगो के अत्यन्त पूजनीय हैं। 
आय॑पुत्र | गुरु-वश की नित्य वदना और पूजा करनी वाहिये ।' 
द्रोपदी की वात धर्म और न्याय के अनुकूल थी ।_वहाँ पर उप- 
न यान माया नि पी सभी भाइयो ने द्री 
की इस वात की वड़ी सराहना की, पर भीमसेन ने तो उसका 
वध ही उचित समझा । इस पर श्रीकृष्ण ने अजन को ओर 
पक हल लिताहा लत वह किए कहा--'पतित का वधनहीं करना 
ग्री तो सदा वध्य । इसलिए तुम उचित _ 
-कार्य करो | अर्जुन ने श्रीकृष्ण की बात समझकर अश्वत्थामा के 
सिर की मणि उसके वालों के साथ उतारकर उसे मुक्त कर 
ला वह श्रीहीन होकर बह | न होकर वहाँ से चछा गया। 
है कुछ काल बाद पाण्डवो से विदा लेकर सात्यकि के साथ 
व श्रीकृष्ण द्वारकापुरी पधारने के लिए रथ पर सवार हुए, 
(उसी समय भय से विह्लल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उनके 
पास दौडी आई, उसने अत्यन्त कातर स्वर से प्रार्थना की-- 
'जगदीश्वर ! सूर्य के समान एक तेज मेरी ओर तीज्र गति से 
दोडा आ रहा है। यह भले ही मुझे जला डाले, पर मेरे गर्भ- 
स्थित शिशु का अमगल न हो , अत आप कृपा कर मेरी रक्षा 
कीजिए ।' भक्तवत्सल भगवान यह सुनते हीं समझ गये कि 
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अग्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के विचार से 
ब्रह्मास्त्र का पुन: प्रयोग किया है। 
उत्तरा के गर्भ मे स्थित शिशु परी क्षित जब अश्वत्थामा के 
ब्रद्मास्त् के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि एक ज्यो तिर्मय 
पुरुष उसके सामने खडा है। वह देखने में तो अगृठे-भर का है, 
परन्तु उसका स्वरूप अत्यन्त निर्मल है। उसका अति सुन्दर 
श्याम शरीर है और पीताम्वर धारण किये वह उसके चारों 
ओर घ्म रहा है एव चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शान्त 
करता जा रहा है। इस प्रकार शिश्‌ के सामने ही भगवान 
श्रीकृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के तेज को शान्त कर उसकी रक्षा की और 
अन्तर्धान हो गये। शुभ समय में पाडु के वशधर परीक्षित का 
जन्म हुआ। 
विदुरजी राजा धृतराष्ट्र को सान्त्वना देने उसके पास गये 
और बोले--राजन्‌ ! शोक त्यागिये और अपने मन को स्थिर 
की जिये, क्योकि समस्त प्राणियो की मृत्यु ही अन्तिम गति है। 
ससार मे सग्रह का अच्त क्षय, सयोग का वियोग, उन्नति का 
पतन और जीवन का अन्त मृत्यु है। शूरवीर और कायर दोनो 
को यमपुर जाना पडता है। देव के विधान से जो युद्ध नही 
करता, वह भी मरता है और जो युद्ध करता है, वह जीवित रह 
जाता है। जन्म के पहले प्राणी व्यक्त नही थे, बीच में व्यक्त 
होक र दिखाई देते हैं और मृत्यु के बाद पुन" व्यक्त नही रहते। 
काल के न तो प्रिय है न अप्रिय । जो जीव ससार की यात्ा में 
आये है, उन सबको एक दिन परलोक जाना ही होगा। जीव 
अदृश्य जगद से आता है और पुनः अदृश्य जगत में चला जाता 
है। माता-पिता, भाई-बन्धु न उसका है, न वह उनका है । शोक 
और भय के हजारो स्थान है। वे प्रतिदिन मृढ मनुष्य पर ही 
अपना प्रभाव डालते है विद्वान पर नही । रूप, युवावस्था, धन, 
आरोग्य तथा प्रियजनों का एक साथ निवास अनित्य है, अतः 
विद्वान पुरुष इनमें आसकक्‍्त नही होते | शोक न्‌ अर्थ का साधक 
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है, न धर्म और सुख का ही । इसके द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्य- 
पथ से भ्रष्ट होकर धर्म, अर्थ और काम से भी वचित हो जाता 
है। शरीर समग्र पर नप्ट हो जाता है, किन्तु उसमें स्थित जो 
सत्ण्स्वरूप आत्मा है, वह नित्य है । विद्वान पुरुष को चाहिये 
कि जिन-जिन साधनों से मन दु ख अथवा सुख से मुक्त हो जाता 
है, उन्ही मे मन को नियमपूर्वक छगगाकर शान्ति प्राप्त करे। 
जो भगवान के ध्याव मे छगे रहते है, उनकी सव विपत्तियों से 
रक्षा होनी सम्भव है, परन्तु शास्त्रानुसार जो नही चलते, उन्हें 
तो कष्ट ही उठाना पडता है। विद्वान पुरुष को चाहिये कि 
वह अपने मन को वश मे कर ज्ञान की शरण ले ।' 

विदुरजी का उपदेश सुन घृतराष्ट्र, देवी गाधारी और माता 
कुन्ती देवी युद्धभूमि में गये। पाण्डवो ने उन्हे श्रद्धा सहित 
प्रणाम किया और राजा धृतराष्ट्र ने पहले धर्मात्मा युधिष्ठिर 
को हृदय से लगाया | तदनन्तर उनके मन मे दुर्भावना जाग 
उठी। वे भीम को इस प्रकार खोजने लगे मानों आग बनकर 
उसे जला देना चाहते हो। शोकरूपी वायु से बढी क्रोधाग्नि 
उनके मुख पर दिखायी देती थी। भीमसेन के प्रति उनके 
अशुभ सकल्‍पो को जानकर भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी लोहे 
की मूर्ति धृतराप्ट्र के सामने कर दी। वलवान राजा घृतराष्ट्र 
ने उस लोहे की वनी मूर्ति को असछी भीमसेन ही समझा और 
उसे दोनो बाहो से दबाकर तोड डाला | जब उनके रोप का 
कक दूर हो गया तब वे भीमसेन को याद कर विलाप करने 
लगे। 

उन्हें भीमसेन के वध से दु.खित और क्रोध-शून्य हुआ 
जान पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण ने उनसे कहा---महाराजा धृत- 
राप्ट्र | आप शोक न करे | भीमसेन आपके हाथ से मारा नही 
गया है । प्रभो | आपने लोहे की प्रतिमा को ही चूर-चूर कर 
डाला है। आपका मन पुत्रों के शोकवश धर्म से विवलित हो 
गया था, इसलिये आपके सामने भीमसेन की लोहे की प्रतिमा 
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ही रखी गई थी | हम छोगो ने सर्वत्र शान्ति स्थापत्त करने का 
प्रयत्न किया है, उसका आप भी अनुमोदन करे । आपने वेदों 
एवं शास्त्रों का अध्ययन एवं शक्षवण किया है, अत. आपको 
क्रोध तथा शोक नही करना चाहिये । आप बुद्धिमान और बला- 
बल का निर्णय करने में समर्थ होकर भी अपने ही अपराध से 
जो विनाश हुआ है, उसके लिये शोक क्‍यों करते है ? मैंने तो 
आपको संधि के लिये वहुत समझाया था, परन्तु वल और शौये 
में पाण्टवो को बढा-चढा जानकर भी आपने मेरा वचन नही 
माना । राजन ! आप अपने मन फो वश में न रखकर सदा 
दुर्योधन के अधीन रहे, उसी का यह परिणाम है।' 

जब भगवान श्रीकृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र को समझाया 
तब वे बोले--'माधव ! आपका कथन सत्य है, परल्तु मै पुत्रो 
के स्नेह में वधकर धैये से विचलित हो गया था। अब मैं शान्त 
हैं, मेरा क्रोध और शोक दूर हो गया है। अपने सब पुत्रो के 
मारे जाने पर अब मै पाण्डवों से प्रेम करूँगा, जो मेरे हित- 
चितक है ।' तदनन्तर उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 
को हृदय से छयाकर उन्हे अनेक आशीर्वाद दिये। 

यद्यपि भगवान श्रीकृष्ण के समझाने पर राजा धृतराष्ट्र 
ओर माता गाधारी कुछ समय के लिये अपने शोक को भूल गये 
थे, तथापि माता गाधारी को पुन क्रोध आ गया। वह पाण्डवों 
को शाप देता चाहती थी। सती-साष्ठवी देवी के मन के आन्त- 
रिक भाव को मह॒षि व्यास जान गये । 

महातपस्वी व्यासजी माता गाधारी से बोले-- तुम्हे पाण्ड- 
पृत्रो पर क्रोध नही करना चाहिये। प्रतिदिन दुर्योधन विजय 
की अभिछाषा से तुम्हारे पास आकर आशीर्वाद मॉगता था 
और तुम सदा यह ही कहती थी कि “जहाँ धर्म है, वहाँ विजय 
है। तुमने कभी झूठ नहीं बोला है और प्राणियों के हित मे 
सदा तत्पर रहती आयी हो। युद्ध मे पाण्डवों ने जो विजय 
पायी है, इससे यह सिद्ध हो गया कि 'धर्म का बल सबसे अधिक 


३४६ . महाभारत-सार 


है ।' साध्वि | तुम तो सदा से क्षमाशील हो, अब पाण्डवों को 
क्षमा क्यो नही करती ? अपने धर्म को स्मरण कर शोक और 
क्रोध को त्याग दो । 

माता गांधारी ने कहा--भगवन्‌ ! मैं पाण्डवो के प्रति 
दुर्भावना नही रखती हूँ, न उनका विनाश ही चाहती हैं, किन्तु 
पुत्रों के शोक से मेरा मन व्याकुल हो जाता है। कुन्ती के पुत्र 
जिस प्रकार कुन्ती से रक्षणीय है, उसी प्रकार मुझे भी इनकी 
रक्षा करनी चाहिये । कुरुकुछ का सहार तो दुर्योधन, मेरे भाई 
शकुनि, कर्ण और दु शासन के अपराध से ही हुआ हैं, इसके 
लिये पाण्डव दोपी नहीं है, किन्तु भीमसेन ते गदा-युद्ध 
मे दुर्योधन के साथ उचित व्यवहार नही किया। धर्मज्ञ नीतिज्ञी 
ने गदा-युद्ध के लिये नाभि से नीचे प्रहार करना अन्याय 
बताया है, अत भीमसेन ने ऐसा कर पाप किया है । उसी 
हक पाण्डव, द्रौपदी और भगवान श्रीकृष्ण वहाँ उपस्थित हो 
गय। 

भीमसेन ने माता के वचन सुन डरते-डरते विनयपूर्वक 
कहा--'माताजी | यह धर्म हो या अधर्म, मैंने दुर्योधन से डर- 
कर अपने प्राण बचाने के लिये ही ऐसा किया है, अत आप 
मेरा अपराध क्षमा करें । दुर्योधन ने अधर्म से राजा युधिष्ठिर 
को जुए का खेल खिलाकर जीता था, इसलिये मैंने भी उसके 
साथ विपम व्यवहार किया है ।' 
हे भीम का कथन सुन माता गाधारी बोली--तात ! तुमने 
मेरे पुत्न की प्रशसा की है, अत वह अमर हो गया । तुमने जो 
कुछ कहा है, उससे प्रतीत होता है कि दुर्योधन अपराधी था | 
परन्तु तुमने द्‌ शासन को युद्ध मे मारकर उसका रक्‍त पी लिया, 
यह सत्पुरुषों द्वारा निदित और ऋरतापूर्ण कार्य है। 

भीमसेन ने कहा---द्युत क्रीडा के समय दु शासन ने जब 
द्रौपदी के केश खीचे थे, उस समय क्रोध में भरकर मैंने प्रतिज्ञा 
की थी कि दु शासन का रक्‍त पीर्ऊँगा। यदि मैं उस प्रतिन्ना को 
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पूर्ण न करता तो क्षत्निय-धर्म से गिर जाता।माँ ! आप शोक 
तन कर । वह रक्‍त मेरे दाँतों और होठों को छॉघ कर आगे न 
जा सका | ज॑सा मेरा शरीर है वसा ही भाई का था, इसलिये 
जब में अपना रक्त नही पी सकता, तब भाई का केसे पीता ? अतः 
आप मुझपर प्रसन्न हों।' पाण्डवो और द्रीपदी ते अपने अश्वु भरे 
नत्नों से माता कुन्ती को प्रणाम किया। माता कुन्ती ने सबको 
धीरज बधाया और फिर वह द्रौपदी को गाधारी के पास ले 
गयी | माता गांधारी द्रौपदी को देखकर स्नेह से गदगद हो 
गई और उससे वोली--'तुम दुःख से इस प्रकार व्याकुल न 
होओ। मैं भी तो दु ख महासागर मे डूबी हुई हूँ। काल से प्रेरित 
होकर यह नरसंहार हुआ है, यह विनाश अवश्यम्भावी था। 
जब सधि कराने में श्रीकृष्ण सफल नही हुये, उस समय बुद्धि- 
मान विद्रजी ने जो महत्त्वपूर्ण बात कही थी, उसीके 
अनुसार युद्ध के परिणामस्वरूप कुल का सहार हुआ है । तद- 
नन्तर मह॒षि व्यास की आज्ञा से भगवान श्रीकृष्ण, पाण्डव, 
राजा धृत्तराष्ट्र, माता गाधारी, कुन्ती, द्रौपदी और कौरव-कुल 
की स्त्रियाँ युद्ध-स्थल मे मृतकों को जलाजली देने गई । अपने 
सुहृदो को रणभूमि मे मृत देखकर उन सबकी दयनीय दशा हो 


गयी। 


शान्ति-पर्वे 


कर्ण 


पाण्डव, विदुर, धृतराप्ट्र और सम्पूर्ण स्त्रियों ने गयाजी 
मे अपने सुहृदो को श्रद्धाजलि प्रदान की। जब गगातट पर 
राजा युधिष्ठिर ठहरे हुए थे, उस समय बहुत-से श्रेष्ठ ऋषि- 
मुनि, जिनमे मुख्य द्वपायन व्यास, ना रद, मह॒षि देवर, देवस्थान 
और कण्व थे, उनसे मिलने के लिये पधारे। राजा युधिप्टठिर ने 
उन सबका बवहुविध सत्कार किया। ल्‍ 

नारदजी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा--भगवान श्रीकृष्ण 
की कृपा तथा धर्म के प्रभाव से आपने शत्रुओं पर विजय पायी 
है। बव क्षत्रिय धर्म के पाछन करने में तत्पर रहकर आप 
प्रसन्‍त तो है न ? इस राज्य छक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक 
तो नही सता रहा है ?' 

युधिष्ठिर बोले---भगवान श्रीकृष्ण के वाहुबल का आश्रय 
लेने से मैंने विजय प्राप्त की है, पर मेरे हृदय मे निरतर यह 
भहान दु ख बना ही रहता है कि मैंने लोभवश अपने बधु-वाधवों 
का सहार करवा डालछा। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी 
के प्यारे पुत्रो को मरवाकर यह विजय भी मुझे पराजय-सी 
जान पड़ती है। द्रौपदी के भाई-वन्धु मारे गये, किन्तु वह हम 
लोगो के प्रिय और हितकर कार्यों मे सदा लगी रहती है। जब 
मैं यह देखता हैं, तब मेरे मन मे अधिक पीडा होने लगती है। 
मेरी माता कुन्ती ने श्रद्धेय कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर 
मुझे भारी दु ख मे डाल दिया है । ससार मे जिनका सामना करने 
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बाला कोई भी महारथी नही था, जो बुद्धिमान, दयालु, दाता, 
सयमपूर्वक ब्रत का पालन करने वाले थे, जिनमें विचित्र प्रकार 
से युद्ध करने की कला थी, जो अनिशय पराक्रमी तथा शी घ्रता- 
पूर्वक अस्त्र चलाने वाले थे, जो धनुर्वेद के विद्वान और मेरे बडे 
भाई थे, मैंने अनजाने मे राज्य के लोभ में आकर भाई के हाथो 
से ही ऐसे भाई का वध करा दिया। इस वात को सोचकर 
चिन्ता मेरे हृदय को जलाती रहती है। अर्जन भी उन्हे भाई के 
रूप में नही जानते थे , किच्तु उत्तम ब्रत का पालन करने वाले 
कर्ण हमे भाई के रूप में जानते ये। 

' भेरी माता कुन्ती हम लोगो मे सधि कराने की इच्छा से 
उनके पास गई थी और उन्हें बताया था, तुम मेरे श्रथम पुत्र हो, 
इसलिये तुम पाण्डवों का साथ दो। परन्तु महामनस्वी कर्ण ने 
माता का प्रस्ताव स्वीकार नही किया । 

' कर्ण ने कहा--मैं युद्ध के समय राजा दुर्योधन का साथ 
दूंगा, क्योकि ऐसा न करने से मेरी नीचता, ऋरता और क्ृतघ्नता 
सिद्ध होगी। यदि मैं तुम्हारे प्रस्ताव के अनुसार इस ता युधि- 
प्ठिर से मिल जाऊँ या सधि कर लूँ तो सब लोग यही समझे गे 
कि कर्ण अर्जन से डर गया है, अत मैं पहले अजू न को परास्त 
करूँगा, फिर युधिष्ठिर से सधि | । 

' माता कुन्ती बोली--तुम इच्छानुलार अर्जुन से युद्ध करो, 
किन्तु अन्य चार भाइयो को अभय श्रदान करो। 

' बुद्धिमान कर्ण ने हाथ जोडकर माता से कहा--देवी ! 
तुम्हारे अन्य चार पुत्न यदि मेरे वश में आ जायेगे तो भी मै 
उनका वध नहीं करूँगा। तुम्हारे पॉच पुत्र निश्चित रूप से 
जीवित रहेंगे। यदि मैं मारा गया तो अर्जून को लेकर तुम्हारे 
पाँच पुत्र होगे और यदि अर्जुन मारा गया तब मेरे सहित तुम्हारे 

पॉच ही पुत्र जीवित रहेगे। इस गुप्त रहस्य को नतो माता 
कुन्ती ने प्रकट किया और न कर्ण ने ही। तदनन्तर युद्ध-स्थल 
में महाधनुर्धर शूरवीर कर्ण, अर्जुन के हाथ से सारे गये। कर्ण 
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हमारे ज्येष्ठ और सहोदर भाई थे। कर्ण और अर्जून की सहा- 
यता से तो मैं देवराज इन्द्र को भी परास्त कर सकता था | जब 
धृतराष्ट्र के दुप्ट पुत्रो ने मुझे वहुत ब्लेश पहुंचाया, तव सहसा 
मेरे हृदय में क्रोध प्रकट हुआ, परन्तु कर्ण को देखकर वह शात 
हो गया। मेरा विश्वास है कि कर्ण के दोनो पर माता कुन्ती के 
चरणों के सदृश थे। माता कुन्ती और कर्ण के पैरो में इतनी 
समानता का कारण मेरी समझ में नही आया। कर्ण को क्‍यों 
शाप हुआ था, यह प्रसग मुझे सुनाइये । 

नारठजी बोले---राजन्‌ ! एक समय देवबताओ ने विचार 
किया कि कौन-सा ऐसा उपाय हो, जिससे भूमण्डल का क्षत्रिय 
समुदाय शस्त्रों के आघात से पवित्न हो स्वर्ग-लोक में पहुँच 
जाये , यह सोचकर उन्होने भगवान सूर्य द्वारा वुमारी कुन्ती के 
गर्भ से एक तेजस्वी वालक उत्पन्न कराया, जो सघर्ष का जनक 
हुआ। यही वालक सूत्रपुत्न कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ | उसने 
गुरु द्रोणाचाय से धनुर्बेद की शिक्षा प्राप्त की । वह भीमसेन का 
बल, अर्जुन की स्फूति, आपकी बुद्धि, नकुल-सहदेव की विनय, 
गाण्डीवधारी अर्जुन की श्रीकृष्ण के साथ बचपन से ही मित्रता 
और पाण्डवों पर प्रजा का अनुराग देख चिन्तामग्न हो जूता 
रहता था, इसलिए उससे वाल्यावस्था में ही राजा दुर्योधन के 
साथ मित्रता कर छी और दंव की प्रेरणा से आप लोगो के साथ 
सदा द्वेप रखने रूगा । ४ 

'अर्जून को धनुर्वेद में अधिक विद्वान देखकर कण ने गुरु 
द्रोणाचार्य से कहा--ग्रुरुदेव ! मैं ब्रह्मास्त्र को चलाने और 
लछोटाने का रहस्य जानना चाहता हूँ! मेरी इच्छा है कि मैं 
गज न से युद्ध करूँ। आपका सभी शिप्यो व पुत्नरो पर समभाव 
से स्नेह है। मुझे वडा दु.ख होगा, यदि विद्वान यह कहे कि कर्ण 
सभी अस्त्रो का ज्ञाता नही है ।' बे 

कर्ण की दृष्टता को समझकर अर्जन से स्नेह रखने वाले 
भुरु द्रोणाचार्य वोले---ब्रह्मास्त्त का ज्ञान ब्रह्मचर्य का ब्रत करने 
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वाला ब्राह्मण या तपसवी क्षत्रिय ही प्राप्त कर सकता है, दूसरा 
कोई भी वहीं ।' 

' उनके ऐसा कहने पर गुरु द्रोणाचाय से आज्ञा लेकर कर्ण 
परशुरामजी के पास चला गया और उनसे बोला---'मै भूगुवशी 
ब्राह्मण हूँ, मैंने गुर भाव से आपकी शरण ली है। इस पर 
परशुरामजी ने उसके गोत्र आदि सारी बातें पूछकर उसे शिष्य 
रूप में स्वीकार कर लिया। भृगु श्रेष्ठ परशुरामजी से विधि- 
पूर्वक धनुर्वेद सीखकर कणे उसका अभ्यास करने लगा ! एक 
दिन सूर्यपुत्न कर्ण आश्रम के निकट अकेला टहुल रहा था। उसी 
समय अग्निहोत्न में लगे हुए किसी वेदपाठी ब्राह्मण की कामधेनु 
उधर जा निकली । उसने अनजान मे उस धेनु को हिसक जीव 
समझकर मार डाला। 

“कर्ण दु खित हो उस ब्राह्मण से बोला-- मैने अनजान में 
आपकी गाय मार डाली है, अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा 
करे। मुझ पर कृपा करें।' 

ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठोर 
वाणी द्वारा डाँटता हुआ बोला---दुराचारी ! तू मार डालने 
योग्य है। दुर्मेते ! तू इस पाप का फल प्राप्त करेगा। तू जिसके 
साथ सदा ईर्ष्या करता है उसके साथ युद्ध करते समय तेरे रथ का 
पहिया पृथ्वी में धेस जायेगा और तू अचेत-सा हो जायेगा | उसी 

असावधान अवस्था में तेरा शत्रु तेरे मस्तक को काट गिरायेगा। 
ब्राह्मण के शाप से कण को बडा दुःख हुआ। उसने दीनतावश 
सिर झुका लिया और शाप का चितन करता हुआ परशुरामजी 
के पास लौट आया। राजन्‌ [ कर्ण के बाहुबल, प्रेम, इद्रिय- 
सयम तथा गुरु सेवा से परशुरामजी अत्यन्त सतुष्ट थे। तपस्वी 
परशुरामजी ने कर्ण को शान्तभाव से सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्न के प्रयोग 
और उपसहार की शिक्षा दी। कर्ण के ऊपर उनका विश्वास 
और सौहादं हो गया था । एक दिन बुद्धिमान परशुरामजी कर्ण 
के साथ अपने आश्रम के निकट ही घूम रहे थे । उपवास करने 
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के कारण उनका शरीर दुर्वठ हो गया था वे मन ही मन थका- 
वट अनुभव कर रहे थे, इसलिए परशुरामजी कर्ण की गोद मे 
सिर रखकर सो गये। इसी समय एक भयंकर कीडा, जिसका 
डक तीक्षण था, कर्ण के पास आया और उसने उसकी जाँघ को 
छेद दिय्ग । ग्रुरु के जगने के भय से कर्ण न तो उसे फेक ही सका, 
न मार ही पाया। यद्यपि कर्ण को असह्य वेदना हो रही थी, 
फिर भी सूर्यपुत्न ने उसे सहन कर लिया । 

' परशुरामजी के शरीर में जब रक्त ने स्पर्श किया, तब 
भागंव-श्रेष्ठ जग उठे और वोले--मैं तो अशुद्ध हो गया हैं, भय 
छोड़कर इस विषय मे सत्य-सत्य बता। कर्ण ने उन्हें कीडे के 
काटने की गाथा सुनाई। परशुरामजी ने भी उस कीड़े को 
देखा । परशुरामजी की दृष्टि पडत ही उस कीड़े ने ग्राण त्याग 
दिये और वह एक विश्ञाल राक्षस वन गया। 

'राक्षत ने हाथ जोडकर पूर्ण मनोरथ परशुरामजी से 
कहा--प्रभु-श्रेप्ठ ! आपका कल्याण हो । मुनिवर ! आपने मुझे 
इस नारकोय योनि से छुडा दिया है।' 

प्रशुरामजी ने कहा--तू कौन है? किस कारण से तेरी 
यह दुर्देशा हुई ? 

राक्षस वोला---मैं प्राचीन काल में दश नाम से एक प्र सिद्ध 
असुर था । एक दिन मैंने बलात भृग्रुजी की प्रिय पत्नी का हरण 
कर लिया। इस पर महपि ने मुझे शाप दिया और मैं कीडा 
होकर पृथ्वी पर गिर पडा। मेरी प्रार्थना पर प्रसन्‍न हो उन्होने 
फिर कहा--परशुरामजी के दर्शन से इस शाप से तेरी मुक्ति 
हो जायेगी है पुन्य-कीरति प्रभो | मैं आपको वारवार नमस्कार 
करता हूँ । इतना कहकर वह राक्षस वहाँ से चछा गया । 

 परशुरामजी ने क्रोधपूर्वक कर्ण से कहा--ऐसा भारी दु ख 
ब्राह्मण वदापि नही सहन कर सकता। तू स्वेच्छा से सत्य बता 
तू कौन है ? तेरा धर्म तो क्षत्रिय के समान है। 

* “कर्ण परशुरामजी के शाप के भय से डर गया और उन्हें 
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प्रसन्‍्त करने की चेष्टा करते हुए बोला--'मै ब्राह्मण और 
क्षत्रिय से भिन्‍न सूत जाति में पैदा हुआ हैं । मुझे राधापुत्र कर्ण 
कहते ह। भुयु-तदन ! मैंने अस्त्र शिक्षा के लोभ से ऐसा किया 
है। वेद और विद्या का दान करने वाला शक्तिशाली ग्रुरु पिता 
के ही तुल्य है, इसलिए मैने आपके निकट आकर भाग॑व गोत् 
बताया है । इतना कह डर से कॉपता हुआ कर्ण हाथ जोडे उनके 
चरणों में पृथ्वी पर गिर पडा। 

. _ परशुरामजी क्रोधित हो कर्ण से बोले--तुमने ब्रह्मास्त्न 
के लोभ मे मुझसे मिथ्याचार किया है, इसलिए जब तुम सग्राम 
में अपने ही समान योद्धा से भिडोगे और तुम्हारी मृत्यु का 
समय निकट आयेगा, तब तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं 
रहेगा। जो ब्राह्मण या तपस्वी क्षत्रिय नही है, उसके हृदय में 
ब्रह्मास्त्र स्थिर नही रह सकता । अत मे कर्ण के बहुत अनुनय- 
विनय करने पर उन्होने आशीर्वाद दिया कि कोई भी क्षत्रिय 
युद्ध में तुम्हारी समानता नही करेगा। 

' परशुरामजी को सतुप्ट कर कर्ण उनक्रे आश्रम से चला 
गया और दुर्योधन के पास पहुँचकर बोला--मैने सब अस्त्र- 
शस्त्नो का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसके साथ आआनन्‍द- 
पूर्वक रहने लगा। राजन्‌ ! कर्ण के बल की ख्याति सुनकर 
मगध देश के राजा जरासध ने उसे युद्ध के लिये ललकारा। 
दोनो ही दिव्य अस्त्रो के ज्ञाता और बलशाली थे, इसलिये आपस 
मे युद्ध में तत्पर हो गये। वे नाना प्रकार के अस्त्रों से एक-दूसरे 
पर प्रहार करने लगे। कुछ ही समय में दोनो के तरकश खाली 
हो गये, धनुष कट गये और तलवारे टूट गई ।' तब वे दोनो वीर 
विजय की आकाक्षा से एक-दूसरे के साथ मल्लन्युद्ध करने छंगे। 
कर्ण ने जरासध को पृथ्वी पर पटक दिया और चीरना चाहा । 
इस पर जरासंध ने बर भाव त्यागकर उसे अग देश की मालित 
नगरी दे दी । तब से कर्ण अगदेश का राजा कहलाने छगा। 
कर्ण की जरासध पर विजय से प्रफुल्लित हो राजा दुयोधिन ने 
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भी उसे चंपारन का राज्य दे दिया। इस प्रकार कर्ण अपनी 
अस्त्र-विद्या के प्रभाव से भूमडल पर विख्यात हो गया । 

/ एक दिन देवराज इद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर तुम 
लोगो का हित करने के लिये कर्ण से उनके कवच और कुण्ड 
का दान माँगने जा रहे थे, जो उसके जन्म के साथ ही रक्षार्थ 
उत्पन्न हुए थे। इस कुमबत्नरणा का भगवान सूर्य को पता चल 
गया, अत वे रात्रि को स्वप्न मे कर्ण से बोलि--तात ! देवराज 
इद्र तुम्हारे पास आवेगे । तुम्हारी दानशीलता का उन्हे ज्ञान है, 
कि किसी सत्पुरुष के माँगने पर तुम उसे अभीष्ट चस्तु दे देते 
हो। किन्तु इन्द्र को तुम अपने कवच और कुण्डल न देना, क्यो कि 
तुम अपने कवच और कुण्डलो द्वारा रण में शत्रुओ के लिग्रे 
अवध्य हो । यदि तुम उन्हे कवच और कुण्डल दे दोगे, तो 
तुम्हारी मृत्यु अवश्यभावी है। 

कर्ण ने कहा--'भाप वरदायक देवता हैं। मैं आपसे प्रसत्न 
रहने का अनुरोध करता हूँ । यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो आप 
मुझे इस ब्रत से विचलित न करे। मैं श्रेष्ठ याचकों को अपने 
प्राण भी दे दगा, जिससे मेरी कीति तीनो लोको में विख्यात हो 
जायगी। श्रवीरो को प्राण देकर भी यश की रक्षा करनी 
चाहिये | अपयश से तो मृत्यु ही अच्छी है। ससार में कीर्ति 
माता की भाँति मनुष्य को नया जीवन प्रदान करती है, अत मैं 
इद्र को दान दे उत्तम गति प्राप्त करूँगा। कर्ण के वचन सुन 
सूर्यदेव अन्तर्धान हो गये । जब कर्ण हाथ जोड जल मे खडा हो 
भगवान दिवाकर की स्तुति कर रहा था, उस समय देवराज 
इन्द्र ने ब्राह्मणों के साथ आकर उससे भिक्षा मॉँगी । 

“ अधिरथ कुमार ने पूछा--मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?* 

' छद्मवेपी ब्राह्मणरूपधारी इन्द्र ने कहा--अनघ ! यदि 
तुम सत्यवादी हो तो तुम्हारे शरीर के ऊपर जो कवच और 
कुण्डल हैं इन्हे काटकर मुझे दे दो ।' 

' कर्ण बोला--आप भूमि, गाएँ, घर, जीवन वृत्ति ले ले, 
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किन्तु मैं कवच और कुण्डल नही दूंगा। कण की प्रार्थना ब्राह्मण 
देव ने स्वीकार नहीं की । कर्ण ने पुन. कहा--दिवेश्वर ! आप 
पप्तार रहे है इसका मुझे पहले से ही पता था। मै आपके मनो- 
रथ निप्फल नही करूँगा । उचित तो यह है कि आप मुझे वर 
दें, क्योंकि आप सब भूतों के ईश्वर तथा उन्हें उत्पन्न करने 
वाले है।' यद्यपि कर्ण छद्यवेषी इन्द्र को पहचान गया था और 
उस कुचक्र का उसे ज्ञान होते हुए भी बिना किसी संकोच के 
उसने उन दिव्य कवच और कुण्डलो को देवराज इद्र को दान दे 
दिया। 

इन्द्र बोले--'तात | मैं तुम पर प्रसन्‍त हो कवच और 
कुण्डल के बदले अमोघ शक्ति देता हूँ । तुम्हारा स्वरूप किसी 
प्रकार भी वीभत्स नही होगा, क्योकि तुम सत्यवादी हो। जब 
तक तृम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहेगे और प्राण सकट मे न आएगा, 
तब तक तुम प्रमादवश उस अमोध-शक्ति का प्रयोग न करना, 
नही तो यह तेरा ही सहार कर डालेगी | इन्द्र से प्रज्वल्ति 
शक्ति ले कर्ण प्रसन्‍न हो गया। धुतराष्ट्रपुत्नर कण के कवच और 
कुण्डलों का दान सुनकर दीन हो गये । 

' बेदपाठी ब्राह्मण और परशुरामजी का शाप, कवच और 
कुण्डलों का दान, राजा शल्य की ओर से कर्ण के तेज को नष्ट 
करने का प्रयास और भगवान श्रीकृष्ण की कर्ण के विरुद्ध नीति 
उसकी मृत्यु के हेत॒ थे । 

' माता क॒न्‍्ती ने युधिष्ठिर से कहा--तुम्हे_ कर्ण के लिए 
शोक नही करना चाहिये । मैने और भगवान सुर्य ने उसे बता 
दिया था कि पाण्डव तुम्हारे भाई है। एक हितेषी जितना 
समझा सकता है उतना ही समझाने का प्रयास हम दोनो ने 
किया, किन्तु कर्ण काल के वशीभूत था, इसलिये वह पाण्डवो 
के विपरीत ही सारे कार्य करने लगा । यह देखकर मैंने भी 
उसकी उपेक्षा कर दी । 


६५६ . महाभारत-सार 
यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर की आँखे भर आईं और वे 
कर्ण को यांद करके दु ख से सतप्त हो शोक-सागर में डूब गये । 


युधिष्ठिए का शोक 


यूधिष्ठिर बोले--है अजन । यदि हम छोग द्वारिका में 
जाकर भीख माँगकर जीवन निर्वाह करते तो आज अपने कृदुम्ब 
का सहार कर इस दुदंशा को प्राप्त नही होते। क्षत्तियों के 
आचार, बल, पुरुषार्थ और अमप॑ं को धिक्‍्कार है, जिनके कारण 
हम ऐसी विपत्ति से पड़ गये। क्षमा, मन और इंद्विया का सयम, 
बाहर-भीतर की पवित्नता, वे राग्य, ईष्यां का अभाव, अहिसा 
और सत्य-भाषण ये धर्म ही श्रेष्ठ है । हम लोग तो छोभ और 
मोह के का रण, राज्य-लोभ के सुख का अनुभव करने की इच्छा 
से दभ और अभिमान का आश्रय ले इस दुदंशा मे फेस गए 
ह। जव हमने अपने बन्धु-वाधवों को मरा देख लिया, तब हमे 
इस समय तीनो लोको का राज्य भी प्रसन्‍त नही कर सकता। 
हम लोगो ने इस तुच्छ राज्य के लिये अवध्य राजाओ की हत्या 
की है और बन्धु-बाधवों से हीन हो अर्थू-भ्रप्ट की भाँति जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं , अत. हमे राज्य का परित्याग ही अभीष्ट 
होना चाहिये। सभी पिता तपस्या, ब्रह्मचयं पालन, सत्य भाषण 
और तितिक्षा आदि साधनों द्वारा अनेक कल्याणमय गुणों से 
युक्त वहुत-से पुत्न पाना चाहते है। इसी प्रेकार सभी माताए 
उपवास, यज्ञ, क्रत और मगलमय कृत्यों द्वारा उत्चम पुत्री की 
इच्छा रखती हैं। उन सबका यही उद्देश्य होता है कि हमारे 
पुत्र सम्भावित गुणों से सम्पन्न होगे, तो हमे अन्न और परत्न 
सुख होगा , किन्तु उनका यह मनोरथ सर्वथा निष्फल हो गया, 
क्योंकि हमने उनके पुत्रों को मार डाला है। वे देवताओं और 
पितरों का ऋण उतारे बिना ही यमलोक मे चले गए । जो लोग 
कामना से युक्त हो क्रोध और हुए के कारण अपना सतुरून 
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खो बंठे है, वे कभी विजय का फल नही भोग सकते | हमने शूर- 
वीरो को मार डाला, पाप किया और अपने ही देश का विनाश 
कर डाला है । हमारा क्रोध तो शान्‍्त हो गया, किन्तु यह शोक 
मुझे निरंतर घेरे रहता है | किया हुआ पाप कहने से, शुभ कम 
करने से, पछताने से, दान और तपस्या से, निवृत्ति-परायण 
होने से, तीरथयात्ना करने से और वेद-शास्त्रों का स्वाध्याय एव 
जप करने से भी दूर होता है। श्रुतियो का कथन है कि त्यागी 
दे पाप से परिशुद्ध हो जन्म-म रण के बधन से मुक्त हो जांता 
| 

' धनंजय ! ज्ञानी स्थिर बुद्धि, दन्द्ररहित होकर ब्रह्म को 
प्राप्त कर लेता है। श्रुतियाँ कहती है कि सग्रह-विग्नह में फसा 
हुआ मनुष्य पूर्ण धर्म नही प्राप्त कर सकता । मुझे इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। 

' मै सुखों का परित्याग कर साथु पुरुषो के मार्य पर चलना 
चाहता हूँ। मैं वन में रह फल-फूल खाकर कठोर तपस्या और 
अग्निहोत्न करूँगा और परिमित आहार से शरीर को दुर्बल कर 
दुगा। मृग चमे, वल्कल वस्त्र, सिर पर जटा धारण कर, सर्दी- 
गर्मी, हवा, भूख, प्यास सहन करूँगा। वहाँ महात्माओ का 
दर्शन होगा। मैं एकान्त में रहकर आध्यात्मिक तत्व पर विचार 
करूँगा । मैं किसी का अप्रिय नही करूँगा और जैसा भी आहार 
मिल जाएगा उसी से जीवन निर्वाह करूँगा | यदि मै मूंड मूडा- 
कर मननशील सन्‍्यासी हो जाऊँगा तो सारे शरीर पर धूल 
पड़ी होगी, सूने घर में मेरा निवास होगा या किसी वक्ष के 
नीचे पडा रहूँगा और प्रिय-अप्रिय का विचार छोड दूंगा। में 
किसी के लिये हर्ष या शोक न करूँगा, निन्‍दा और स्तुति को 
समान समझूगा | मै आशा और ममता को त्याग निद्वद्व हो 
जाऊँगा और सग्रह-विग्रह के लोभ से दूर रहूँगा । मैं द्द्वियो का 
दमन कर मन को सदा प्रसन्‍्त तथा प्राणियों में सम्भावना 
रखूंगा और हिंसा नही करूँगा । मैं किसी के अधीन न रहें 
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वायु के समान सर्वत्न विचरँँगा। अज्ञानवश तृप्णा ने मुझसे 
बडे-बडे पाप करवाये है। मनुष्य शुभाशुभ कर्म द्वारा स्वजनों 
का भरण-पोपण करता है, फिर अत मे जीवात्मा शरीर को 
त्याग पहले के किये हुए पापो को ग्रहण कर दूसरा जन्म प्राप्त 
करता है, क्योकि कर्ता को ही उसके कर्म का फल मिलता है। 
मनुष्य पर ससार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का आक्रमण 
होता ही रहता है, किन्तु जो ससृति से निबृत्त हो जाता है, वह 
इन दु खो को प्राप्त नही होता | इसलिये तत्वों को जानने वाला 
मनुष्य ससार से क्‍यों प्रयोजन रखेगा ? आज दीर्घकाल के 
पश्चात मुझे यह विवेकरूपी अमृत प्राप्त हुआ है, इसे पाकर मैं 
अक्षय, अविकारी एव सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हूँ ।' 
उनकी ऐसी दशा देखकर अर्जून और भाइयो ने विनय 
और गभी रतापूर्वक उनको समझाना आरभ किया--“राजन्‌ 
यह दु ख और कष्ट की वात है कि आपकी विह्ललता पराकाष्ठा 
तक पहुँच गयी है। आश्चर्य है कि आप पराक्रम और धर्म हारा 
प्राप्त की हुई राज्य-लक्ष्मी का परित्याग कर रहे है। यदि राज्य 
का परित्याग ही करना था तो आपने राजाओ का वध क्यो 
हा या और करवाया । जिसके कल्याण का साधन नष्ट हो गया 
' “है, जो निरा दरिद्र है, जिसकी ससार मे ख्याति नही है, जो 
असमर्थवावश प्रयास करने मे अयोग्य हो, उसे ही भीख माग- 
कर जीवन निर्वाह करने की अभिलाषा रखनी चाहिये। जब 
आप राज-कुल में जन्म लेकर राज्य छोड घर-घर भीख मॉाँग- 
कर जीवन-निर्वाह करेगे, तव लोग आपको क्या कहेगे ? राजा 
नहुप ने निर्धनावस्था मे द्‌ खपूर्वंक उद्गार प्रकट किया था, 
कि सर्वस्व त्याग कर निर्धंन हो जाना मुनियों का ही धर्म है, 
राजाओं का नहीं। राजाओ का धर्म तो धन से ही सम्पन्न 
होता है । जो धनहीन है वह धर्म भी नही कर सकता । दरिद्र 
मनुष्य को लोग इस तरह देखते है मानो वह पापी या कलकित 
हो । जैसे पतित मनुष्य शोचनीय होता है वैसे ही निर्धन भी | 
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जैसे पव॑तों से नदियाँ बहती रहती है, उसी प्रकार धन से शुभ- 
कर्मो का अनुष्ठान होता रहता है। राजन ! धन से ही धर्म, 
काम, स्वर्ग को सिद्धि, जीवन-निर्वाह, हष॑ की वृद्धि, शास्त्रों का 
श्रवण, अध्ययन और शत्रुओं का दमन सभव है। जैसे गर्मी मे 
छोटी-छोटी नदियाँ सूख जाती है, उसी प्रकार निधन मदबुद्धि 
मनुष्य की सारी क्रियाएं छिन्‍्त-भिन्‍त हो जाती है। धनी के 
बहुत मित्र भाई बन्ध्ु होते है। वही पुरुष और पडित कहलाता 
है।धन से कुल की प्रतिष्ठा बढती है। निधन के लिये न तो 
यह लोक सुखदायक है, न परलोक ही | हम लोग पहले अशरण 
पुरुषों को शरण देने वाले थे, किन्तु अब हमारा ही अर्थ नष्ट 
समझकर इस दुबंलता पर वे बुरी दृष्टि डालेगे। वेदशास्त्र ने 
भी राजाओ के लिये यही निर्णय दिया है कि वे न्‍्यायपूर्वक धन 
उपार्जन करे, विद्वान बने, स्वाध्याय और यज्ञ का अनुष्ठान 
करें| अब आपको यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हुआ है. इसलिए 
यदि आप यज्ञ नही करेगे तो आपको पाप छगेगा। क्षत्रियों के 
लिये यही कल्याण का सनातन मार्ग है, आप इसी मार्ग पर 
चलिये । 
' राजन ! जैसे मद और अर्थ ज्ञान से शून्य श्रोत्रियों की 
बुद्धि केवल मत्र पाठ में ही रहती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि 
भी तात्त्विक अर्थ को समझने वाली नही है। यदि आपने 
आलस्थपूर्ण जीवन बिताने का ही निश्चय किया है, तो कौरवो 
का क्यो विनाश किया ? जैसे कोई मनुष्य परिश्रम करके कुओं 
खोदे और फिर जल न पीकर वहाँ से लौट जाये, उसी प्रकार 
हमारा पराक्रम व्यर्थ हो गया। यदि कोई आशा लेकर कठि- 
नाई से सफलता प्राप्त करे, फिर फल चखे बिना ही लौट आये 
वेसे ही हमारी दशा है। शास्त्र का उपदेश है कि आपत्ति काल 
मे, बुढापे मे, शत्रुओं द्वारा सपत्ति से वचित होते से मनुष्य को 
सन्यास ग्रहण करना चाहिये | जो पुत्र और पौत्ों के पालन मे 
असमर्थ हो , देवताओ, पितरों और ऋषियों को तुप्त न कर 
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सकता हो, अतिथियो को भोजन देने की भी शक्ति न रखता 
हो, ऐसे मनुष्य को ही अकेले जगल में रहकर जीवन विताना 
चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष केवल सनन्‍्यास को ही प्रण्यकारक नही 
मानते । यदि कोई सनन्‍्यास से ही सिद्धि प्राप्त कर ले, तब तो 
पर्वत और वृक्ष जल्दी ही सिद्धि पा सकते हैं। वे उपद्रव शून्य, 
परिग्रह रहित और निरतर ब्रह्मचयेका पालन करनेवाले है । 
यदि अपने शरीर मात्र का भरण-पोषण करने से सिद्धि मिलती 
हो, तो जल-स्थल पर रहने वाले पशु पक्षियों को भी सिद्धि 
प्राप्त हो जानी चाहिये । 

, राजन्‌ | जब दूसरो के कर्मो द्वारा सिद्धि प्राप्त नही की जा 
सकती, तब तो सभी को कम करना पडेगा, अकर्मण्य पुरुष कभी 
सिद्धि प्राप्त नही कर सकता श्रेष्ठ पुरुषो ने जो कर्म किया है, 
वह दूसरो से होना अत्यत कठिन है। उनके कर्म पवित्न और 
जीवन उत्तम है। वे धर्म-परायण पुरुष, सफल मनोरथ हो, 
श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए है। वेद मे सतकर्मो का प्रतिपादन 
दृढ़तापू्वंक किया है, इसलिए इन कर्मो के अनुष्ठान से ही 
अभीष्ट सिद्धि होती है। यज्ञो का सम्पादन ही धर्म कहलाता है 
ओर गृहस्थ आश्रम ही सिद्धि का पृण्यमय क्षेत्र है। जो मनुष्य 
कर्म करते हुए भी कुमा्ग का आश्रय लेते है, उन्हे पाप लगता 
है। यज्ञ रूप कर्म तपस्या से युक्त ही तपस्वियो का तप कहलाता 
है। तपस्या श्रेष्ठ कम है, परन्तु शास्त्रो के अनुसार गाहूंस्थ्य 
धर्म मे ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है। जिसके मन मे किसी के 
प्रति ईर्ष्या नही होती, जो सत्य-भाषण करता है, जो धर्म से 
प्राप्त धन का श्रेष्ठ यज्ञो मे उपयोग करता है वह मनुष्य त्यागी 
माना जाता है । 

, राजन्‌ ! गृहस्थाश्रम मे देवता, पितर और अतिथियो के 
लिए किए जाने वाले आयोजन से धर्म, अर्थ और काम तीनों 
की सिद्धि होती है । वेद-विहित विधि का पालन करने वाले 
निष्ठावान त्यागी का कभी विनाश नही होता । चित्त की एका- 
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ता, स्वाध्याय, ज्ञान और ध्यान भी यज्ञ कहलाता है। राजन ! 
केवल बाहरी द्रव्यों का त्याग कर देने से सिद्धि नही मिलती, 
7रन्तु वासनाओ का त्याग करते से, अनासक्त भाव से रहने 
से, सुख की प्राप्ति होती है । यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, यह 
मेरा नही है अमृत है। सनातन ब्रह्द अपने ही भीतर स्थिर है। 
यदि आपकी दृष्टि मे गृहस्थ-धर्मं का पालन करते हुए राज्य 
करना अधर्म है, तो स्वायम्भुव मनु और जनक आदि नरेशों ने 
इसका सेवन क्यों किया ? राजाओं का धर्म दुष्ट को दण्ड देना, 
सत्यपुरुषों का पाछत करना, युद्ध मे पीठ न दिखाना, समयानु- 
सार क्षमा और क्रोध प्रकट करना, दान देना और कर लेना ही है। 
_ राजन [ दण्ड से प्रजा के शासन, धर्मं और अर्थ की रक्षा 
होती है, इसलिये इसे त्विवर्ग रूप कहा गया है। दड के भय से 
पापी पाप नही करते। मनुष्य को प्रमाद से बचने और सन्मार्ग 
पर चलने के लिये जो मर्यादा स्थापित की गयी है उसी का नाम 
दण्ड है। ईश्वर, पुरुष, प्राण, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा और 
जीव इन नामो से दड का प्रतिपादन किया गया है। जो दड है, 
वही सनातन व्यवहार है, वही वेद है। जो बेद है, वह घम 
सत्पुरुषो का सन्‍्मा्ग है। कोई भी वस्तु ऐसी नही है, जिसमें 
सेवथा गुण या अवग्ुण ही हो । है 
_ राजन्‌ ! समस्त प्राणियो की अन्त रात्मा अवध्य है। ज॑से 
मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोडकर नए अपना लेता है, वेसे ही 
>र्मा पुराने शरीर को त्यागकर नूतन शरीर को ग्रहण करती 
है। आप सम्पूर्ण शास्त्रो के ज्ञाता है, इसलिये कायर मनुष्य के 
समान क्यो दीनतावश मोह में पड़े है ? आपके इस मोह से हम 
नेब सशय में पडे गए है। हमारे तन-मन में व्याकुलता और 
निर्बछता आ गई है। मनुष्य में दो प्रकार की व्याधियाँ होती 
है--एक शारीरिक और दूसरी मानसिक । इन दोनो की उत्पत्ति 
एक दूसरे पर आश्वित है। जो मनुष्य बीते हुए मानसिक अथवा 
शारीरिक दु.ख के लिये बारंबार शोक करता है, उसे कष्ट 
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भोगने पडते है । यदि शोक को रोका न जाये तो उसके द्वारा 
शरीर सतप्त हो उठता है और शोक विपत्तियों को दूर भी 
नहीं करता । सताप से कान्ति फीकी पड जाती है, तथा आयु, 
धर्म का भी नाश होता है । शोकहीनता, सुख और आरोग्य का 
उत्पादन करती है। शरीर के निरोग होने से मनुष्य फिर धन- 
सम्पत्ति का उपाज न कर सकता है। विद्वान पुरुष जो बाते बीत 
गयी है, जो अभी सामने नहीं आई है या भविष्य में होने वाली 
है, उनके लिए शोक या चिन्ता नही करते । 

/ काल-चक्र से प्राप्त सुख-दु ख से जो छोग आहत हो ते हैं, 
उनके उस दु ख के लिये दूसरा कोई दोषी नही है । ऋषि, मुनि, 
असुर, देवता, विद्वान सव पर विपत्तियाँ आती हैं, पर जिन्हें 
सत-असत का विवेक है, वे मोह मे नही पडते । इसलिए पुरुप 
जिस-जिस अवस्था को प्राप्त हो, उसी मे उसे आनन्द मानना 
चाहिये। मनुष्य को प्रारव्ध के विधान से जो कुछ पाना है, उसे 
ही वह पाता है, जहाँ जाना है, वही वह जाता है और जो-जो 
सुख या दु ख उसके लिये प्राप्तव्य हैं, उन्हे वह प्राप्त करता है। 

' शास्त्र शोक को दूर करने वाला, शान्तिकारक और 
कल्याणमय है, उसके श्रवण से मनुष्य सुखी होता है । जो वीती 
वात के लिये शोक करता है उसे न तो अथ की प्राप्ति होती है, 
नधर्मकी और न यज्ञ की ! मनुष्य उसके कारण को याद कर 
दु ख ही उठाता है। सभी प्राणियों को सयोग और वियोग प्राप्त 
होते ही रहते हैं। यदि मनुष्य निरन्तर शोक करता है तो वह एक 
दूखसे दूसरे दुख को प्राप्त होता है । यदि दु ख दूर करते के 
लिये कोई यत्व न किया जा सके अथवा किया हुआ यत्न काम 
न दे, तो उसके छिये चिन्ता नही करनी चाहिये | दु ख से छूटने 
का उपाय अवश्य सोचना चाहिये | जो शोक छोडकर दुख से 
छूटने का साधन करता है वह निश्चित ही दु खो से मुक्त हो 
जाता है। कौरव, जटासुर, चित्रसेन, जयद्रथ और कीचक ने 
जो हमे ढदु ख दिये उनको आप क्यो भूछ गए ? गुरु द्वोणाचार्य, 
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भीष्म पितामह के साथ जो आपका युद्ध हुआ था, बैसा ही युद्ध 
आपको मन के साथ करना होगा। इस युद्ध मे विजय पाये बिना 
ही यदि आप प्राणों का त्याग कर देगे, तो पुत आपको शरीर 
धारण करना पड़ेगा। 

“जो शील और सदाचार से विनीत है, जिसने अपनी इद्वियो 
पर नियत्रण कर लिया है, जो सफलतापूर्वक बर्ताव करता है 
और समस्त प्राणियों का हितैषी है, जिसको अतिथि प्रिय है, 
जो धर्मशील है, जिसने धमपूर्वंक धन उपाज॑न किया है, ऐसे 
गृहस्थ के लिए अन्य आश्रमों की क्या आवश्यकता है ?' 

द्रौपदी ने कहा--'महा राज ! गृहस्थ आश्रम सब धर्मो का 
मूल है। इसमें रहकर अत करण के राग आदि दोषो को त्यागने 
पर जितेन्द्रिय मनुष्य सर्वत्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसे घर 
आये हुए अतिथियो का आदर-सत्कार तथा भोजन कराना 
चाहिये । गृहस्थ पुरुषों के लिये अतिथि से बढकर दूसरा कोई 
देवता नही है। यदि अतिथि पूजित होकर मन-ही-मन गृहस्थ 
के कल्याण का चिन्तन करे, तो उससे जो फल मिलता है उसकी 
तुलना दूसरे यज्ञों से नही हो सकती । जो गृहस्थ सुपात्र और 
सुशील अतिथि का सत्कार नही करता, तब वह अतिथि उसका 
पण्य ले, अपना पाप देकर चला जाता है। उसे बडे भाई को 
पिता के समान, पत्नी, पुत्र, बेटी को अपने ही शरीर के समान 
और सेवक को धाय समान समझना चाहिये । जिसके दिन-रात 
धर्म पालन मे ही व्यतीत होते है, उसे लोग ब्रह्मज्ञ मानते है । 
करम-परायण मनुष्य निष्काम भाव से जिन कर्मों का अनुष्ठान 

करते हैं, वे सब दोषो और पापो को नष्ट कर देते है। वेद का 
सार है सत्य वचन। दान, मन और इन्द्रियो का सयम सबसे 
बडी तपस्या है। सुख का सार स्वगं और स्वर्ग का सार शान्ति 
है गाह॑स्थ्य और योग धर्म दोनो का ही श्रेष्ठ पुरुषो ने आच- 
रण किया है, दोनो ही सम फल देने वाले है । हि 
“ चारों आश्र म ही देवयान नामक सनातन मार्ये माने गये 
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हैं। ज्ञान प्राप्त करके परब्रह्म मे स्थित हो जाना ही यदि 
पुरुषार्थ की चरमसीमा है तव तो गृहस्थ घर्मं का महत्व और 
भी बढ जाता है, क्योकि गृहस्थो का सहारा लिये विना 
कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और न कोई ज्ञान की 
निष्ठा ही प्राप्त कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माता की 
गोद का सहारा लेकर जीवन धारण करते है, उसी प्रकार 
गृहस्थ का आश्रय लेकर ही दूसरे आश्रम टिके हैं , अत- गृहस्थ 
ही यज्ञ है, तप है। जो किसी भी शुभ कम का आचरण करता 
है उस धर्म का कारण गृहस्थ आश्रम ही है। गृहस्थ आश्रम में 
कुटम्ब का भरण-पोषण, दान, स्वाध्याय, यज्ञ, सरल और 
कोमल भावरूप जो कर्म है, वे सब अन्य मनुष्यो के लिये अत्यन्त 
दुष्कर हैं । जो गृहस्थ कतंव्य समझकर निष्काम भाव से धर्म 
और यज्ञ का अनुष्ठान करते है, उनका फल प्रत्यक्ष देखने में 
आता है। जो त्याग की भावना से लोभ और कृपणतारहित 
धन को सत्पात्नों को दान देते है, कभी पाप नही करते और 
सदा निष्काम कर्म के साधनों मे ही लगे रहते है, उनके मान- 
सिक सकल्पो की सिद्धि होने लगती है। उन्हे विशुद्ध ज्ञानस्वरूप 
परत्रह्म के विषय में दृढ़ निग्बय हो जाता है। जो सब प्राणियों 
मे समभाव रहते है, जो शुद्ध चित्त और सन्तुष्ट रहते हैं, जो 
शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनो मे श्रद्धा रखते हैं, जो आवश्यक 
नियमो का पालन करते हैं, वे सुख का ही अनुभव करते है और 
उन्हें प्रायश्चित करने की आवश्यकता नही पडती | जो काम, 
क्रोध से रहित, शान्ति परायण सत्सग और शुभ कर्म करते है, 
उन्हें स्वत अक्षय मोक्ष रूप फल मिल जाता है। ऐसे पुण्यात्मा 
मनुष्य यदि-पुनः ससार मे जन्म ग्रहण करते हैं तो पाप कर्मों मे 
लिप्त नही होते । जब कर्मो द्वारा चित्त के रोगादि दोष जल 
जाते है, तब मनुष्य स्वत ज्ञान मे स्थित हो जाता है। 

' ज्ञान, सन्‍्यास और निष्काम भाव से कर्मों को करना 
विद्वानों ने मोक्ष का समान ही साधन बताया है। सनन्‍्यासी 
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त्िदंड आदि को धारण करता है और गृहस्थ गृह आदि को। 
यदि त्रिदड आदि धारण करने पर किसी को ज्ञान द्वारा मोक्ष 
प्राप्त हो सकता हे तो गृह आदि रखने से दूसरे को उसी ज्ञान 
के द्वारा मोक्ष कंसे प्राप्त नही हो सकता ” क्योंकि परियग्रह 
दोनो के लिये समान है--एक त्रिदड आदि का सग्रह करता है 
दूसरा गृह, घन आदि का । अपने-अपने अभीष्ट की सिद्धि के 
लिये जिस मनुप्य को जिस-जिस वस्तु से प्रयोजन होता है, वे 
सभी अपना-अपना काम बनाने के लिये उन-उन वस्तुओं का 
आश्रय लेते है। जो गृहस्थ आश्रम मे दोप देख उसका परित्याग 
कर दूसरे आश्रम में चला जाता है, वह भी कुछ छोडता है 
और कुछ ग्रहण करता है, अतः उसे भी सगदोष से छुटकारा 
नही मिलता । मेरी तो यह धारणा है कि गेरुआ वस्त्र पहनना, 
मस्तक मूडा लेता तथा त्ञिदड कमण्डल धारण करता, ये सब 
सन्‍्यास मार्ग का परिचय देनेवाले चिह्न मात्न है, इनके द्वारा 
मोक्ष की सिद्धि नही होती । नतो अकिचनता मे मोक्ष है न 
किचनता में वन्धन ही | धन और निर्धनता दोनों ही अवस्था में 
ज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षरूपी पत्थर 
पर रगडकर त्यागरूपी तलवार को तेज कर विषय और 
वासनाओं को काटने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, 
अन्यथा नही। मनुष्य योग युक्त होकर भी यदि काम भागों में 
आसकत हो, तो उसका त्विदड धारण करना अनुचित एवं व्यथ 
है। यदि प्रजा न हो तो कोई राजा नहीं हो सकता, राजा न हो 
तो राज्य नही, राज्य न हो तो राजा धर्म कैसे कर सकता है 
और धर्म न हो तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है * रे 
“जो सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम विषय 
को यथायोग्य विचारपूर्वक ग्रहण करता है और नाना प्रकार 
के शुभ कर्मों का आचरण करता है, उनके फलस्वरूप उसे 
अप्राप्य निर्दोष सुख एवं पृण्यात्मक लोक प्राप्त होते हैं । 
“ गृहस्थ धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले उत्तम गति 
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को प्राप्त होते है। जो मनुष्य अपने मत्कर्मों द्वारा धर्म को 
धारण करता है और निष्काम भाव से दान देता है, वह शुभ 
गुणों से सयुक्त होता है। उस मनुष्य का शरीर नाश हो जाने 
पर भी उसकी मृत्यु नही होती | धर्म पर चलने वालों का नाश 
नही होता, वे ही बुद्धिमान हैं।जो वन मे पैदा हुए और वही 
मर गए, उन्हे विना अनुभव के धर्म की प्राप्ति नही होती । 

' ग्राणेश्वर | मोक्ष की प्राप्ति सशयास्पद है, क्योकि आणी 
प्रारव्ध के अधीन है। इस ससार मे दाता के दान से ही साधु 
पुरुषों की जीविका चलती है । यदि दान देने वाला दाता ही न 
हो, तो साधु-सनन्‍्यासी कैसे जी सकते है ? इस जगत मे अन्त से 
गृहस्थ का और गृहस्थो से भिक्षुओं का निर्वाह होता है। अन्त 
से प्राण शक्ति प्रकट होती है, अत अन्नदाता प्राणदाता होता 
है। जितेन्द्रिय सन्‍्यासी गृहस्थ आश्रम से अहूग होकर भी 
गृहस्थों के सहारे ही जीवन धारण कर प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । 
याचना से किसी को भिक्ष नही समझना चाहिये | जो सरलू 
भाव से स्वंथा त्याग करता है, वही पूर्ण त्यागी है अनासक्त 
सग रहित,शत्तरु-मित्रमे समभाव रखनेवाला ही मुक्त है। जैसे ज्ञान 
और विज्ञान के विना मोक्ष की प्राप्ति नही होती, उसी प्रकार 
सदगुरु से सम्बन्ध हुए विना ज्ञान की प्राप्ति नही हो सकती । ग्रुर 
इस ससार सागर से पार उतारने वाले है, और उनका दिया हुआ 
ज्ञान यहाँ नौका के समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को 
पाकर भवसागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। जैसे 
नदी को पार कर लेने पर मनुष्य नाव और नाविक को छोड 
देता है , उसी प्रकार मुक्त मनुष्य गुरु और ज्ञान दोनों को छोड़ 
देता है। पहले के विद्वान छोक मर्यादा तथा कर्म परम्परा की 
रक्षा के लिये, गृहस्थ के धर्मों का पालन करते थे। नाना प्रकार 
के कर्मो का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों का परित्याग 
करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने भीतर ही आत्म 
ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्न नही । यह ज्योति सम्पूर्ण प्राणियों 
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के भीतर समान रूप से स्थित है। जिसका सशय नष्ट हो गया है, 
वह निःचय के द्वारा परमगति को प्राप्त कर लेता है । 
. 'शिष्यों का धर्म है, गुरु की सेवा करना, ब्राह्मणो का वेदो 
के घारण करना, तथा राजा का प्रजा का सरक्षण करना धर्म 
ह। अतिथि सत्कार के साथ-साथ यज्ञो का अनुष्ठान करना, 
वेश्यों और क्षत्रियों का धर्म कहा गया है ' समस्त प्राणियों के 
हित की इच्छा रखना गृहस्थ का धर्म है। नियमित आहार का 
सेवन और विधिवत व्रत का पालन करना सबका धर्म है। धर्म 
के पालन से इंद्वियों की शुद्धि होती है | मैं किसका हूँ ? कहाँ से 
आया हूँ ? मेरा कौन है ? तथा जीवन का प्रयोजन क्या है ? 
इत्यादि बातों पर सनन्‍्यासी को सदा विचार करना चाहिये । 
पत्नी के लिये पतिन्नता धर्म ही सवसे बडा कहा जाता है, इस- 
को उसे ऐसे वचन कहना चाहिये, जिससे कि पति का हित 
। 


“मौन रहने से ज्ञान रूप फल की प्राप्ति होती है, दान देने से 
महान्त यश की | सत्य बोलने से वाणी, पढुता और परलोक में 
प्रतिष्ठा होती है। भूदान करने से मनुष्य आश्रम धर्म के पालन 
के समान उत्तम गति और न्यायपू्वक धन उपार्जत कर 
श्रेष्ठ फल पाता है । अपनी रुचि के अनुकूल कर्म यदि पाप- 
कर्म से रहित और अपने लिये हितकर हो तो उसे करके कोई 

नरक में नही पड़ता। अपने चित्त को भलीभाति एकाग्र 
करने वाला इसको स्वय देख सकता है। जब मनुष्य मन, वाणी 
तथा क्रिया के द्वारा किसी भी प्राणी से देष नहीं रखता, तब 
वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष भी यदि 
निन्दित कम करता है, तो वह कर्म उसे कलकित कर देता है । 
अधर्म कर्ता का पीछा नही छोडता। समय आने पर कर्ता को 
इस पाप का फू अवश्य भोगना पडता है। जिसका मोह दूर 

गया है, जो समस्त ससर्गो का त्याग कर चुका है, वह गृहस्थ- 
धर्म पालन करते हुए भी बुद्धि द्वारा निदुन्द्वता प्राप्त कर लेता 
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है। जिसकी बुद्धि किसी अनर्थ अथवा भोगों में आसवेत नहीं 
होती, पर स्त्री में अनुराग और शत्रु आदि के विषय मे क्रोध 
नही होता, वही सच्चा वेरागी है। 

“ जो मूड मुडाकर गरेरुवे वस्त्र पहन दड धारण कर लेते 
है, किन्तु हृदय मे कामना भरी रहती है, वे ढोंगी है। यदि हम 
लोग दान और तपस्या मे तत्पर हो, धर्म का अनुष्ठान करेंगे, 
काम, क्रोध आदि को त्याग देंगे, दया, दान का आश्रय ले प्रजा 
का पालन करेगे, तथा गुरुजनो और वृद्ध पुरुषों की सेवा करेंगे, 
तो हमे अभीष्ट लोक प्राप्त हो जायेगा। देवता, अतिथि और 
समस्त प्राणियों को विधिपूर्वक उनका भाग देते हुए ब्राह्मण 
भक्त और सत्यवादी वने रहेंगे, तो हम सव दु खो से मुक्त 
जायेंगे । 

“क्षत्रियों के लिये सग्राम मे मर जाना तो यज्ञो से भी बढ़कर 
माना गया है, जो पारलौकिक पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाला 
है। तप और त्याग तो ब्राह्मण के धर्म हैं, जो मृत्यु पश्चात पर- 
लोक में फल देने वाले हैं। जो कुछ हुआ है, उसी रूप मे 
होने वाला था। देव का उललघन नही किया जा सकता, इस- 
लिये आपको गृहस्थ आश्रम के श्रेष्ठ मार्ग पर चलना चाहिये ।' 

युधिष्ठिर बोले--प्रियवर ! असंतोष, प्रमाद, मंद, राग, 
अशान्ति, मोह और उद्देग, ये सभी पाप आप लोगों के भीतर 
घुस गए हैं, तभी आप लोगो को राज्य की इच्छा होती है। 
सकाम, कर्म और वधन से सर्वथा मुक्त होकर शानन्‍्त एवं सुखी 
हो जाओ। लोभ, मोह से आवुत हो जो तुम सव असीम कामना 
करते हो, उसकी सारी आयु पर्यन्त भी पूर्ति होनी असम्भव है । 
जैसे आग में जितना भी ईंधन डाला जायगा, वह प्रज्वलित 
होती रहती है, वैसी ही दशा तृष्णा की है । योग और क्षेम॒ धर्म 
तुम सवमे स्थित है, इसलिये त्याग का आश्रय छो। यत्नशील 
साधक विषयो का परित्याग कर सतुष्ट हो जाता है, किन्तु 
विषय भोगो से संपन्न समृद्धिशाली भी कभी सतुष्ट नहीं 
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होता। अपने मनोरथों के पीछे बड़े-बड़े कार्यों का आरम्भ न 
करो । आशा तथा ममता न रखो और उस शोकरहित पद का 
आश्रय लो, जो इस लोक और परलोक में भी अविनाशी है। 
तपस्या, ब्रह्मचय तथा स्वाध्याय के बल से मृत्यु के पश्चात 
मनुष्य ऐसे लोक मे पहुँच जाता है, जहाँ उसे दु.ख नही सताता । 
शुभाशुभ किये हुए कर्मों की साक्षी आत्मा ही है । बुद्धिमान 
और तपस्वी ही उस गति को प्राप्त होते है, अन्य नही। 

' यह दुर्लभ मानव शरीर स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिये 
सीढी के समान है । इसको पाकर अपने आपको इस प्रकार धर्म 
में एकाग्र करो कि फिर उसे स्वर्ग से नीचे न गिरना पडे। जो 
भोगों का परित्याग कर तपोवन में जा तपस्या करते है, उनके 
लिये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त न हो । 

“विद्या के समान कोई नेत्न न हीं है, सत्य के समान कोई तप 
नही है, राग के समान कोई दु.ख नही है और त्याग के सदृश 
कोई सुख नहीं है। । 

“धन खर्चे करते समय बडा दुःख होता है। उसकी रक्षा में 
भी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बडे कष्ट से होती है, 
इसलिये धन को प्रत्येक अवस्था में दु.खदायक समझकर उसके 
नष्ट होने पर चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मनुप्य धन सग्रह 
करते-करते कभी तृप्त नही होते, क्योकि तृष्णा का कभी अन्त 
नही होता। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नही है जो मनुष्य की 
आशा को तृप्त कर दे । मनुष्य की आशा समुद्र के समान है, जो 
कभी भरती ही नहीं। कामना करने वाले मनुष्य की जब एक 
इच्छा पूरी हो जाती है, तब दूसरी नई उत्पन्न हो जाती है। 
भोगों की कामना कभी शान्त नही होती | जैसे घी की आहुति 
पड़ने पर अग्ति प्रज्वलित हो जाती है, इसी प्रकार भोगों की 
कामना भी बढ़ती ही रहती है । जो लौकिक धन के लिये लोभ 

करता है, उसका धर्म रूपी धन नष्ट हो जाता है धर्म का पालन 
करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है उससे बढकर ससारिक 


हे | 
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धन नही हैं। भोगी अधिक धन की आशा लिये ही मर जाते है। 
जिस धन को न राजा से भय है, न चोर से ही, तथा जो मर 
जाने पर भी जीव का साथ नही छोडता, उस धर्मरूपी धन का 
उपार्जन करो । अपने कर्मो के अनुसार प्राप्त हुए धन को पर- 
लोक में परस्पर बॉटना नही पडता, क्योकि वह उसकी निजी 
अविनाशी और अटल सम्पत्ति है, जिससे परलोक मे भी जीवन- 
निर्वाह हो सकता है । 

' भनुष्य की हृदयभूमि में मोहरूपी बीज से काम, क्रोध 
और अभिमान रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। इच्छा जल सीचने का 
पात्र, प्रमाद जल और अज्ञान जड है। दूसरों के दोप देखना 
पत्ते, शोक, क्रामता, चिन्ता और तृष्णा डालियाँ है। जो वे राग्य 
रूपी शस्त्र द्वारा उस काम वुक्ष को काट डालता है, वह दुःख से 
पार हो जाता है । इसी प्रकार यह शरीर नगर है, बुद्धि इस 
नगर की रानी है। मन निश्चयात्मिका बुद्धि रूप रानी का 
भत्री है। इद्रियाँ इस नगर से निवास करने वाली प्रजा है। ये 
मनरूपी मत्नी की आज्ञा के अधीन रहती है।इन प्रजाओ की 
रक्षा के लिये मन को बडे-बड़े कार्य करने पडते हैं। यहाँ रज 
और तम दो मार्ग है। मन, बुद्धि और जीव विषय सुख का 
आश्रय लेने के लिये इन मार्गों मे चलते है। बुद्धि दु्धंष॑ होने पर 
भी मन के साथ रहने से उसके समान ही हो जाती है और अनर्थ 
का ही निश्चय करती है। सत्सग, सत्कर्म और परमात्मा के 
हे से ही इस नगर और नगरवासियों का कल्याण हो सकता 

। 

“ मनुष्य को शब्द, स्पर्श, रूप, रस एव गध इन पॉचो विषयो 
का अनुभव करने के लिये पहले इच्छा होती है। फिर उनमे से 
किसी एक को पाकर उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। 
जिसके प्रति राग-हेष होता है, उसे पाने के लिये वह प्रयत्न 
करता है। जिन विषयो के प्रति उसके मन मे राग उत्पन्न हो 
जाता है उनके प्रतिकूल विषयों से हेप होता है। फिर अनुकूल 


जी 
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विपय को प्राप्त करने के लिये लोभ होता है और लोभ के 
बाद उसके मन पर मोह अधिकार जमा लेता है। लोभ और 
मोह से घिरे हुए तथा राग-द्वेष के वशीभूत हुए मनुष्य की बुद्धि 
धर्म में नही लगती । वह कपट से धन कमाने मे सारी बुद्धि 
लगा देता है। वह राग और मोह से आवृत्त होकर पाप की ही 
बात सोचता है, पाप ही बोलता है और क्रिया द्वारा पाप ही 
करता है। ऐसे मनुप्य इस लोक और प्रलोक मे दु ख भोगते 
है। पाप कर्मो से दूर रहना, पुण्य कर्मो का अनुष्ठान करना, 
यही कल्याण का साधन है। विषयासक्त पुरुष की बुद्धि चचल 
होती है। उसे काम, क्रोध और मोह को सभी उपायो से 
दबाना चाहिये। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बडा 
धर्म है, क्षषा सबसे बडा बल है, आत्मा का ज्ञान ही सबसे 
उत्कृष्ट ज्ञान है और सत्य से बढकर तो कुछ है ही नही। ' 
जिनके मन मे कामना नही है, जो किसी वस्तु का सम्रह नही 
करता, जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है। 

“तुम लोगो ने अहित मे ही हित बुद्धि कर रखी है। जो 
विनाशशीलर वस्तुएँ है, उन्हे तुम अविनाशी मानते हो, यह बात 
तुम सबकी समझ में क्यो नही आती ? इस अनर्थभय जगत मे 
क्यो आसकत हो रहे हो ? अपने मोक्ष का साधन क्यो नही 
करते ? ससार मे पाप-पुण्य के सिवाय सब कुछ नाशवान है। 
तुम सव कर्मो से निवृत्त, सब प्रकार के बधनो से मुक्त और 
सासारिक भावनाओ से रहित हो जाओ । आयु निरत्तर बीती 
जा रही है, वह पल-भर भी ठहरती नही । जब अपना शरीर ही 
अनित्य है, तब इस ससार की किस वस्तु को नित्य समझा 
जाये ? धनी हो या निर्धन सबको उपभोग काल मे ही विषयो 
मे किचित सुख की प्रतीति होती है, उपभोग के पश्चात नही। 
जो मनुष्य विनीत भाव से विचरण करता है, वही सुखी और 
विद्वान है । जब मनुष्य सुख को दु ख और दु ख को सुख समझने 
लगता है, उस समय बुद्धि, उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी 
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रक्षा नही कर पाते, अत मनुष्य को स्वभावत्तः ज्ञान प्राप्ति के 
लिये यत्न करना चाहिये, क्योकि यत्न करने वाला मनुष्य दु ख 
में नही पडता। 

“भाइयों ! धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वेद में 
वचन उपलब्ध हैं उन्हें मैं जानता हूँ । वे है, कर्म करो और कर्म 
छोड़ो । तुम सब तो अस्त्न-विद्या के पडित हो, शास्त्रो के तात्पये 
को यथार्थ रूप मे जानने की शक्ति तुममे नही है। तपस्या, 
त्याग और ब्रह्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। तपस्या और स्वाध्याय मे 
लगे धर्मात्मा पुरुपो को सनातन लोको की प्राप्ति होती है। 
कितने ही ऐसे धीर पुरुष हुए है, जिनके शत्रु पैदा ही नही हुए 
और वे स्वाध्याय“करके स्वर्ग को चले गये । बहुत-से पुरुषों ने 
इृद्रियों का निग्रह कर अज्ञान को त्यागा और वे त्यागी पुरुषों के 
लोको में चले गये | ज्ञानयोग सब साधनों में प्रधान, अभीष्ट 
एवं अनिर्देश्य है, किन्तु उसके स्वरूप को समझना बहुत कठिन 
है। इसलिये मनुष्य को चाहिये कि मन को कल्याण मार्ग में 
लगा, तृष्णा और कर्मो का परित्याग कर, धन-जन से दूर होकर, 
सुखी हो जाय । मनुष्य के मन मे सतोष होने से उसे परम सुख 
को प्राप्ति होती है। शास्त्रो के ज्ञाता एव महान विद्वानों का 
कथन है कि तत्ववेत्ता पुरुष तपस्या द्वारा परम पद को प्राप्त 
कर लेता है। वह ज्ञानयोग से परम तत्व को उपलब्ध कर 
स्वार्थ त्याग के द्वारा सदा नित्य सुख का अनुभव करता रहता 


है। 

* आप लोग मुझ पापी को आमरण अनशन के लिये बैठा 
हुआ समझ । अब में न तो अन्न खाऊँगा, न पानी पीऊँगा और 
यही रहकर प्राणों को सुखा दूंगा । आप लोग मुझे आज्ञा दे कि 
मैं अब इस शरीर को त्यांग दे ।' 
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मुलियों हार युधिह्ठिए को उपदेश 


मुनिवर देवस्थान ने राजा युधिष्ठिर से कहा--महा राज! 
तुमने धर्म के अनुसार यह राज्य जीता है, इसलिये इसे त्याग 
देता उचित नही है। चारो आश्रम ब्रह्म को प्राप्त करने के 
लिये चार सीढियाँ है, जो वेद में प्रतिष्ठित है। इन्हें क्रमश: 
पार करो और यज्ञों का अनुष्ठान करो। स्वाध्याय-यज्ञ और 
ज्ञान-यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते है। ऋषियो मे भी कुछ 
कर्म निप्ठ और कुछ तपो निष्ठ होते है। यह सत्य है कि धन के 
लिए विशेष चेष्टा करना दोष है। पर ब्रह्म ने यज्ञ के लिए ही 
धन की सृष्टि की है, और यज्ञ के उद्देश्य से उसकी रक्षा करने 
वाले को उत्पन्न किया है, इसलिये यज्ञ में ही धन का उपयोग 
करना चाहिये। तेजस्वी इन्द्र, देवाधिदेव महादेव, महाराज 
मरुत और राजा हरिश्चन्द्र यज्ञों के प्रभाव से विश्व में प्रतिष्ठा 
पा रहे है। जेसे कछुआ अपने सब अग्रो को सिकोड लेता है, 
उसी प्रकार मनुष्य अपनी सब कामनाओं को समेट ले, तर्ब- 
ज्योति.स्वरूप आत्मा उसके अतः:करण मे प्रकाशित हो जाती 
है। जब मनुष्य काम और ह्वष को जीतकर किसी से भय नही 
मानता, न उससे दूसरे प्राणी भय मानते है, तब वह आत्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता हैं। जब मनुष्य मन, वाणी 
और क्रिया द्वारा प्राणियों से न द्रोह, न किसी वस्तु की अभि- 
लाषा ही करता है, तब परब्रह्म को प्राप्त कर लेता' है। कुछ 
लोग प्रेमपूर्व॑ंक व्यवहार की प्रशसा करते है, तो कुछ यत्न और 
परिश्रम की | कोई यज्ञ को ही उत्तम बताते है, तो कोई सन्‍्यास 
को; कोई भगवान के ध्यान मे लगे रहते है, तो कोई आत्म- 
चिन्तन में, किन्तु विद्वानों ने ऐसा निश्चित किया है कि कतंव्य 
समझकर अपना धर्म पालून करना ही श्रेष्ठ धर्म है। उससे उसे 
परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। किसी से द्रोह न करना, 
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सत्य बोलना, समस्त प्राणियों को उनका भाग समर्पित करना, 
दया भाव, मन और इद्वियो का सयम, मृदुता, लज्जा और 
अचचलता गुणों को अपनाना, ये श्रेष्ठ और अभीष्ट धर्म हूँ 
ऐसा स्वायभव मनु का कथन है। क्‌तीनदन ' तुम भी इन धर्मो 
का पालन करो ।त्‌म सवसे समभाव रखो, यन्र से बचे हुए 
अन्न का भोजन करो, दुष्टो का दमन, साधुओ का पालन करो 
और जास्त्रों के यथार्थ रहस्य को जानो। शास्त्र विहित कर्म 
करने से मनुष्य का इहलोक और परलोक सफल हो जाता है। 
सन्‍्यास के द्वारा निर्वाण प्राप्त करना अत्यत दुष्कर एवं दुर्लभ 
है, क्योकि उसमे बहुत से विध्न आते है ।' 
व्यासजी ने कहना आरम्भ किया--'युधिप्ठिर | शास्त्रोक्त 
परम धर्म, गृहस्थ आश्रम का ही आश्रय लेकर टिका हुआ है । 
तुम शास्त्र के कथनानुसार स्वध्वर्मं का ही आचरण करो । 
देवता, पितर, अतिथि, भृत्य, पशु-पक्षी और अन्य प्राणियों का 
गृहस्थो से ही पालन होता है। मैं तुम्हे शख और लिखित का 
दुष्टात सुनाता हूँ । 

' शख और लिखित दो भाई थे और कठोर ब्रत का पालत 
करने वाले थे। एक दिन लिखित बडे भाई शख के आश्रम पर 
गया, किन्तु जख उस समय वाहर गया हुआ था । शख की आजन्ना 
लिए बिना ही उसने शख के आश्रम में लगे हुए फलो को खा 
लिया | शख को जब यह मालूम पडा, तव वह छोटे भाई लिखित 
प्र क्रोधित होकर बोछा--तुम चोर हो। तुम नृप-श्रेष्ठ सद्युम्त 
के पास जाओ और उसे उचित दड देने की आज्ञा सुनाओ।' 
लिखित भाई की आज्ञा शिरोधाय कर राजा सद्यम्न के पास 
गया और उससे कठोर दड देने की भिक्षा माँगी । 

“राजा वोला--'मुने | यदि आप मुझे दड देने का अधिकारी 
मानते है तो मुझे क्षमा करने का भी अधिकार है। आप पवित्र 
कर्स करने वाले महान ब्रतधारी है, इसलिए मैंने आपको क्षमा 
करके लोटने की जाज्ञा दे दी ।' किन्तु राजा सद्युम्त के वार-वार 
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आग्रह करने पर भी लिखित ने दड देने का हठ नही छोड़ा । 
भूपाल ने लाचार होकर उसके दोनों हाथ कटवा दिये । 

लिखित अपने भाई शख के पास जाकर आत॑ होकर कहने 
लगा--मैने दड पा लिया है, मुझ दुबद्धि को आप क्षमा कर 
दे। 

'शख बोले--धर्मनञ्न ! मैं तुम पर कुपित नही हैं । हम दोनों 
निर्मल और निष्कलक रूप से विख्यात है। तुमने धर्म का 
उल्लंघन किया था, अत. उसीका प्रायश्चित किया है। तुम 
शीघ्र ही बाहुदा नदी के तट पर जाकर विधिपृ्वक देवताओं, 
पितरों और ऋषियों का तपंण करो, जिससे कि भविष्य मे 
तुम्हारा मन अधर्म की ओर न लगे। लिखित ने वैसा ही किया। 
जब वे पवित्र हो तप॑ण देने की चेष्टा करने लगे, उसी समय 
उनके दो हाथ प्रकट हो गये । लिखित ने चकित होकर अपने 
भाई को दोनो हाथ दिखाए, तब शख ने बताया कि मैंने तपस्या 
के बल से तुम्हारे हाथ नए पैदा किए है। दड देने का अधिकार 
तो राजा को ही है। वड देने से राजा और दड को स्वीकार 
करने से तुम दोनो ही पवित्र हो गये हो । 

' राजन्‌ ! दड धारण ही क्षत्रिय-धर्म के अतग्रेत है, मूंड 
सूडाकर सनन्‍्यासी बनना नही। धर्मशास्त्रों की आज्ञा का उल्ल- 
घन करने से राजा का पतन हो जाता है, पर जो काम और 
क्रोध की अवहेलना करके शास्त्रीय विधि का आश्रय ले सर्वत्र 
पिता के समान सम दृष्टि रखता है वह कभी पाप से लिप्त नही 
होता। जो राजा प्रजा की रक्षा नही करता, वह पापो से सयुक्त 
हो जाता है । 

' राजन ! तुम शोक सागर मे गोते लगा रहे हो, किन्तु न 
तो शोक करने से नष्ट हुई वस्तु मिल सकती है, न चिन्ता से 
ही। कोई ऐसा दाता भी नही है जो मनुष्य को उसकी नष्ट हुई 
वस्तु दे दे। मनुष्य को विधाता के विधान को स्वीकार करना 
पडता है। तुम उन मरे हुए व्यक्तियों का स्मरण ही क्यो करते 
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हो ? शोक करने से शोक की वृद्धि होगी । यह शरीर भी अपना 
नही है और पृथ्वी भी अपनी नहीं, ऐसी दृष्टि रखने वाला 
पुरुष कभी मोह में नहीं फँसता । 

' विधाता ने कर्मो के लिए तुम्हारी सृष्टि की है तुम उन्ही 
का अनुष्ठान करो । उन्ही से तुम्हे सिद्धि प्राप्त होगी । तुम कर्मो 
के फल के स्वामी या नियता नही हो। उत्तम कुल में जन्म, 
बल-पराक्रम, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और उपभोग सामग्री, ये 
सब देवाधीन है। रोग, ज्वर और अनेक शारीरिक व्याधियाँ 
जीव मृत्यु के निमित्त है। इनका उल्लघन करने वाला अभी तक 
कोई दिखाई नहीं दिया, न ये सब किसीके नियत्रण मे ही रहे , 
है। काल के प्रभाव से समस्त प्राणियो को ये सब प्राप्त होते ही 
रहते है। जेसे नदी मे जल के प्रभाव से एक तिनका दूसरे से 
कुछ समय के लिये मिल जाता है फिर अरूग हो जाता है, उसी 
प्रकार प्राणियों के सयोग और वियोग होते रहते हैं, अतः 
विवेकी पुरुष को अपने मन में विचार करना चाहिये कि “मैं 
कौन हु, 'कहाँ हैं, "कहाँ जाऊँगा', 'यहाँ किसलिए आया हैं।' 
प्राणी संसार के चक्र में घूमता रहता है। यहाँ पिता, माता, 
हो इत्यादि का साथ मार्ग मे मिले हुए बटोहियो के समान 

। 

' राजन्‌ | सुख के वाद दु'ख और दु ख के बाद सुख आता 
है, पर दोनो ही स्थिर नही रहते। ससार मे अत्यन्त मू्खया 
जो बुद्धि से परे पहुँच गये हैं, वे ही सुखी हैं, बीच वाले नही । 
सुख-दु ख, उत्पत्ति-विनाश, छाभ-हानि और जीवन-मरण ये 
समय-समय पर क्रम से सब को आते ही रहते हैं, इसलिए धीर 
पुरुष इनके लिए हएं और शोक नही करते। जिसके मान और 
रे हो गए हैं, जो नाना प्रकार की आसक्तियों से रहित 
है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे पानी मे बुलबुले 
बनतेऔर नष्ट हो जाते है वैसे ही ससार में प्राणियों का सयोग 
और वियोग होता है। सग्रह का अत विनाश, उन्नति का 
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पतन और जीवन का अंत मृत्यु है । जहाँ आलस्य है वहाँ दु.ख 
और जहाँ काये दक्षता है वहाँ सुख। वही ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धृति 
और कीति निवास करती है । 
“ यद्यपि विद्वान पुरुष कहते है कि परलोक न तो किसी ने 
देखा है, न उससे आकर किसी ने उसके विषय मे बताया है, 
प्र अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषो को शास्त्रों की 
बातों पर विश्वास करना चाहिए | जब मनुष्य मन, वाणी ओर 
कार्यों द्वारा सम्पूर्ण भूतों के प्रति पाप बुद्धि का परित्याग कर 
देता है, तब वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तुम भी शोक 
छोड़कर उठो और क्षत्रिय-धर्म का कतेव्य समझकर पालन करो, 
जिससे परम पद को प्राप्त हो जाओगे ।' 
भगवान व्यास के समझाने पर भी जब राजा युधिष्ठिर 
नही बोले, तब भगवान श्रीकृष्ण ने कहना आरम्भ किया-- 
“राजन्‌ ! इस समरागण में जो वीर मारे गये है वे मिल जाये, 
यह सम्भव नही है। जैसे स्वप्त मे मिले हुए धन जागने पर 
मिथ्या हो जाते है, उसी प्रकार जो वीर मृत्यु के मुख मे चले 
गये है, उनका दशन दुल॑भ है। ये क्षत्रिय-धर्म में तत्पर रहने 
रे वेद शास्त्र के पारगत, शूरवीर, पुण्यमय गति को प्राप्त 
हुए है। के 
“ अवीक्षित के पुत्र राजा मरुत भी मर गए, जिनके यज्ञ में 
इृद, वरुण सहित देवता, प्रजापति और देवगुरु बृहस्पति पधारे 
थे। राजा मरुत के शासन काल मे पृथ्वी से बिना जोते ही अन्न 
पंदा होता था। राजन्‌ ! धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्यं इन 
चारो बातो मे राजा मरुत तुम से बढे-चढे और तुम्हारे पुत्र से 
भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब औरों की तो 
बात ही क्या ? अतिथि सत्कार के प्रेमी राजा सुहोत्न के राज्य 
मे इंद्र ने सोने की वर्षा की थी और नदियाँ अपने जल के साथ 
स्वर्ण बहाया करती थी । वे भी धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वय 
में तुम से बढ-चढ के थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा 
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थे | जब वे भी मर गए, तब दूसरो की क्या बात हे) 

' अगदेश के राजा बृहद्व थ ने सौ यज्ञ किये थे और प्रचुर 
द्रव्य को दक्षिणा में बाटां था। वे भी तुमसे सर्वगुणो मे अधिक 
थे ,जव वे भी मर गए तब दूसरों की क्या वात है ” राजा शिवि, 
दुष्पत और शकुन्तला के पुत्र महामनस्वी राजा भरत, राजा 
दिलीप, राजा मान्धाता, राजा ययाति, राजा भगी रथ, राजा 
अवरीप, राजा रतिदेव/ राजा सगर, महाराजा पृश्ु जो तु मसे 
सब प्रकार से उत्तम थे, उन्होने भी परमगति पाई। राजन्‌ 
तुम चुपचाप क्या सोच रहे हो? मेरी वात को क्यो नही सुनते ? 
जैसे मरणासन्‍्न मनुष्य पर प्रयोग की हुई औषधि व्यर्थ हो जाती 
है, क्या उसी प्रकार मेरा प्रवचन निष्फल तो नही हो गया ?' 

युधिष्ठिर ने कहा--'भगवन्‌ ! पवित्र गधवाली माला के 
समान, विचित्र अर्थ से भरी हुई आपकी वाणी मैं सुन रहा हूँ । 
आपके वचन सम्पूर्ण शोक का विनाश करने वाले है। आपका 
दर्शन करके ही मै शोकरहित हो गया हूँ, और अमृत पान के 
समान उससे तृप्त नही हो रहा है, इसलिए मुझे और उपदेश 
दे। कोई बुद्धिमान, विद्वान, कल्याण चाहने वाला जैसे उपदेश 
दे सकता है, वैसी ही वात आपने कही है । आपने मेरे लिए जो 
आदेश दिया है मैं उसका पालन करूँगा ।' भगवान श्रीकृष्ण की 
अनुमति से व्यासजी ने कहना आरम्भ किया - 

के ' राजन्‌ | तुम्हारे पिता पाण्डु तुम्हारे लिये आशा रखते ये 
कि मेरे पुत्र मे शुरता, वल और सत्य की वद्धि हो। .तुम्हारी 
माता कुन्ती की भी अभिलापा थी कि तुम्हारी महत्ता और 
उदारता बढे। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ और प्रजा का पालन-यें 
धर्म रूप हो या अधर्म रूप, तुम्हारा जन्म इन्ही कर्मो को करने 
के लिये हुआ है। राज्य आदि का धर्मपू्वंक भार वहन करने 
से राजा की कीति चिरस्थायी होती है और उसे कोई दोष 
नही लगता । राजन्‌ ) बताओ तो तुम्हारे पिता आज कहाँ है ” 
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तुम्हारे पितामह अब कहाँ चले गए ? यह शरीर अनित्य है, इस 
बात को तुम देखते हो और समझते हो, फिर जो मृत्यु ग्रस्त हो 
गए, उनके लिए क्यों शोक करते हो ? जरा बुद्धि लगाकर 
विचार करो, एक दिन तुम भी नही रहोगे। सारे पदार्थ जब 
ससर्य मे आते है, तभी दृष्टिगोचर होते है, दूर हो जाने पर 
उनका दर्शन सम्भव नही हो पाता । ऐसी स्थिति मे ज्ञान और 
विज्ञान से तृप्त तुम्हारे जैसा पुरुष शोक नही करता। 

' शास्त्र शोक को दूर करने वाला शान्तिकारक और 
कल्याणमय है। शोक के सहस्रो स्थान है, जो प्रतिदिन मूढ पुरुषों 
पर अपना प्रभाव डालते है। जो बीती बात के लिये शोक करता 
है, उसे न तो अर्थ की प्राप्ति होती है व धर्म और यज्ञ की ही । 
सभी प्राणियों को सयोग और बियोग प्राप्त होते ही रहते है । 
किसी एक पर ही यह शोक का अवसर आता हो, ऐसी बात 
नही है। दुःख दूर करने की सबसे अच्छी औषधि यही है कि 
उसका वार-वार चिंतन न किया जाय । चिंतन करने से वह 
घटता नही, किन्तु बढता ही है। इसलिये मानसिक दुख को 
विचार से और शारीरिक कष्ट को औषधि सेवन द्वारा नण्ट 
करना चाहिये । 

' दैव कर्म सबके लिये कर्तव्य है, वही यज्ञ है और वही 
परमात्मा का स्वरूप है। तुम्हारा हृदय कोमल और बुद्धि एक 
निश्चय पर डटी रहने वाली है | तुम जितेन्द्रिय हो, इसलिये 
तुम्हारे जै से पृरुष को शोक नही करना चाहिये । तुमको हाथ में 
कपाल लेकर भीख माँगने वालों की वृत्ति की इच्छा नही करनी 
चाहिये, क्यों कि वह अत्यन्त पापपूर्ण दोषों से दुपित और कायरों 
के ही योग्य है। 

' राजन्‌ ! काल ही समस्त कार्य करता है और काल के 
प्रभाव से ही भॉति-भाँति की क्रियाए आरभ होती हैं। इसमे 
कौन किसका अपराध करता है। काल ही जन्म-मृत्यु दोनों 

क्रियाएँ समान रूप से चलाता रहता है. जैसे आग ईंधन को 
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जला देती है उसी प्रकार काल समस्त प्राणियों को दग्ध कर 
देता है। क्षत्रिय धर्म का बारवार विचार करके शोक न करो, 
क्योकि ये सभी रणधीर अपने धर्म मे स्थित रहते हुए यमराज 
के विधांन से प्रेरित हो काल के गाल मे चले गये हैं । तुम 
भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन सबका वध करने वाले 
नही हो । काल ने नियमानुसार उनके प्राण हरण किये है। काल 
जो कर्म का साक्षी है, किसी पर अनुग्रह नही करता । काल ने युद्ध 
को प्राणियों का वध कराने के लिये निमित्त मात्र बनाया है। वह 
कर्म की डोरी का सहारा ले समयानुसार कर्मों का फल देता 
है। जैसे लोहार या बढई का बना हुआ यंत्र निर्माण करने वाले 
के अधीन रहता है उसी प्रकार यह जगत कालयुक्त कम की 
प्रेरणा से ही सचेष्ट रहता है। प्राणी किसी व्यक्त कारण के 
विना ही दंवात पैदा होता है, और देवेच्छा से ही अकस्मात 
उसका विनाश हो जाता है। इसलिए हर्ष और शोक करना 
व्यर्थ है। 

' यदि एक सुहृद को त्याग देने से कुटुम्ब के शेष व्यक्तियों 
का कष्ट टूर हो जाये, तो वैसा करना सदाचार या धर्म ही है। 
किसी समय धर्म ही अधर्म रूप हो जाता है, और कही अधर्म 
रूप दीखने वाला कम ही धर्म बन जाता है। इसलिये विद्वान को 
धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो 
पुरुष हृदय में पाप की भावना रखकर किसी पाप कम मे प्रबृत्त 
होता है, तथा पाप कर्म करने के पश्चात भी लज्जित नही होता, 
उसमे वह सारा पाप पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है और 
प्रायश्चित से भी उसका पाप नष्ट नही होता | तुम तो जन्म से 
ही शुद्ध स्वभाव के हो । तुम्हारे मन मे युद्ध की इच्छा न होते 
हुए भी शत्रुओ ने तुम्हे युद्ध के लिये विवश किया और तुम्हे 
युद्ध करता पडा। अब तुम युद्ध कर्म करके निरतर पश्चाताप 
कर रहे हो, इसलिये तुम यज्ञ का अनुष्ठान करों। ऐसा करने 
से प्रायश्चित हो.जायेगा और तुम पापरहित भी हो जावोगे । 
ई 


भले 
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युधिष्ठिर ने बुछा--'पितामह ! किन-किन कर्मो को करने 
से मनुष्य प्रायश्चित का अधिकारी होता है और उसे कौन-सा 
प्रायश्चित करवा चाहिये, जिससे कि वह पापमुक्त हो जाये।' 
व्यासजी ने उत्तर दिया--राजन्‌ ! जो मनुष्य शास्त्रविहित 
कर्मो का आचरण न करके निषिद्ध कर्म करता है, वह प्रायश्चित 
का भागी होता है। जो सुर्योदय के बाद या सूर्यास्त होने के पहले 
सोता रहे, ब्रह्महत्यारा, दूसरो की निंदा करने वाला, सुपात्र 
को दान न देने वाला, झूठ बोलने वाला, गुरु और पूज्य जनो 
का अपमान करने वाला और सदाचार की मर्यादा का उल्लघन 
करने वाला ये सभी पापी माने गये है, इन्हे प्रायश्चित करना 
चाहिये । स्वधर्म को त्यागने ,शरणागत को सहायता'न देने एवं 
माता-पिता से झगड़ा करने से मनुष्य; अधामिक होता है। मनुष्य 
तप, यज्ञ और दान के द्वारा पापो के नष्ट होने से पवित्न हो 
जाता है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब वह फिर से पाप में प्रवृत्त 
न हो। जो पवित्न स्थान में मिताहारी होकर, हिसा का त्याग 
करके, रागद्वेष, मान-अपमान आदि से शून्य हो, मौन भाव से 
गायत्री मत्न का जप करता है, वह सब पापो से मुक्त हो जाता 
है। यदि क्रोध और मोह के वशीभूत हो अशुभ कम हो जाये तो 
नस की दृष्टि से उपवास एवं जप से पाप की शान्ति होती 
| 
' भरतनदन ! मनुष्य शुभ और अशुभ जो कर्म करता है, 
उसके पॉच महाभूत साक्षी होते है। उन कर्मों का फल उसे इस 
या नवजीवन में प्राप्त होता ही है । इसलिए मनुष्य को दान, 
तपस्या और सत्कर्मो द्वारा शुभ कर्मो की वृद्धि करनी चाहिये, 
जिससे कि अशुभ कम के फल नष्ट हो जाये। जिनमें दभ और 
हेंष की प्रधानता है, उन श्रद्धाहीन पुरुषों के पाप नष्ट नहीं 
होते । जो इहलोक और परलोक मे सुख चाहता है, उसे श्रेष्ठ 
पुरुष के आचरण और धमं का सदा ही सेवन करना चाहिये ' 
यदि तुम्हारे मन में उन अतीत घटनाओं के कारण ग्लानि है 
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तो प्रायश्चित कर छो, किन्तु खेद के वशीभूत हो बात्महत्या 
न करो, यह पाप है। 

“ राजन्‌ | एक ही क्रिया देश काल के भेद से धर्म या अधर्म 
हो जाती है । चोरी करना, झूठ बोलना, हिसा करना आदि 
अधम्म भी आपत्ति काल मे धर्म माने गए है। अपने या दूसरे का 
प्राण बचाने के लिये यदि झूठ बोला जाय, तव उसे पाप नही 
लगता। विज्ञ पुरुष की दृष्टि मे धर्म और अधर्म देश-काल के 
भेद से दो प्रकार के है। धर्माधर्म मे जो प्रवृत्ति गौर अप्रवृत्ति 
होती है, वह भी लोक और वेद के भेद से दो प्रकार की होती 
है । वैदिक अप्रवृत्ति (निवृत्ति धर्म )का फल है मोक्ष, और वेदिक 
प्रवृत्ति का फल है स्वर्ग, जन्म-मृत्यु ससा र । देवताओ के निमित्त 
शास्त्रीय कर्म जो कुछ किया जाता है, उससे शुभ ही फल होता 
है। 

“राजन्‌ | गृहस्थ को दोपो से रहित हो सदाचार का पालूम 
करते हुए घर मे हो रहना चाहिये । ऐसा करने से उसे धर्म का 
फल मिल जाता है। यश के लोभ से, भय के कारण, प्रत्यु- 
पकार करने वाले को दान देने से धर्म नही मिलूता। जिस 
प्रकार अन्नहीन ग्राम, जल रहित कुँआ और राख मे दी हुईं 
आहुति व्यर्थ होती है, उसी प्रकार कुपात्र को दिया हुआ दान 
व्यर्थ हो जाता है। तुम शोक को त्याग कर धर्म के अनुसार 
राज्य करो | 

युधिष्ठिर ने कहा--महामने ! मैं सम्पूर्ण धर्मों को और 
राज्य धर्मो को विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हैं।' 

व्यासजी बोले----युधिष्ठिर ! यदि तुम धर्म का पूर्ण रूप 
से विवेचन सुनना चाहते हो, तो पितामह भीष्म के पास जाओ । 
गगापुत्न सम्पूर्ण धर्मो के ज्ञाता और सर्वन्न है। वे तुम्हारे सदेहो 
का निवारण करेगे। जिन्हे गगादेवी ने जन्म दिया है, जिन्होंने 
इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओं का साक्षात दर्शन किया है, जिन 
शक्तिशाली भीष्म ने वृहस्पति आदि देवषियो की सेवा कर 
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राजनीति का अध्ययन किया है, जिन राजधि ने ऋषिच्यवन 
ओर वसिण्ठ से वेदों का अध्ययन किया है, वे तुम्हे कल्याण- 
कारी उपदेश देगे। भीष्म पितामह ने तेजस्वी सनत्कुमार से 
अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा पाई है। उन्होने मा्केण्डेयजी से यति 
धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है और परशुराम तथा इन्द्र से अस्त्न- 
शस्त्र की शिक्षा पाई है। मनुष्य योनि मे उत्पन्न होकर भी 
उन्होने मृत्यु को अपनी इच्छा के अधीन कर लिया है। सतान- 
हीन होने पर भी उनके पुत्र अत्न-परत्र विख्यात है| ज्ञान, श्रेय 
कोई भी ऐसा विषय नही है जिसका उन्हे ज्ञान न हो । सुक्ष्म 
धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले वे धम॑वेत्ता भीष्म तुम्हे 
धर्म का उपदेश देगे। तुम उनके पास चले जाओ 
युधिष्ठिर ने कहा--'मै पापात्मा हूँ, इसलिये कैसे उन्हें मूह 
दिखा सकता हैं ? 
भगवान श्रीकष्ण बोले--राजन्‌ ! भगवान व्यास जो 
आज्ञा देते है, वही करे। जेसे वर्षाकाल में लोग मेघ की ओर 
टकटकी लगाये देखते है, उसी प्रकार ये सारे ब्राह्मण और 
आपके तेजस्वी भाई आपसे धैयें धारण करने की प्रार्थना करते 
है । राजन ! इन महामना ब्राह्मणो और स्वजनो का प्रिय करने 
के लिये भी आपको इनकी बात मानकर जगत के हित साधन 
मे लग जाना चाहिये । भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर 
राजा यधिष्ठिर सबके हित के लिये उठ खडे हुए। उन्होने अपने 
कतंव्य का निश्चय करके मन मे पूर्ण शान्ति पा ली थी। 


यधिहदितए का शज्याभिषेंक औएश भीष्म के 
पास जाना 


नक्षत्रों से घिरे हुए चन्द्रमा के समान राजा यूधिष्ठिर 
राजा धृतराष्ट्र को आगे करके राजधानी हस्तिनापुर को चल 
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दिये । नगर मे प्रवेश करते समय धर्मज्ञ कुन्ती नन्दन ने देवताओं 
और ब्राह्मणो का पूजन किया। मालाओ और पताकाओ से 
नगर की शोभा हो रही थी । नारियाँ हक 3 ती हुई धीरे-धीरे 
वोल रही थी--पाचाल राजकुमारी ! तुम धन्य हो, जो इन पच 
महान पुरुषो की सेवा मे लगी रहती हो । तुम्हारे सभी पुण्य कर्म 
अमोघ है और समस्त ब्रतचर्या सफल है। राजा युधिष्ठिर उस 
शोभा सम्पन्न मार्ग को पार कर राज-भवन मे जा पहुँचे । वहाँ 
ब्राह्मणो ने मॉगलिक द्रव्यो द्वारा उनका अभिषेक किया और 
आशीर्वाद दिये। राजा यूधिष्टिर ने भी ब्राह्मणों का विधि- 
पूर्वक पूजन किया। तदनन्तर पूर्व की ओर मुख करके महा- 
राजा युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी प्रसन्‍्नतापूर्वक राज्य 
सिहासन पर विराजमान हुए। मत्री, सेनापति आदि ने माँगलिक 
सामग्रियों से उन दोनों की पूजा की। भगवान श्रीकृष्ण ने पांच- 
जन्य शख के जल से महाराज यूधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी 
3 अभिषेक किया और उपस्थित सभासदो ने जय-जयकार 
या। 

राज्याभिषेक के पश्चात परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने हाथ 
जोडकर भगवान श्रीकृष्ण से कहा--आपकी ही कृपा, नीति, 
बल और बुद्धि से मुझे पुन अपने वाप-दादा का राज्य प्राप्त 
हुआ है। मैं आपको वारबार नमस्कार करता हूँ। अपने मत 
और इद्रियो को सयम मे रखने वाले भक्त एकमात्र आपको ही 
अतर्यामी पुरुष और भक्तों का प्रतिपालक वताते हैं और 
नाना प्रकार के नामो द्वारा आपकी स्तुति करते है। यह सपूर्ण 
जगत आपकी लीलामयी सृष्टि है। आप इस विश्व की आत्मा है 
और आप ही से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। आप ही व्यापक 
होने के कारण “विष्णु, विजयी होने से “जिप्णु', ढु.ख और 
पाप हर लेने से 'हरि', अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण 
कृष्ण, विकुण्ठ धाम के अधिपति होने से बकुण्ठ, क्षर-अक्षर से 
पुरुष ओर उत्तम होने के कारण पृरुषोत्तम कहलाते हैं। मेरा 
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आपको नमस्कार है। आपने पुराण पुरुष परमात्मा होने के 
कारण माता अदिति के यहाँ अवतार लिया है । आपकी कीर्ति 
परम पवित्र है । आप समस्त इद्।वियो के प्रेरक हैं। आपको ही 
यज्ञ पुरुष हुस, दामोदर और नटवरनागर कहते है। भगवान 
शकर और आप एक ही है। सब देव और देवियाँ आपके ही अश 
है। आप कामनाओ की वर्षा करने वाले धर्म है। आपको सबके 
आदिकरण, निर्गण, निराकार, परमात्मा, विराट पुरुष, महे- 
शबवर और सर्वत्न व्यापक कहते है। आपको ही कालचक्र, 
श्रीपदम, विभु, सक्षम और सदाचार स्वरूप कहते है। आपको 
ही ब्रह्म, हिरण्यगर्म, स्‍्वधा और स्वाहा कहते है। इस प्रकार 
जब धरमराज युधिष्ठिर ने सभा मे भगवान श्रीकष्ण की स्तुति 
की तब भगवान श्रीकृष्ण ने अत्यन्त प्रसन्‍न होकर भारतभूषण 
युधिष्ठिर का उत्तम वचनो द्वारा अभिनन्दन किया * 
तदनन्तर राजा ने कृपाचार्य के साथ गुरु शिष्य कान्‍सा 
सम्बन्ध स्थापित किया और विदुरजी को पूजनीय पुरुष मान्त- 
कर उन्हें सम्मान दिया। धृतराष्ट्र का उन्होंने विशेष सत्कार 
किया। 
महायशस्वी राजा प्रजा को प्रसन्‍त करने के पश्चात भग- 
वान श्रीकृष्ण के निवास-स्थान पर गए और उनसे हाथ जोड- 
कर मधुर वाणी से बोले--'आपकी रात सुख से बीती है न ? 
आपकी सारी ज्ञानेन्द्रियाँ प्रसन्‍न तो है न ? धर्मेराज युधिष्ठिर 
इस प्रकार कहते चले जः रहे थे, किन्तु भगवान ने उन्हें कोई 
उत्तर नही दिया। वे उस समय ध्यान में मग्त थे। तब युधि- 
षिठर ने उनसे पूछा--'भगवन्‌ | आप किसका ध्यान कर रहे है ? 
इससे मेरे मन में बडा आश्चये हो रहा है। गोविद ! आपने 
सम्पूर्ण इद्रियों को बुद्धि में लीन कर लिया है और प्राणवायु 
अवरुद्ध हो गई है । भगवन्‌ ! जेसे वायु शून्य स्थान मे दीपक 
की लौ कॉपती नहीं है उसी तरह आप भी स्थिर है। यदि मै 
सुनने का अधिकारी होऊँ तो इस ध्याव का यथार्थ तत्त्व मुझे 
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बता दीजिये। मैं आपकी शरण मे आया हूँ और आपको वार- 
बार प्रणाम करता हूँ । 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--'राजन्‌ ! वाण-शय्या पर पड़े 
हुए पुरुषसिह भीष्म, जो इस समय बुझती हुई आग के समान 
हो रहे है, मेरा यान कर रहे है, इसलिए मेरा मन भी उन्ही मे 
लगा हुआ है। विजली की गडगडाहूट के समान जिनके धनुष 
की टकार देवराज इन्द्र भी नही सह सकते थे, जिन्होने राजाओं 
के समुदाय को परास्त कर काशीराज की तीनो कन्याओ का 
अपहरण किया था, जो तेईस दिनों तक भुगुतन्दन परणुरामजी 
से युद्ध करते रहे, तो भी परशुरामजी उन्हे परास्त नहीं कर 
सके, दे भीष्मजी मन इन्द्रियो का निग्नह कर मेरी शरण में आ 
गये है। राजन्‌ ! वे भूत, भविष्य और वत्तमान तीनों कालछो की 
बाते जानते है। धर्मज्ञो मे श्रेष्ठ पुरुपर्सिह अपने कर्मो के अनु- 
सार जव स्वर्ग को चले जायेगे, उस समय पृथ्वी अमावस्या की 
रात्रि के समान श्रीहीन हो जायगी , अतः गगानन्दन भीष्म 
के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिये और आपके 
मन में जो सन्देह हो उसे पूछिये। वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और 
राजधर्भो के अद्वितीय ज्ञाता हैं। जब भीष्मरूपी सूर्य अस्त हो 
जायेगा,उस समय सब प्रकार के ज्ञानो का प्रकाश नष्ट हो 
जायेगा। 

युधिष्ठिर ने कहा--भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण जगत के 
विधाता है, उससे आपके कथन पर सोचने-विचा रने की आव- 
श्यकता नही है। मेरे ऊपर अनुग्रह करे और भीष्म पितामह के 
पास आगे-आगे चले। महावाहों ! सूर्य के उत्तरायण होते ही 
भीष्न पितामह देवछोक को चले जायेगे, अत. उन्हें आपका 
दर्शन अवण्य ग्राप्त होता चाहिये ।' 

युधिष्टिर की प्रेरणा से सव भाई और मित्र भीष्म पिता- 
मह का दर्शन करने कुरुक्षेत्र को चल पडे । परिवार और मित्रों 
के साथ पाण्डवों एवं भगवान श्रीकृष्ण ने दूर ही से भीष्म 


महाभारत सार .: ३८७ 


पितामह को देखा। वे देवषि महात्माओं के बीच में ग्रहो से घिरे 
हुए चन्द्रमा के समान शोभा पा रहे थे | शर-शय्या पर ही पड़े- 
पड़े हाथ जोड़ पवित्न भाव से भीष्म भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान 
कर रहे थे। ध्यान करते-क रते हृष्ट-पृष्ट स्वर से उन्होंने मधु- 
सूदन की इस प्रकार स्तुति करनी आरम्भ की : 
में श्रीकृष्ण की आराधना की इच्छा से जिस वाणी; का 
प्रयोग करना चाहना हूँ, बह विस्तृत हो या सक्षिप्त, उसके 
द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण मुझ पर प्रसन्‍न हो। जो 
स्वय शुद्ध है, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी शुद्ध है, मै उन्हीं 
सर्वात्मा श्रीकृष्ण की शरण लेता हूँ | उनका न आदि है न अत, 
वे ही परक्रह्म परमात्मा है, और उन्ही मे सम्पूर्ण प्राणी स्थित 
हैं। जैसे सूत मणियों को सुसज्जित और.बधन करता है, वसे ही 
तिग्रुणात्मक जगत भगवान श्रीकृष्ण में ओत-प्रोत है। श्रीकृष्ण 
सदा नित्य, सर्वत्न विद्यमान है। यह विश्व उनके ही श्री अगों 
में स्थित है, और उन्होने ही इसकी सृष्टि की है। उन हरि के 
सहसो सिर, नेत्न, भुजा, चरण और मुख देदीप्यमान रहते है। 
वे ही श्रीकृष्ण नारायण के रूप मे विश्व के आधार, सुक्ष्म-से- 
सुक्ष्म, स्थूल-से-स्थूल है, और उन्ही को सत्य और सत्यकर्मा कहते 
है। जो वासुदेव, सकप॑ण, प्रद्यम्त और अनिरुद्ध नामो द्वारा 
ब्रह्म, जीव, मन और अहुकार रूपो मे प्रकट हुए, उन्ही भक्त 
प्रतिपालक भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान 
वासुदेव की प्रसन्नता के लिए तप किया जाता है, क्योकि वे ' 
सब की आत्मा, सर्वज्षञ और सबके हृदयों में विराजमान है। 
सम्पूर्ण कामनाओ का त्याग कर अनन्य भाव से स्थित रहने वाला 
साधक अपने विशुुद्ध शत्त.करण में जिन गोविन्द का ज्ञानदृष्टि 
से साक्षात्कार करता हैँ, उस परमेश्वर की में शरण लेता हूँ । 
आस्त्रों मे जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है, जो 
युगो के आरम्भ में ब्रह्म और युगान्त से सकर्षण कहे गए है, उन 
“उपास्य परमेश्वर श्रीकृष्ण की मैं स्तुति करता हूँ। जो एक 
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होकर भी अनेक होते हैं, जो इद्रियो से अतीत है, जो सम्पूर्ण 
कामनाओ को पूर्ण करने वाले है, जो सत और असत से परे हैं, 
जो दू ख रूपी रोग की सबसे बड़ी औपधि है, उन श्रीकृष्ण भग- 
वान की मैं शरण लेता हूँ । जो इस विश्व के विधाता, सम्पूर्ण 
कार्यों के साक्षी और अविनाशी कहलाते है, उन भगवान श्रोकृप्ण 
मे मेरी वृद्धि हो । जो अज्ञान से परे ज्ञान स्वरूप हैं और उन्हे 
जान लेने पर मनुष्य जन्म-म्रृत्यु के चक्कर से सदा छूट जाता है, 
उन्हे मेरा प्रणाम है। ऋक, साम और यजु जिनके आश्रित है, 
“गायत्री आदि सात छव जिनके सात ततु हैं, अग्नि जिनका मुख 
है, उन यज्ञरूप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। विश्वदेव, मरुद- 
गण, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, वसु, सिद्ध और साध्य ये 
सब जिनकी विभूतियाँ है, उन परमात्मा को नमस्कार है। 
जिन्होंने बराहु, कच्छप, वामन, मत्स्य, नरसिह, परशुराम 
इत्यादि अवतारो से जन-कल्याण किया था, उन्ही परमात्मा 
को मेरा नमस्कार है। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि (महत्तत्व), अह- 
कार, मन, ज्ञानेन्द्रियाँ, तन्‍्मात्नाएँ और उनके कार्य, ये सव 
जिनके ही स्वरूप हैं, उन तत्वमय परमात्मा को नमस्कार है। 
जो भूत, वर्तमान और भविष्य कालरूप है, जो पचभूत आदि 
की उत्पत्ति और प्ररुय के कारण है, उन भूतात्मा परमेण्बर को 
नमस्कार है। जो समस्त प्राणियों के शरीर मे साक्षी रूप से 
स्थित है तथा क्षर (नाशवान) भूतों मे, अक्षर (अविनाशी) के 
रूप मे विद्यमान है, उन श्रीकृष्ण रूप परमात्मा को नमस्कार 
है। जिन्हे सर्वलोक महेश्वर, कमल नयन, पुरुषोत्तम, नारायण 
कहते है, उन्त भक्तवत्सल भगवान श्रीकष्ण की मैं शरण लेता 
हूँ । जिनके हृदय मे मगरूभवन देवेश्वर श्रीहरि विराजमान 
है, उनका सभी कार्यों में सदा मगरू होता है ) जिनका व्यव- 
हार केवल धर्म के लिये ही है, जिनकी भिन्‍त-भिनन्‍्त प्रकार से 
उपासना की जाती है, उन धर्मस्वरूप भगवान को मेरा प्रणाम 
है। जिन अनग की प्रेरणा से सम्पूर्ण अगधारी प्राणी पैदा होते 
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हैं, जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है, जो सम्पूर्ण 
सेत्रों मे क्षेत्रज्ञ के रूप में बेठा हुआ है, उस परमात्मा को मेरा 
प्रणाम है। जो इद्रियो को वश मे करके शुद्ध तत्व मे स्थित हो 
गये है, जो निरत्तर योगाभ्यास मे लगे हुए है, जिनके पापो का 
क्षय हो गया है, वे शान्तिचित्त साधक जिसे प्राप्त करते है, उन 
मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। सृष्टि का अत करने के 
लिए जो प्रछढयकालीन अग्नि का रूप धारण करते है, उस 
परमात्मा को मै प्रणाम करता हूँ। जिस पर यह विश्व टिका 
हुआ है, वह ब्रह्माण्ड कमल पुण्डरीकाक्ष भगवान की नाभि से 
प्रकट हुआ है, उन परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। सृष्टि और 
प्रलय रूप सब विकार जिनसे उत्पन्न और लुप्त होते है, उन 
कारणरूप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जो मेघ में विद्युत, 
उदर में जठरानल के रूप में स्थित हो प्राणशक्ति को बढाते है, 
उन प्राणात्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जिन्हे ऋषि, 
मुनि, देव, दानव और गधवं ठीक-ठीक नही जान सके, जिनका 
स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नही है, जो व्रिभुवत और सम्पूर्ण 
दिशाओ में व्यापक है, जो जन्मदाता और सहारकर्ता है, जो 
किसीसे पराजित नही होते, उन अविनाशी को मेरा प्रणाम है। 
मैं आपके दिव्य जन्म कम का रहस्य नही जानता । मै तो तत्व 
दृष्टि से जो उनका सनातन रूप है. उसीकी ओर लक्ष्य रखता 
हैँ। वे भगवान श्रीकष्ण मेरे सारे पाप नष्ट कर दे। जो विद्या 
और तप के जन्मस्थान है, उन भगवान विष्णु का मैने वाणी 
रूप यज्ञ से पूजन किया है, वे भगवान श्रीकृष्ण मुझ पर प्रसन्न 
। गे 


फिर उन्होने कहा : 


नारायण परब्रह्म, नारायण. परतपः 
नारायण: परो देव, सर्वे नारायण: सदा। 


और “ श्रीकृष्णाय नम. कहकर चुप हो गये। 
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श्रीकृष्ण, पाण्डब और अन्य साथी दूर से ही भीष्म पितामह 
को देखकर अपने-अपने रथो से उतर गये और महामुनियों की 
'सैवा मे उपस्थित हुए। उन्होंने सबको प्रणाम किया और भीष्म 
पितामह को घेरकर बैठ गये । 
भगवान श्रीकृष्ण वोले--“वकताओं मे श्रेष्ठ भीष्मजी ! 
क्या आप प्रसन्न है, आपके शरीर में पीडा तो नही है ? प्रभो ! 
आपने निरतर धर्म मे तत्पर रहने वाले पिता शान्तनु के वरदान 
से मृत्यु को अपने अधीन कर लिया है, इसलिए आपके सामने 
यह कहना उचित न होगा कि सभी प्राणियो के जन्म और मरण 
प्रारव्ध के अनुसार नियत है, अत' आपको देव का विधान 
समझकर मन में दु ख नही मानना चाहिये। आप ज्ञान मे सबसे 
बडे हैं। आपकी वुद्धि मे भूत, भविष्य और वर्तमान प्रतिष्ठित 
हैं। महामते ! प्राणियों का सहार कब होता है, धर्म का क्या 
फल है और उदय कब होता है, यह सारी बाते आपको ज्ञात है, 
क्योकि आप धर्म के प्रचुर भडार है। तात ! मैने तीनों छोको 
में सत्यवादी, धर्म मे तत्पर, श्‌रवीर और महापराक्रमी आपके 
सिवाय दूसरे प्राणी के विषय में नही सुना है, जिसने शरीर के 
लिए स्वभाव सिद्ध मृत्यु को अपनी तपस्या से रोक दिया हो । 
सत्य, तप, दान और यज्ञ के अनुष्ठान में धनुर्वेद और नीति- 
शास्त्र मे, प्रजा के पालन मे, कोमलतापूर्ण वर्ताव मे, वाहर- 
भीतर की शुद्धि, मनऔर इद्वियो के सयम तथा सम्पूर्ण प्राणियों 
के हित साधन मे, आपके समान मैंने दूसरे किसी महारथी को 
नही सुना है। आप वसुओ मे इद्र के समान है। ब्राह्मणों ने 
आपको आठ वसुओ से उत्पन्न नवा वसु बताया है । आप पुरुषों 
में उत्तम और पराक्रम मे देवताओ मे भी विख्यात है। नरेन्द्र ! 
मनुष्यों में आपके समान गुणो से युक्त पुरुष न तो मैंने देखा है 
न सुना ही। अत आपसे यह निवेदन है कि धर्मराज युधिष्ठिर 
अपने कुटुम्बियो के वध से बहुत सतप्त हो रहे हैं, आप इनका 
शोक दूर करने के लिये सब धर्मों का उपदेश करे। गगान दन ! 
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संसार में सदेहग्रस्त विषय का समाधान करने वालों में आप 
श्रेष्ठ है, इसलिए मोह मे पडे हुए मनृष्य के शोक और संताप 
को दूर कर उसे शान्ति दे सकते है ।' 
भगवान श्रीकृष्ण के वचन सुतकर भीष्मजी ने अपना म्‌ह 
ऊपर उठाया और हाथ जोडकर कहा--सम्पूर्ण लोकों की 
उत्पत्ति और प्ररूय के अधिष्ठान भगवान श्रीकृष्ण आपको मेरा 
तमस्का र है। पूज्यवर ! आपने मेरे सम्बन्ध मे जो बात कही 
है, उन भावों का मै सत्कार करता हूँ। गोविन्द ! आपका जो 
सनातन रूप है, उसे मै देख रहा हूँ । में आपकी शरण में आया 
हुआ आपका भक्त हूँ और उत्तम गति को प्राप्त करना चाहता 
हूं। मेरे लिए जो कल्याणकारी उपाय हो, उसीका आप सकलल्‍प 
कीजिये |! 
श्रीकृष्ण ने कहा---'पुरुष श्रेष्ठ ! मुझमे आपकी पराभक्ति 
है, इसलिए मैने आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया 
है। जो मेरा भक्त है, किन्तु सरल और शान्त स्वभाव का नही 
है, उसे मेरे स्वरूप का दर्शन नही होता। वीर भीष्म ! अब 
आप परलोक में चले जायेगे, अतः उसके पहले ही इन्हे ज्ञान 
और धर्म का उपदेश दे । 
श्रीकृष्ण का धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर 
शान्तनु नन्‍्दन हाथ जोडकर बोले-- हे अच्युत ! आपके वचन 
सुन मैं आनन्द के समुद्र मे निमर्न हो गया हूँ। भला मैं आपके 
समीप क्या कह सकता हूँ ? जबकि सारा विषय आपकी वेदमयी 
वी में प्रतिष्ठित है। देव ! जो कतेंव्य किया जाता है, वह 
सब आपसे ही प्रकट हुआ है। मधुसूदन ! इन बाणों के गड़ने से 
जो जलन हो रही है, उसके कारण मेरे मन में बडी व्यथा है, 
इसलिए बुद्धि काम नही करती + गोविन्द ! ये बाण, विष और 
अग्नि के समान मुझे निरंतर पीडा दे रहे है, अतः मुझमे कुछ 
भी कहने की शक्ति नही है और चित्त भ्रान्त हो गया है। मुझे 
न तो दिशाओं का ज्ञान है और न आकाश एव प्रथ्वी का ही । 
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मतो आपके प्रभाव से ही जी रहा हैँ । इसलिए आप स्वय 
धर्मराज को उपदेश दे, क्योकि आप शास्त्रो के भी शास्त्र है । 
आप जगत के कर्ता सनातन पुरुष है। आपके रहते हुए मेरे ज॑सा 
कोई पुरुष कैसे उपदेश दे सकता है ? क्‍या गुरु के रहते शिष्य 
उपदेश का अधिकारी है ”' 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा---भीष्मजी आप महापराक्रमी, 
परम धैर्यवान, स्थिर तथा सर्वार्थदर्शी है। आपका यह कथन 
युक्ति सगत है। मैं प्रार्थना करता हैँ कि आपकी पीडा शीघ्र 
दूर हो जाय । आपको दाह, मूर्छा, रोग, भूख, प्यास का भी 
कष्ट न रहे। आपके अत करण मे सम्पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो 
उठे । आपकी वृद्धि किसी भी विषय में कुण्ठित न हो। आपका 
मन सत्वगुण में स्थित रहे। आप जिस विषय का चिन्तन करें, 
उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढती जाय। नृपश्रेष्ठ ! 
आप ज्ञान दृष्टि से सम्पन्त हो ससार बधन में पडे जीवों को 
यथार्थ रूप में देख सके ।' 

दूसरे दिन भगवान श्रीकृष्ण, पाण्डव और उनके मित्रो के 
साथ भीष्मजी के पास जाकर बोले---“आपकी रात युख से वीती 
हैन ? क्‍या आपको सभी ज्ञातव्य विपयो को स्पष्ट रूप से 
दर्शन कराने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हो गयी ? क्या आपके 
अत करण मे सव प्रकार के ज्ञान प्रकाशित हो रहे है ? ' 

भीष्मज़ी ने कहा--आपकी कृपा से मेरे शरीर की जलन, 
मन का मोह, थकावट, विकलता, ग्लानि तथा रोग ये सव दूर 
हो गये है। पुरुषोत्तम ! अब मै भूत, भविष्य और वर्ततान तीनो 
कालो की सभी वाते स्पष्ट रूप से देख रहा हैँ | वेद, वेदान्तो 
में जो धर्म वताए गए है, वे सब धर्म मुझे स्मरण हो गये हैं । 
देश, जादि, राजधर्म और कुल के धर्मों का भी इस समय मुझे 
पूर्ण ज्ञान है। जिस विषय में जो कुछ भी कहने योग्य वात हैं, 
वह सब मैं कहूँगा । आपकी क॒पा से मेरे हृदय मे निर्मल और 
कल्याणमयी बुद्धि का आवेश हुआ है। आप स्वय ही पाण्डव 
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पुत्न युधिष्ठिर को कल्याणकारी उपदेश क्यों नही देते ” मेरा 
आपको वार-वार नमस्कार है।' 
भगवान श्रीकृष्ण बोलि--आप शास्त्र ज्ञान तथा सदाचार 
से सम्पन्न है। श्रेप्ठ विद्वान से जब कुछ पूछा जाये, तब उसे 
उचित है कि वह लोगों को धर्म का उपदेश दे । जो मनुष्य श्रद्धा- 
8 पा वाले को उपदेश नही देता, उसे दोष की प्राप्ति 
ट्ोनी है । 


भीष्म पितानह का युधिष्ठिए को उपकदेग्श 


श्रीकृष्ण की बात सुनकर महातेजस्वी भीष्म ने कहा-- 
गोविन्द! आप सम्पूर्ण भूतों की सनातन आत्मा है। आपके 
प्रसाद से मेरी वाक्‌ शक्ति दृढ है, अतः मैं शमस्त धर्मों का प्रव- 
चन करूँगा | अब राजा शिरोमणि धर्मपरायण महात्मा युधि- 
प्ठिर मुझसे प्रश्न करे । जिनमें धर्म, इद्विय सयम, क्षमा, धेये 
और तेज सदा विद्यमान रहते है, उन पाण्डव पूत्र युधिष्ठिर 
के प्रश्नो का मैं उत्तर दूँगा। जो सबधियो, अतिथियों और 
शरणागतो का सत्कार करते है, वे युधिष्ठिर तो धर्म परायण 
है। जिनभे सत्य, दान, तप, शान्ति और दक्षता है तथा भ्रम 
का अभाव है, वे तो धर्म के ज्ञाता है। जो कामना, क्रोध, भय 
और लोभ से अधर्म नही करते, वे युधिष्ठिर तो धर्मज्ञो मे श्रेष्ठ 
है। उन्होने शास्त्रों के रहस्य का श्रवण किया है और सदा 
स्वाध्याय से लगे रहते है, फिर भी उनके प्रश्नो का मैं यथा- 
शक्ति उत्तर दूंगा ।' 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-- पुरुषश्रेष्ठ ! धर्मराज युधि- 
ष्ठिर बहुत लज्जित है। उन्होने माननीय गुरुजनों, सबधियों 
एवं बधु-बाधवो का सहार किया है, इसलिए आप शाप न दे दे, 
इस भय से आपके निकट नही आते। 

भीष्म पितामह बोले--'भगवन्‌ ! ज॑से दान, अध्ययन 
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और तप ब्राह्मणो का धर्म है, उसी प्रकार समरभूमि में शत्रुओं 
को मार गिराना क्षत्रियों का धर्म है। जो असत्य के मार्ग पर 
चलने वाले पिता, भाई, गुरुजन, वधु-वाघव और धर्म मर्यादा का 
उल्लघन करने वाले पापाचारी को समरभूमि मे मार डालता 
है, उसका वह कार्य॑ अधर्म नही है ।सम्राम में शत्रु ललकारने 
प्र क्षत्रियो को युद्ध के लिये उच्यत रहना चाहिये । युद्ध क्षत्रियो 
के लिये धर्म का पोषक, स्वर्ग की प्राप्ति का साधन और लोक 
में यश फैलाने वाला है | 

भीष्मजी के ऐसा कहने पर धमंपुत्र युधिष्ठिर उनके पास 
जाकर एक विनीत पुरुष के समान खड़े हो गये और उन्होंने 
उनके दोनो चरणो को पकड लिया। भीष्म पितामह ने उन्हें 
आश्वासन देकर प्रश्न करने की आज्ञा दी | तदनन्तर भगवान 
श्रीकृष्ण और भीष्म को प्रणाम कर समस्त गुरुजनो की अनु- 
मति ले महाराज युधिष्ठिर ने पितामह से प्रश्न किया : 

“पितामह ! धर्मज्ञ विद्वानों की मान्यता है कि राजाओं का 
धरम श्रेष्ठ है, पर मैं इसे बहुत वडा भार मानता हूँ, अतः मेरी 
शका निवारण करे और भुझे राजधम का उपदेश दे | राजन्‌ ! 
मुझे वताया गया है कि राजा सम्पूर्ण जीवों का परम आश्रय 
है। राजा के धर्म मे धर्म, अथे, काम और मोक्ष का समावेश है । 
यदि राजा प्रमाद कर बैठे तो ससार की व्यवस्था ही बिगड 
जाएगी और सव लोग दु.खी हो जायेगे । जैसे सूर्यदेव के उदय 
होने से अधकार का नाश होता है, उसी प्रकार राज धर्म मनुष्यों 
के अशुभ आचरणो का निवारण करता है।' 

भीष्मजी ने महान धर्मात्मा ब्राह्मपणो और विश्वविधाता 
भगवान श्रीकृष्ण को नमस्कार कर कहा--महाराजा युधि- 
ष्ठिर ! राजाओ को प्रजा को प्रसन्‍्त॑ रखने की इच्छा से देव- 
ताओ और ब्राह्मणो के प्रति शास्त्रोक्त विधि से पूजन और वर्ताव 
करना चाहिए, इससे वे उनसे ऋणमुक्त हो जाते है। राजा को 
सदा पुरुपार्थी और प्रयत्तशील रहना चाहिये, केवल प्रारब्ध से 
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प्रयोजन सिद्ध नही हो सकता । यद्यपि कार्य की सिद्धि के लिये 
प्रारव्ध और पुरुषार्थ दोनों ही कारण माने गये है, किन्तु मै 
पुरुषार्थ को ही प्रधान मानता हूं, क्योंकि प्रारव्ध तो पहले से ही 
निश्चित है । बीज के बिना कुछ भी पैदा नही होता, इसलिये 
जैसा वीज वोया जाता है, वस्ते ही फल-फूल इत्यादि उससे 
उत्पन्न होते है। इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है, वेसाही 
फल मनुप्य को मिलता है , अतः बीज की तरह प्रारब्ध भी पुरु- 
पार्थ के बिना नही सिद्ध होता । पुस्पार्थ खेत है, और देव बीज। 
खेत और बीज के सयोग से ही अन्त, फल और फूल पैदा होते 
है। इसी प्रकार अपना किया हुआ कर्म सर्वेत्न ही फल देता हैं। 
पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा पाता है, परच्तु 
जो अकर्मण्य है, वह सम्मान से भ्रप्ट हो दुःख भोगता है। जो 
पुरुषार्थ नही करते वे ऐश्वर्य और लक्ष्मी का भी उपभोग नहीं 
कर सकते । यदि अपने कर्म का फल न प्राप्त हो तो सारा कम 
ही निष्फल हो जाये और मनुष्य भाग्य पर ही आश्वित हो कर्म 
से उदासीन हो जाये । दँव पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, परतु 
पृरुषार्थ न करने पर देव किसी को कुछ नहीं दे सकता। यह 
निश्चित है कि देव के बिना पुरुषार्थ की उत्पत्ति नही हो सकती , 
अत. कर्म में प्रवृत करने मे देव का ही हाथ है। देवताओ का 
आश्रय पुण्य है। पुण्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए 
पृष्यात्मा का देव कुछ अनिष्ट नही कर सकता। जैसे छोटी- 
सी भी आग वायू का सहारा पाकर बडी हो जाती है, उसी 
प्रकार पुरुषा्थ का सहारा पाकर दंव भी मनुष्य पर विशेष 
अनुग्रह कर देता है। राजा बलि को देवताओ ने धर्मपाश से 
बाँध लिया था, किन्तु अपने पुण्य के प्रभाव से वे पाताल 
के अधिपति बन गए। ज॑ंसे तेल समाप्त हो जाने से दीपक बुझ 
जाता है, उसी प्रकार सुकर्म क्षीण हो जाने पर देव भी सहायक 
नही रहता । जो दान करने के कारण निधन हो गया है, ऐसे 
सत्पुरुष के देवता भी सहायक हो जाते है। पर जहाँ सत्कम 
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नही होता है, वह घर श्मशान के ही तुल्य जान पडता है। देव 
में इतनी शक्ति नही है कि वह मनुष्य को कुमार्ग से हटाकर 

सन्‍्मार्ग मे लगा दे । जैसे शिष्य गुरु को आगे करके चलता है, 
उसी प्रकार दंव पुरुषार्थ को आगे करके स्वय पीछे चलता है। 
सचित पुरुषार्थ मनुष्य को जहाँ चाहता है, ले जाता है। केवल 
देव या पुरुषार्थ से फल की सिद्धि नही होती। प्रत्येक वस्तु का 
कार्य एक ही साथ पुरुषार्थ और देव दोनो से ही गूँथा हुआ है । 
देव की अनुकूलता से ही शुभ कार्यो का सम्पादन होता है। जहाँ 
मनुष्य की बुद्धि नही पहुँच सके, ऐसे कर्म शुभ हो या अशुभ, 
दंव की प्रेरणा से ही उत्पन्त माने जाते है। देव और पुरुषार्थ 
दोनो के सहयोग से कर्म सम्पन्न होता है। जैसे भूमि खोदने से 
जल तथा काष्ठ का मथन करने से अग्नि की प्राप्ति होती है, 
उसी प्रकार पुरुषार्थ करने पर देव का सहयोग स्वत प्राप्त हो 
जाता है। यदि आरम्भ किया हुआ काय॑ पूरा न हो सके अथवा 
उसमे वाधा पड जाये तो इसके लिए किसीको दुख नही करना 
चाहिये, उसको ईश्वर का स्मरण कर पुरुषार्थ में लगे ही रहना 
चाहिये। विद्या, तप तथा धन उद्योग से प्राप्त हो सकते है, अत 
उद्योग को ही सिद्धि का साधन समझना चाहिये। जो राजा 
उद्योगहीन होता है, वह बुद्धिमान होने पर भी विषहीन सर्प के 
समान सेव शत्रुओं के द्वारा परास्त होता रहता है। 

' राजन्‌ ! सत्य सिद्धिकारक है, वह इहलोक और परलोक 
में भी सुख देता है। जो गुणवान, शीलवान, मन और इन्द्रियो 
का सयम में रखने वाला, कोमल स्वभाव वाला, धर्मंपरायण, 
जितेन्द्रिय, प्रसन्‍न मुख और उदारचित्त है, वह कभी लक्ष्मी से 
भ्रष्ट नही होता। राजा को कोमछता और सरलता का पालन 
करना चाहिये, किन्तु जो उसकी आज्ञा का उल्लघन करे, उसके 
साथ कठोरता का बर्ताव भी करना होगा । जैसे वस॒त ऋतु का 
सूर्य न तो अधिक ठड पहुँचाता है न कडी धूप ही। अग्नि जलू 
से, क्षत्रिय ब्राह्मण से और लोहा पत्थर से प्रकट हुआ है। इनका 
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तेज अन्य सब स्थानों पर तो अपना प्रभाव दिखाता है, परन्तु 
अपने को उत्पन्न करने वाले कारण से टक्कर लेने पर स्वय 
ही घान्त हो जाता है। ऐसा सोचकर ब्राह्मणो को सदा नमस्कार 
ही करना चाहिये । यद्वि वेदान्त का पारगत ब्राह्मण अनीति 
पर चले, तो उन पर भी नियवण करना उचित है। 

' राजन ! कर्तव्य और अक्तंत्य का ज्ञान न रखने वाला 
कुमार्गी मनुष्य यदि अपना ही क्यों न हो, उसे भी दड देना 
सतातन विधान है । राजा सगर ने अपने ज्येप्ठ पुत्र असमजस 
को त्याग. दिया था, क्यो कि वह पुरवासी चालकों को पकड- 
कर सरयू नदी में डुबा दिया करता था। उद्दालक ऋषि ने 
अपने पुत्र ण्वेनकेतु को ब्राह्मणों के साथ मिथ्या और कपठपूर्ण 
व्यवहार करने के कारण त्याग दिया था। जैसे समुद्र की यात्रा 
में टूटी हुई नौका त्याग दी जाती है, उसी प्रकार उपदेश न देने 
वाले आचार्य, वेदमत्रों के अज्ञानी ऋत्विज, रक्षा न करनेवाले 
राजा और कट्‌ वचन वोलने वाली स्त्री का त्याग कर देना 
चाहिये | यदि दण्ड नीति नष्ट हो जाये तो धर्म रसातल में 
चला जायेगा और समाज के नियमो का नाश हो जायेगा। जो 
राजा अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है, वह धर्म है। जो 
ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते है, वे सबके प्रिय होते है । मछ, 
जल, पृथ्वी, वन, पव॑त और जीवो मे मानव ही प्रधात्त है। 

'जो मनुष्य व्यसनो में पड़ा रहता है, उसे ढुःख उठाना पडता 
है, इसलिए इनका त्याग ही उचित है, किन्तु धेयं, साहस का 
त्याग करना उचित नही | व्यसन नीचे लिखे प्रकार के होते है : 
शिकार, जुआ, दिन मे सोना, परनिन्‍्दा, परस्त्री सेवन, मद, 
वाद्य, नृत्य और मदिरा पान ये कामज है । चुगली, दुस्साहस, 
द्रोह, ईर्या, असूया, अर्थ दूषण, वाणी और दड की कठोरता 
ये क्रोधज व्यसन है। 

' राजन्‌ ! तुम्हें सेवको के साथ अधिफ हेसी-मजाक नही 
करनी चाहिये। राजा से जीविका चलाने वाले सेवक अधिक 
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मूह लगे हो तो मालिक का अपमान कर बैठते है। वे अपनी 
मर्यादा से स्थिर नही रहते और स्वामी की आज्ञा का उल्लघन 
कररे लगते है। वे जब किसी काय॑ से भेजे जाते हैं, तव उसकी 
सिद्धि में सदेह उत्पन्न कर देते हैं। वे राजा की गोपनीय ल्गुटियी 
को भी सवसे कह देते है। 

“ प्रजा की रक्षा ही राजा का काय॑ है। प्रजा का सुख ही 
उसका सुख है। प्रजा को जो प्रिय है, वहीं उसका प्रिय है। 
प्रजा के हित में ही उसका हित और सबवस्व है। जहाँ राजा 
क्षमाणील न हो वहाँ अधर्म नही होता । अशिष्ट पुरुषों को दड 
देना और शिष्ट का पालन करना राजा का धर्म है । 

“जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, क्रोध को जीत 
लिया है, शास्त्रो के सिद्धान्त का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रयत्न में सदा लगा 
रहता है, जो अपने ग्रुप्त विचारो को प्रकट नही करता वही 
राजा होने योग्य है। प्रजा की रक्षा न करने से राजा को पाप 
लगता है। 

“राजन | राजा को न्याय करने मे धर्मराज और धन सग्रह 
करने मे कुबेर के समान होना चाहिये। जो शरवीर, भक्‍त, 
कुलीन, नीरोग हो और शिष्ट पुरुषो से सम्बन्ध रखते हो, जो 
आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए दूसरों का कभी अपमान न 
करते हो, जो धर्म परायण, विद्वान और छोक व्यवहार के 
जाता हो, जिनमे साधुता भरी हो, जो पव॑तो के समान अटल 
रहने वाले हो, ऐसे छोगो को ही सहायक वनाना चाहिये | जैसे 
पुत्र अपने पिता के घर में निभ्नय होकर रहते हैं, वैसे ही राजा 
के राज्य में प्रजा निर्भय होकर विचरे तो वह राजा श्रेष्ठ माना 
जाता है। जिस राजा के राज्य मे कूटनीति, कपट और ईर्ष्या 
का स्वंधा अभाव हो, उसीके द्वारा सनातन धर्म का पारून 
होता है। जो ज्ञान और ज्ञानियो का सत्कार करता है, जो शास्त्र 
के विपयो को समझता है तथा परहित करने वाला और स्वार्थ 
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त्यायी है. वही राजा योग्य है | 

' राजन ! सभी धर्मों मे राजधमं प्रधान है, क्योकि उसके 
धारा सभी बर्णों का पालन होता है। राज धर्म मे सभी प्रकार 
के त्याग का समावेण है औौर त्याग को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया 
गया है। समार के सारे कर्म राज धर्म पर अवलबित है। अतः 
जो राजघर्म में तत्व को नहीं जानते, वे युकत-अयुक्‍त वचनों 
द्वारा लोगो के विष्चास को नप्द कर देते हैं । जो धर्म प्रत्यक्ष है, 
अधिक सुखमय है, छल रहित है तथा सर्वछोक हितकारी है, 
बह चाजप्र्म भें पनिष्दित है । इस विगय का मैं तुम्हें एक आख्यान 
सुताता हैं । 

' राजन | मानधाता नाम के एक पराक्रमी नरेश हुए थे । 
उन्होने भगवान विष्ण की आराधना की | श्रीहरि ने देवराज 
इट्र का रूप धारण कर उन्हे दर्णन दिया और पुन पूछा : आप 
नगवान विष्णु का क्यों दर्शन चाहते हो ? वे तो अप्रमेय है ओर 
अपनी अनन्त माया शक्ति, असीम धैर्य और वलू-पराक्रम से 
सम्पन्न है। तुम्हे उनसे कौन-सी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा 
है * कहारे हृदय मे और कोई कामना हो तो उसे मैं पूर्ण कर 
द्गा।' 

' मानधाता ने कहा--“भगवन्‌! मैं आपकी कृपा से आदिदेव 
भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त कर लूंगा। इस समय मै समस्त 
कामनाओं का परित्याग कर केवल धर्म-सम्पादन की इच्छा से 
वन में जाना चाहता हैं, क्योकि सभी सत पुरुष अत में इसी 
सस्मार्ग का दिग्दर्शन करा गये है। क्षात्रधर्म के प्रभाव से मैंने 
उत्तम लोक प्राप्त किये है, किन्तु भगवान विष्णु से जिस धर्म की 
प्रवृत्ति हुई है, उस धर्म का आचरण करना मै नही जानता । 

' इन्द्र बोला--राजन्‌ | भगवान विष्णु से तो पहले राज- 
धर्म ही प्रवृत्त हुआ है , अन्य सभी धर्म उसके अग है। जो राजा 
शक्ति से सम्पन्त नही है, वह धर्मंपरायण होने पर भी दूसरों 
को प्रमग॒ति की प्राप्ति नही करा सकता। पूर्वकाल में भगवान 
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विष्णु ने क्षात्रधर्म के द्वारा ही दुष्टो का दमन कर देवताओं और 
साधु पुरुषो की रक्षा की थी। यदि भगवान श्रीहरि असुरो का 
सहार नही करते तो न कही ब्राह्मण का पता छूगता, न ब्रह्माजी 
का ही। धर्म सैकडो बार नष्ट हो चुके है, परन्तु क्षात्र धर्म ने 
उनका पुन उद्धार किया है। युद्ध मे अपने शरीर की आहुति 
देता, प्राणियो पर दया करना, प्रजा की रक्षा करना, ये सव 
वाते क्षात् धर्म मे ही विद्यमान है । राजा के भय से लोग पाप 
नही करते। यद्यपि ऋषिं, मुनि त्याग को ही श्रेष्ठ बताते है 
किन्तु युद्ध मे जो राजा अपने शरीर का त्याग करते है, वे सबसे 
श्रेष्ठ हैं। प्रिय-अप्रिय की भावना का परित्याग कर समभाव 
प्रतिष्ठित करने से जो गति सन्यासियो को प्राप्त होती है, वह 
राजा को भी मिल जाती है। जो सकट मे पडे हुए अपने सजा- 
तियो, सम्बन्धियो और सुहृदो का उद्धार करता है, उसे परम- 
गति प्राप्त होती है। राष्ट्र और राष्ट्रवासियों का सवसे वडा 
कार्य अच्छे राजा वी नियुक्त करना है, क्योकि बिना राजा 
के राज्य निर्वल होता है, वहाँ निवास नहीं करता चाहिये । 
जिस देश में निवेछ राजा के कारण अराजकता रहती है, वहाँ 
धन या स्त्रियां सुरक्षित नही रहते। यह सत्य है कि सदा मिथ्या- 
चार मे प्रवृत्त होने वाले मनुष्यो पर शासन करना बडा कठिन 
कार्य है, पर दण्ड का भय दिखाकर उन्हे भी सनन्‍्मार्ग पर लाना 
चाहिए। जैसे सूर्य और चन्द्रमा का उदय न होने पर समस्त 
प्राणी घोर अधकार मे डूव जाते हैं, इसी प्रकार बिना राजा के 
सारी प्रजा आपस में लड-झगडकर नष्ट हो जाती है| यदि 
राजा स्वधर्म का पालन न करे तो व्यप्िचार से किसीको घणा 
न होगी, व्यापार चौपट हो जायगा और अन्याय एवं अत्याचार 
फेल जाएगा ।' 
कैसे 5 20 ने कहा--पितामह ! राजा शब्द की उत्पत्ति 
ही के जस हम राजा कहते हैं, वह गुणो मे दूसरे के समान 
हे है। उसके इट्रियाँ अन्य के तुल्य ही हैं। वह भी दूसरे की 
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भाँति सुख-दु.ख और जरा-म्ृत्यु का अनुभव करता है। फिर 
वह विशिष्ट बुद्धि रखने वाले अनेक शरवीरों और सत्पुरुषों 
पर प्रभुत्व स्थापित कर प्रथ्वी का पालन करता है और कंसे 
सब उसकी प्रसन्नता चाहते है, उस व्यक्ति को देवता के समान 
समझकर सब नमस्कार करते है, इसका कोई विशेष कारण 
होना चाहिए।' 
भीष्म वोले--'आदि सतयुग में न तो राज्य था न राजा, 
ने दण्ड था न दण्ड देने वाला। समस्त प्रजा धर्म के द्वारा ही 
एक-दूसरे की रक्षा करती थी। कुछ समय बाद सब लोग 
पारस्परिक सरक्षण के कार्य में महान कष्ट का अनुभव करने 
लगे। जब उन पर लोभ, मोह, काम और क्रोध छा गया, तब 
कर्तव्याकरत॑व्य ज्ञान से शून्य होने के कारण धर्म मार्ग से वे च्युत 
हो गये। घर्मं का विप्लव हो जाने पर वेदों के स्वाधयाय और 
यज आदि कर्मो का भी लोप हो गया। सासारिक मनुष्यों की 
ऐसी स्थिति देखकर विद्वानों ने नीति शास्त्र की रचना की, 
जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विस्तारपूर्वक वर्णन है । वह 
तिवर्ग नाम से विख्यात है और चौथा वर्ग मोक्ष है, जिसमें सत्व, 
रज और तम की गणना है । नीतिशास्त्र में आत्मा, देश, काल, 
उपाय, कार्य और सहायक इन छ: वर्गों का भी वर्णन है। इस 
ग्रथ में वेदतयी और राजनीति का भी निरूपण किया गया है। 
सुना जाता है कि सबसे पहले प्रथु ने शासत नीति अपनाई और 
कृषि कर्मो में सुधार किया, इस पर ब्राह्मणो ने पृथु का राजा 
के पद पर अभिषेक किया। तब से विद्वानों ने यह घोषणा कर 
“दी कि देव और नरदेव समान है। 
राजा को पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, 
इसके बाद शत्रु पर। जो अपनी इद्वियों को वश में नहीं रख 
सकता, वह शत्रुओं का दमन नही कर सकता। जो बुद्धिमान 
राजा राज्य का हित चाहे, उसे युद्ध को टालने का प्रयत्न करना 
चाहिए और साम, दाम, दड, भेद से कार्य सफल करना चाहिए। 


४०२ . महाभारत-सार 


जिन राज्यो मे स्त्रियों की प्रधानता है और जिन्हे विद्वानों ने 
छोड रखा है, वे राज्य मूर्ख मत्रियो से सतप्त हो पानी की बूंद 
के समान सूख जाते हैं। जब लोग अपने कर्मों में सलूग्न रहते 
हैं, तब धर्म मर्यादा मे सकीर्णता नही आती प्रजा निर्भय एवं 
कुशलपूर्वक रहने लगती है और प्रजा के योग, क्षेम स्दतः सिद्ध 
होते रहते हैं। राजा को धर्म का आचरण करना, आस्तिक 
बनना, ऋरता का त्याग करना, मर्यादा का उल्लघन न करना, 
प्रिय भाषण करना, बढ-बढकर वाते न कहना, कुपात्न को दान 
न देना, दुष्टो से मेल न करना, बधुओ से झगडा न करना, 
अपने गुणों का स्वय ही वर्णन न करना, श्रेष्ठ पुरुष का धन न 
छीनना, नीच पुरुष का आश्रय न लेना, विनीत रहना, गुरुजनो 
की सेवा करना, दभहीन और अवसरगामी होना चाहिये । जब 
ससार मे पाप फल जाता है तब मनुष्य के हृदय मे आत्मरूप से 
निवास करने वाले सहा रकारी रुद्रदेव प्रकट हो जाते है और वे 
सवका सहार कर डालते है , अत विवेकी पुरुष को चाहिए कि 
वह पापियों के साथ किसी तरह भी सम्पर्क स्थापित न करे । 
राजा जिस-जिस धर्म का आदर करता है, प्रजा को वही अप- 
नाना अच्छा छगता है। प्रजा जो स्वाध्याय, दान, होम और 
पूजन करती है, उसका चौथाई भाग धर्मपूवंक पालन करने वाले 
नरेश को प्राप्त होता है। जैसे सब प्राणी वर्षा के सहारे जीवन 
निर्वाह करते हैं, वैसे ही धाभिक राजा के आश्रित हो प्रजा 
जीवनयापन करती है। 

“ राजा को पराक्रमी, की तिमान, प्रतिज्ञा पर स्थिर रहने 
वाले, समर्थ एवं सुशील पुरुषो का सम्मान करने वाले, ईर्प्यो, 
कामना, भय, क्रोध, लोभ से धर्म का उललघन न करने वाले, 
सत्यवान और क्षमाशील पुरुषो को ही मत्री, पुरोहित या सहा- 
यक वनाना चाहिये। जिनका उत्तम कुल मे जन्म हो, सदा 
श्रेष्ठ पुरुषो के सम्पर्क मे रहे, सहनशील, कार्यदक्ष और कृतज्ञ 
हो वे ही मत्नी, पुरोहित या सहायक के योग्य है। विवेकहीन 
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मत्री से कर्म, कर्तत्य और अकतेव्य का सत्य निर्णय नहीं ' 
होता। 

' जो अधर्म के कार्यो से राजा को सदा बचाने का प्रयत्न 
करता है तथा उसकी हानि से भयभीत हो उठता है, उसे उत्तम 
मित्र समझना चाहिये। जो नीतिज्ञ नही है, जिसने अपने मन 
को वश में नही किया हैं, जो सहायकों से सम्पन्न नही है, वह 
भारी भार नहीं उठा सकता। जैसे जलती हुई आग के पास 
मनुष्य सचेत होकर रहता है, वैसे ही मनुष्य को राजा के पास 
सावधानी से रहना चाहिये। यह राजनीति एक वदी के समान 
है, राजकीय पुरुष उसमें मगर और मत्स्य है। जिस प्रकार ऐसी 
नदी को पार करना मृत्यु से छडना है, उसी प्रकार छुष्ट अधि- 
कारियों से युक्त राज्य मे रहना कठिन है। 

युधिष्ठिर ने कहा--'पितामह ! कौन-से ऐसे धर्म है जो 
सभी वर्णों के लिए उपयोगी है ?' का 

भीष्मजी बोले--'युधिष्ठिर ! वेद में सर्वत्र सभी आश्रम 
के लिए स्वर्ग प्राप्ति कराने वाली तपस्या का उल्लेख है। धरम 
के वहुत से द्वार है। ससार में ऐसी कोई क्रिया नही है जिसका 
कोई फल न हो | जो पुरुष जिस विषय मे पूर्ण निश्चय को पहुँच 
जाता है उसीको वह कततब्य समझता है। जो पुरुष जिस अवस्था 
में, जिस देश अथवा काल में, जिस उद्देश्य से जैसा कर्म करता 
है वह उस धर्म का वैसा ही फल पाता है। काल के उलटकैर 
से प्रभावित तथा स्वभाव से प्रेरित हुआ मनुष्य विवश होकर 

उत्तम, मध्यम और अधम कमे करता है। जो कल्याणकारी और 
मगलकारी शुभाशुभ कम है, वे ही इस शरीर का निर्माण करते 
है और शरीर के साथ ही उनका भी अत हो जाता है। 

' राजन्‌ ! क्रोध न करता, सत्य बोलना, वैन को बॉटकर 
भोगना, क्षमा भाव रखना, बाहर-भीत र से पवित्र रहता, अपनी 
ही पत्नी से सतान पैदा करना, किसीसे द्रोह न करता, सर 
भाव रखना, योग्य व्यक्तियों का भरण-पोषण करता--यह 
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ध्वर्म सभी वर्णों के लिए उपयोगी है। 

'जी विद्वान उत्तम लक्षण से युक्त स्वत्न समान दृष्टि रखने 
बाला है, ऋक, यजु' और सामवेद का अध्ययत करके शुद्ध कर्मो 
मे लगा रहता है, जो मन, वाणी और इद्रियो का सयम करता 
है और शान्त रहता है वही ब्राह्मण है । 

“तप, अध्ययन, अध्यापन, यजन-याजन, दान, परियग्रह से 
ब्राह्मण का यश बढता है। वेदो के प्रवचन में निपुण, अध्यात्म- 
ज्ञान मे कुशल, सत्वगुण सम्पन्न, सत्य प्रतिज्ञ, सतो की सेवा 
करने वाले ब्राह्मण, महान भाग्यशाली है। ईश्वर का पूजक, 
धर्यवान, प्रमाद रहित, इद्रिय और मन को वश में रखने वाला 
ब्राह्मण उत्तम है। जो ब्राह्मण पोडस अग्निहोत्नी को जानता है, 
वही यज्ञ सम्बन्धी निश्चयात्मक ज्ञान से सम्पन्न है। ब्राह्मण 
होकर क्षत्रिय, वश्य और शुद्र के कर्मों को जो करता है, वह 
मद वृद्धि पुरुष इस छोक से निदित और परछोक से नरकगामी 
होता है। 

' दान देना, यज्ञ करता, मह्ययन करना, दुष्टो को दड 
देना, रणभूमि में पराक्रम प्रकट करना और प्रजा का पालन 
करना, ये सब क्षत्रियो के धर्म है। क्षत्रियों के लिए शास्त्र में 
ऐसे स्वर्ग साधक कर्म वताए है, जो हिंसा प्रधान है--जैसे युद्ध । 
जैसे यज्ञ के अत में यज्ञ करने वाले मनुष्य पवित्न हो जाते हैं, 
वैसे ही युद्ध में शस्त्रो द्वारा मारे जाने से वीर पाप सष्ट हो जाने 
के कारण पवित्र हो जाते है। खाट पर मरना क्षत्रियों के लिए 
अधर्म है, बीरो के लिए यह कायरता की बात है। 

“दान देना, अध्ययन और यज्ञ करना, सत्यपूर्वंक धन स ग्रह 
करना, कृषि-गोरक्षा करना वेश्यो का धर्म है। सब की सेवा 
करना शूद्र का धर्म है। सभी वर्ण वाले अपने-अपने धर्म का 
अनुष्ठान करने से परम सिद्धि को पाते है, इसलिए सभी वर्ण 
वाले मानव अच्छे है। विद्वानों ने चारो वर्णों का विभाजन 
किया है, इसलिए वे ब्राह्मणो के समान और उनके जाति भाई 
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या कुठुम्बी है। जैसे ऋक, यजु: और साम एक ही ओकार से 

प्रकट होने के कारण परस्पर से अभिन्‍त है, उसी प्रकार यदि 

का से निश्चय किया जाय तो ब्राह्मण के साथ सबकी अभिन्‍नता 
। 

'सब धामिक कर्मो के प्रतिपादन के लिए श्रद्धा आवश्यक 
है, इसलिए श्रद्धा को सबसे बडा देवता माना गया है। मानसिक 
संकल्पो द्वारा जो भावनात्मक यज्ञ होता है, उसे सभी वर्णों को 
करना चाहिए। मानसिक यज्ञ करने वाले यजमान के यज्ञ 
में देवता प्रतिष्ठित रहते है, क्योंकि वह यज्ञ श्रद्धा के कारण 
परम पवित्र होता है। यदि कोई पापी भी यज्ञ करता है, उसे 
सभी 'साधु' ही कहते है। यज्ञ के समान कोई धर्म नही है, इस- 
लिए दोष दृष्टि का परित्याग कर श्रद्धा से शास्त्रीय विधि का 
आश्रय ले अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान 
करना चाहिये । 

_ राजन ! ब्रह्मचय॑, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्‍्यास यह चार 
आश्रम है | सन्‍्यास का अवलबन केवल ब्राह्मणो ने किया है। 
उपनयन के अनतर द्विजत्व को प्राप्त हो, वेदाध्यन पूर्ण कर 
पृहस्थ आश्रम मे प्रवेश करना चाहिये। वहाँ इद्रियो का सयम 

रखते हुए वानप्रस्था श्रम मे प्रवेश करें। तत्पश्चात विधि- 
पूर्वक सन्‍्यास ग्रहण करे। सन्‍्यासी को चाहिये कि वह मत और 
इद्रियों का सयम करे, और मुनि वृत्ति से रहे। किसी वस्तु की 
कामना न करे। अपने लिये मठ या कुटी न बनाए। निरतर 
प्‌मता रहे। जहाँ सूर्यास्त हो जाय वही ठहर जाए। प्रारब्ध से 
जो कुछ मिल जाए, उसीसे जीवन निर्वाह करे। आशा-तुष्णा 
का सर्वथा त्याग कर सबके प्रति समान भाव रखे । भोगो से दूर 
रहे, और हृदय मे किसी प्रकार का विकार न आने दे। 
' जो वेदों का अध्ययन करने के पश्चात धर्म से युक्त हो 
गाहँस्थ्य धर्म का पालन करता है, गह उत्तम पुरुष है, जो 
शठता और कुठिलता से दूर रहता है, परभित आहार करता 
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है, देवताओं की आराधना में तत्पर रहता है, उपकार करने 
वाले के प्रति कृतज्ञ रहता है, सत्य और मृदुभापा बोलता है, 
क्रर नही होता है, और क्षमा भाव रखता है, इद्रियो का सयम 
कर गुरुजनो की आज्ञा मानता है, निरतर अन्न दान करता है 
और ईर्ष्या-द्वेप से दूर रहता है, वह पुरुष उत्तम है । जो गृहस्थ 
पुरुष सरलता, अतिथि सत्कार, धर्म, अर्थ का सेवन इस लोक 
मे करता है, वह परलोक मे' भी सुख पाता है। परिवार का 
भरण-पोपण, शास्त्रो का स्वाध्याय, गृहस्थ पुरुष का कतंव्य है । 
ब्रह्मचारी को आचाय॑ की परिचर्या मे सछग्न रहना चाहिये 
और किसी भी असत कर्भ मे प्रवृत्त नही होना चाहिये। 

' महाराज ! मनुष्य को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
आगम--इन चारो प्रमाणो द्वारा सदा अपने-पराये की पहचान 
करते रहना चाहिये । जिनके मन मे शुद्ध भाव नही हैं, वे ईर्ष्या- 
वश निर्दोष पर भी दोषारोपण कर देते है। अपने धार्मिक कर्मों मे 
लगे हुए मुनियो के भी शत्रु और मित्र पैदा हो जाते है। ससार 
मे बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह, और सभ्य असभ्य 
की तरह सम्मान पाते है। आकाश औधी की हुई तेल से भरी 
कढाई के समान दिखाई देता है, और जुगनू अग्नि के सदृश, 
परन्तु न तो आकाश में तेल है, और न जुगनू मे अग्नि ही । 
इसलिये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु की भी परीक्षा करनी 
चाहिये । जैसे कौआ व्यर्थ की काँव-काँव किया करता है वैसे 
ही मूर्ख भी अकारण ही निन्‍दा करता रहता है । इसलिये अच्छे 
राजा को चाहिये फि वह टिटिहरी या रोगी वो तरह टाँव- 
टाव करते हुए उस निदाकारी पुछ॒ष की उपेक्षा कर दे। कुलीन 
पुरुष यदि विना अपराध के तिर॒स्कृत हो जाय, तो भी तिरस्कार 
करने वाले का अनिष्ट मन मे नही लाता, किन्तु नीच कुल का 
व्यक्ति साधु स्वभाव के पुरुष का आश्रय पाकर भी एक बार 
अपमानित होने पर शत्रु वन जाता है , अत राजा को कुलीन 
मनुष्य को ही मित्र और मत्री बनाना चाहिये। मूर्ख मत्री या 
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निर्वल शत्रु, जवान अथवा बूढा ही क्‍यों न हो असावधान रहने 
वाले को आपत्ति में डाल देता है । व्यापारी राष्ट्र के वाणिज्य, 
व्यवसाय तथा खेती की उन्नति करते हैं, अत: बुद्धिमान राजा 
को चाहिये कि उन पर प्रेम भाव, दयालुता रखे और कर 
इतना ही लगाये जो वे वहन कर सके । मदिरालूय, वैश्याए, 
जुआरी, राष्ट्र को हानि पहुँचाने वाले है, इन पर नियत्रण 
करता चाहिये। ये कल्याण मार्ग पर चलने वाली प्रजा को 
हानि पहुँचाते है। विद्वानों का निर्णय है कि आपत्ति कारू को 
छोडकर मनुष्य भीख न माँगे, नही तो कोई भी कर्म न करेगा। 
विद्वान, श्रवीर, धनी, धर्मनिष्ठ, तपस्वी, सत्यवादी तथा 
बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते है। जो धर्मज्न, धैर्य- 
वान और सग्माम मे कभी पीठ न दिखाने वाले श्रबीर है, वे 
सब राजा की प्रशंसा करे या निदा, उसे उनका सत्कार ही 
करना चाहिये, क्योंकि किसी का कोई भी काम सबको अच्छा 
लगे, ऐसा सम्भव नही है। राजा धर्म का पालन और प्रचार 
करने के लिये ही होता है, विषयों का उपभोग करने के लिये 
नही । सभी प्राणी धर्म के ही आधार पर स्थित है, और धर्म 
राजा के उदर में प्रतिष्ठित है।जो अपने धर्म के पालन में 
तत्पर रहते है, उन्हे ही अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि होती है। 
राजा को सान्त्वनापूर्ण, मध्दुर एवं स्नेहपूर्ण ववन बोलना 
चाहिये। इसके समान वशीकरण साधन दूसरा नही है। 
राजन! राजा को प्राणियोको नही सताना चाहिये,क्यो कि वे उसे 
अपनी दु ख की क्रोधाग्नि से जला डालते है, और उसके कुल 
मे कोई अकुर भी नही उत्पन्त होता। झूठे अपराध लगाये 
जाने पर मनुष्यों के जो आँसू गिरते है, वे मिथ्या कलक लगाने 
वाले के कुल का नाश कर डालते है। यदि दीन की लोभवश, 
युक्ति से कोई सम्पत्ति हर ले, तो वह विनाशकारक हो जाती 
है । जब कोई दीन, अनाथ और वृद्धों के आँसू पोछता है और 
उनके हृदय में हर्ष उत्पत्न करता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता 
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है। जो घर को अरथ सिद्धि की अपेक्षा बडा मानता है, वह धर्म 
के कारण ही वडी शोभा पाता है । बलवान शत्न का अपकार 
करके दूर रहकर भी निश्चित नही रहना चाहिये, क्योंकि जैसे 
वाज पक्षी अचेत पक्षी पर झपद्दा मारता है उसी प्रकार दूरस्थ 
शत्र भी असावधान पर दूट पडता है। जो हेपवश कल्याणकारी 
गुणोवाले वधुओ का सम्मान नही करता और चचल चित्त से 
सव समय उन पर क्रोधित रहता है वह कष्ट मे पड जाता है।' 

युधिष्ठिर ने कहा---'पितामह ! जो शूरवीर शत्रु के साथ 
युद्ध करके भृत्यु को प्राप्त होते हैं वे किस लोक मे जाते हैं, यह 
वत्ताइये ।' 

भीष्मजी वोले--थ्रुधिष्ठिर ! इस विषय में राजा अम्ब- 
रीप और इन्द्र के सवाद का उदाहरण दिया जाता है। 

 नाभाग-पुत्र अम्बरीप ने स्वर्ग लोक मे जाकर देखा कि 
उसका सेनापति सुदेव इन्द्र के साथ विराजमान है। अपने 
शक्तिशाली सेनापति को निज से भी समृद्धवान देख राजा 
आश्चर्य से चकित हों उठा और इन्द्र से बोला--देव ! मैं 
पृथ्वी का विधिपृवंक शासन और सरक्षण करता था। मैंने 
ब्रह्मचय का पालन, गुरु की सेवा, वेदों का अध्ययन और राज- 
शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। अन्न का दान दिया है, अति- 
थियों की सेवा, स्वाध्याय और यज्ञों द्वारा ऋषि और देवताओं 
की पुजा की है। यह सुदेव जो मेरा सेनापति था, उसने यज्ञ से 
ब्राह्मण, ऋषि, देवताओ को तुप्त भी नही किया है, इसलिये 
. इसे ऐसा ऐश्वरय कैसे प्राप्त हुआ ? 

' इन्द्र ने कह्म--पूर्व काल में आपके तीन शत्रु--संयम, 
विषम और सुवम महावरी राक्षसो ने आप पर विशाल सेना ले 
आक्रमण किया, और आपकी प्रजा और सैनिकों को बंदी बना 
लिया।सेनापति सुदेव के विरुद्ध मत्रियो की वात सुन आपने उसे 
सेनापति के पद से हटा दिया। फिर उन्ही मत्रियों की कपट- 
पृण सलाह सेसुदेव को सेनापति के अधिकार पर पुन. स्थापित 
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कर दिया, और उसे उन राक्षसों से युद्ध करने की आज्ञा दी, 
जो दुर्जय थे । सुदेव ने जब राक्षसों की विशाल सेना देखी, तब 
वह इस निर्णय पर पहुँचा कि शत्तु सेना देवता या दानवो से 
भी परास्त नही की सकती फिर महाराज अम्बरीष या मेरी तो 
बात ही क्या। ऐसा विचार कर उसने भगवान शकर की 
आराधना आरम्भ कर दी, और कुछ समय बाद खड्ग ले 
अपना ही सिर काटने पर उद्यत हो गया । 

' अपने नदत को बचाने के लिये भगवान शक र श्रकट होकर 
वोले--तुम आत्मवलिदान क्यों करना चाहते हो ?' 

' सुदेव ने भगवान शंकर को प्रणाम कर कहा-- भगवन्‌ ! 
मैं इन राक्षसों को युद्ध मे पराजित नही कर सकता, इसलिए 
जगतपते ! आप मुझ आर्त्त को शरण दे। भगवन्‌ । भत्रियों 
सहित महाराजा अम्बरीष मुझ प९ कुपित है। उन्होने मुझे 
स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है कि शत्रु सेना को पराजित किये बिना 
लोटकर नआना।. के 

' भगवान शंकर ने सुदेव पर प्रसन्‍न होकर उसे एक दिव्य 
रथ दिया और बोले--'सुदेव ! तुम इस रथ वर बैठकर दानवों 
को परास्त कर सकोगे, जो अस्व्-अस्त्रों से सुसज्जित है। पर 
रथ से उतरना नही ।' 

' सुदेव ने रथ पर सवार होकर राक्षसों को परास्त किया, 
किन्तु वाहु युद्ध करते समय वह भी राक्षसों से मारा गया । 

' राजन्‌ ! जो युद्ध द्वारा इसी तरह स्राव कं सम्पादित 
करता है, उसकी परमगति होती है। सुदेव को भी वही उनच्नम 
स्थान मिला, जो दूसरे रणधीरो को मृत्यु के बाद प्राप्त होता 
है । इसलिए युद्ध स्थल मे मारे गये शरवीरो के लिये किसी 
प्रकार भी शोक नही करना चाहिये । इन्द्र के यह वचन सुन 
राजा अम्बरीष ने स्वीकार किया कि'योद्धाओ को स्वतः सिद्धि 


प्राप्त होती है। तुम्हें 
भीष्म ने कहा--युधिष्ठिर ! तुम्हें मैं राजा जनक का भी 
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इतिहास सुनाता हँ--मिथला नरेश जनक बड़े महात्मा एव 
सम्पूर्ण तत्वों के ज्ञाता थे | उन्होंने अपने योद्धाओं से कहा--जी 
निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीर है, वे युद्ध में मरने के 
पश्चात्‌ अविनाशी शोक और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं, 
किन्तु जो युद्ध मे पीठ दिखाकर भागते हैं, उन्हे नरक और 
अपकीर्ति मिलती है। यही स्वर्ग और नरक है | वीरो और 
कायरो के पेट, पीठ, हाथ और पैर समान ही होते है, पर 
कायर जगत में अपमान को प्राप्त होते है, और वीर सम्मान 
को। जो अपने प्राणो की परवाह न कर पतग की भाँति निर्भय 
हो हाथ में हथियार उठाये, अग्नि के समान विनाशकारी सग्राम 
मे प्रवेश कर जाता है, वह स्वरगंलोक में जाता है।' 


मिनन-मिन्‍्न कारणो से गत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाता है 


भीष्म ने आगे कहना प्रारम्भ किया--राजन्‌ | मनुष्य 
तीन प्रकार के होते है। एक अनागत-विधाता, दूसरा प्रत्युत्पन्न- 
मति और तीसरा दीघंसूत्री | प्रथथ सकट आने के पहले ही 
अपना बचाव कर लेता है, दूसरा समय आने पर ही आत्म- 
रक्षा का उपाय करता है, तोसरा प्रत्यक्ष कार्य में अनावश्यक 
विलम्ब करता है, उसे दीरघसूत्री कहते है । इस विषय में तुम 
तीन मत्स्यो का आख्यान जानते ही हो | इनमें दो बच गये, और 
तीसरा दीर्घसूत्री अपने आलस्य के कारण मारा गया। - 

' राजन्‌ | भिन्‍त-भिन्‍्त कार्यो का ऐसा प्रभाव पडता हैं, 
जिसके कारण कभी शत्रु मित्र और मित्र शत्रु वव जाता है। 
अत देश-काल को समझकर कतंव्य-अकर्तव्य का निश्चय 
करना चाहिये। इस विपय मे एक विछाव और चूहे का मैं तुम्हे 
दृष्टान्त सुनाता हूँ 


 राजन्‌ | एक वन में विशाल बरगद का वृक्ष, जो छृता 


महाभारत-सार :: ४११ 


समूहों से आच्छादित और भाँति-भाँति के पक्षियों से सुशोभित 
था। उसकी छाया शीतल होने के कारण वह बहुत से सर्पो औः 
पक्षियों का आश्रय बना हुआ था । वरगद की डाली पर एव 
लोमेश नाम वा बिलाब रहता था, जो पक्षियों को खा जाय 
करता था। उसी बन में एक चाण्डाल भी रहता था, जो पक्षिय॑ 
वो जाल में फंसा लेता था । एक दिन यह बिलाव उस चाण्डाल 
के जाल में फँस गया। उसके शवितशाली शत्रु के जाल मे फेस 
जाने पर सब पक्षी और चूहे निर्भय हो विचरने लगे और 
अपने फंसे हुए शत्रु पर हँसने लगे । इतने मे एक चूहे ने जो 
जाल के पास खेल रहा था, एक विशाल शत्रु नेवले को देखा । 
वरगद की शाखा पर जब उस चुहे ने एक उल्लू को भी देखा, 
तव दोनों बलवान शत्रुओं से प्राण बचाने की उसे चिता हो 
गई। उसने सोचा कि बुद्धिमान, विद्वात और नीतिशास्त्र में 
निपुण विपत्ति में पडकर भी उससे छूटने की चेष्टा करता है। 
इसमे सन्देह नही कि बिलाव मेरा महान शत्रु है, परश्यदि 
सम्भव होतो. इसे स्वार्थ सिद्ध करने की बात पर राजी करे । 
यह निश्चय कर वह चूहा जाल को काटकर उसमे घुस गया। 
उसने बिलाव को सान्त्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा : 

“ ज्षेया विलाव ! मै चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित 
रहे, इसमें हम दोनों की भलाई है। मैंने तुम्हारी जीवन रक्षा के 
लिए एक उपाय सोचा है। यदि तुम मेरी हिसा नही करोगे, 
तो मैं तुम्हारे सारे बंधत काट डालूगा। इस प्रकार हम दोनो 
की मैत्नी चिरस्थायी हो जाएगी ।' 

“ बिलाव ने उत्तर दिया--सौम्य | मैं तुम्हारे प्रस्ताव का 
अभिनन्दन करता हैं । तुम्हारा कल्याण हो । तुम निर्भय हो मुझे 
जीवन प्रदान करो | मेरे मुक्त हो जाने पर तुम्हारे किये हुए 
उपकार का बदला मैं अवश्य चुकाऊँगा | इस समय मै तुम्हारा 
भक्त और शिष्य हूँ। मै तुम्हारी शरण ग्रहण करता हूँ। 

' अपने-अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिये चूहे और 
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विलाव ने आपस मे सधि कर ली और चूहा धीरे-धीरे जाल 
को काटने लगा । चूहे और बिलाव को कार्यवश सधि-सुत्र भें 
बे देख उल्लू और नेवछा निराश हो, अपने-अपने स्थान पर 
चले गये | इतने मे यमदूत के समान चाण्डाल आ पहुँचा । 
तदनन्तर चूहे ने विलाव का अतिम बधन भी काट डाला । उस 
भारी सकट से छूटकारा पाकर विलाव वृक्ष की शाखा पर जा 
वठा और चूहा बिल मे घुस गया । चाण्डाल ने उस जाल का 
सब ओर से निरीक्षण किया और जब कोई भी जानवर उसमें 
फसा नही मिला तब निराश होकर घर को लौट आया। इस 
भारी भय से मुक्त हो दुलंभ जीवन पाकर वक्ष की शाखा पर 
बैठे हुए विछाव ने चूहे से कहा 
"मित्र तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया है और 
मुझे जीवन दान दिया है, अब सुख भोगने का समय आया है 
इसलिये मेरे पास आओ | अब से मेरे सभी मित्र और परिवार 
के लोग तुम्हारी पृज्यजनो के समान सेवा करेंगे।' बिलाव की 
ऐसी शान्तिपूर्ण वाणी सुन उत्तम मत्रणा के ज्ञाता चूहे ने कहा : 
लोमेश | तुमने जो कहा है वह सब मैंने 5पान देकर सुना 
है। अब मेरी वृद्धि मे जो विचार स्फुरित हो रहा है, उसे मैं 
36 उनाता हैं। इस जगत मे मित्र और शत्रु की पहचान अत्यत 
भुक्षम है। अवसर आने पर कितने ही मित्र. शत्रु बन जाते है 
और कितने ही शत्रु मित्र । जब वे काम और क्रोध के अधीन 
हो जाते है, तव उन्हे समझना असम्भव है कि वे मित्र हैं या 
अत । मेत्री फोई स्थिर वस्तु नही है, क्योंकि स्वार्थ बडा बल- 
वान है। जो विश्वासपात्र न हो, उस पर कभी विश्वास नही 
ना चाहिये। माता-पिता, पुत्र, बधु-वाघव सब मे स्वार्थ के 
सम्बन्ध से ही स्वेह होता है। यदि अपना प्यारा पुत्र भी पतित 
हो जाय, तो माँ-बाप उसे त्याग देते है, अत इस जगत में 
स्वार्थ ही वलवान है। किसी कारण को लेकर उत्पन्न होने 
वाली प्रीति, जब तक वह कारण रहता है, तब तक ही वह बनी 
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रहती हैं। कारण नप्ठ हो जाने पर प्रीति भी स्वत. निवृत्त 
हो जाती है। समय कारण के स्वरूप को बदल देता है, और 
स्वार्थ उस समय का अनुकरण करता रहता है । मै 
तुम्हारे स्वार्थ को अच्छी तरह समझता हूँ। तुम जाति से ही मेरे 
शत्रु हो, किन्तु प्रयोजन से मित्र वन गये थे। अब वह प्रयोजन 
सिद्ध कर लेने के पश्चात पुनः तुम्हारी प्रकृति शत्रु भाव को 
प्राप्त हो गई है। इसलिये अब में तुमसे नहीं मिलूंगा। इस 
विषय पर शुक्राचार्य ने कहा है कि जब अपने पर और शत्रु पर 
एक सी विपत्ति आये, तब निर्बेछ को बलवान शब् के साथ मेल 
करके बड़ी सावधानी और युवित से अपना काम निकाल लेना 
चाहिये।' इतना कहकर चूहा विल में घुस गया । 

' राजन्‌ ! में तुम्हे इसी विषय पर एक और आख्यान 
सुनाता हूं। काम्पिल्य नगर मे ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा राज्य 
करते थे । उनके अत.पुर मे पूजती नाम से प्रसिद्ध एक चिडिया 
निवास करती थी जो समस्त प्राणियों की बोली समझती, और 
सम्पूर्ण तत्वों को जानने वाली थी । एक दिन उसने राजमहल 
में एक बच्चा दिया और उसी दिन राज के भी एक बालक 
उत्पन्न हुआ। वह ऊछुतज्ञ पूजनी चिडिया प्रतिदिन दोनो बच्चो 
के लिये दो फल ले आती थी । 

* एक दिन राजपूत्न ने चिडिया के बच्चे को खेल-खेल में 
मार डाला । अपने बच्चे को मरा देख वह ढ/ख से सतप्त हो 
कहने लगी-- राजा में सगति निभाने की भावना नही होती । 
उनमें न प्रेम होता है न सौहाढ। बे स्वार्थ से ही दूसरे का 
सम्मान करते है । जब काम निकल जाता है तब उसे त्याग देते 
है , इसलिए इन पर कभी विश्वास नही करना चाहिये। यह 
राजकुमार कृतघ्त, अत्यन्त ऋर और विश्वासघाती है। मैं इससे 
इस वर का बदला लूंगी। ऐसा कहकर उसने अपने पजों से 
राजकुमार की दोनों आँखें फोड डाली और उडकर राजा से 
बोली--इस जगत में स्वेच्छा से जो पाप किया जाता है उसका 
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फल तत्काल ही कर्ता को मिल जाता है। उसके पूर्वकृत शुभा- 
शुभ कर्म भी नष्ट नही होते । उनका फल भी कर्ता को समय 
आने पर भोगना ही पडेगा । अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी क्योकि 
तुम्हारा-मेरा बैर स्थापित हो गया है। बेर पाँच कारणो से 
हुआ करता है, स्त्री, घर-जमी न, कठोर वाणी, जातिगत और 
किसी समय किये हुए अपराध के कारण । जैसे छकडी के भीतर 
आग छिपी रहती है उसी प्रकार बेर करने वाले के हृदय मे 
बैर भाव छिपा रहता है। जिस प्रकार वडवानल समुद्र में भी 
शान्त नही होती, उसी प्र कार क्रोधाग्नि न धन से, न कठोरता 
दिखाने से, न मीठे वचनो से, न शास्त्र ज्ञान से शान्त होती है। 
जैसे प्रज्वलित बैराग्नि एक पक्ष को दग्ध किये बिना नहीं 
बुझती, उसी प्रकार अपराधजनित कर्म अपराधी का अनिष्ट 
किये बिना शात नहीं होता। इसलिए शत्रु की वातो पर 
विश्वास करने वाले मारे जाते हैं। विद्या, शू रवी रता, दक्षता बल 
और धैर्य--ये पाँच मनुष्य के स्वाभाविक मित्र है और यज्ञ, 
दान, दया, सत्य, तप और स्वाध्याय धर्म है। वुद्धिमान इन्ही 
का आश्रय लेते है। जैसे मनुष्य अपने रोगी नेत्रो से सूर्य को 
देखता है या तीत्र हवा की ओर रखता है तव उनके उन नेत्नो 
में पीडा वढ जाती है,वंसे ही जो अपनी शक्ति का धयान न 
कर मोहवश दुर्गंग मार्ग पर चल देता है, उसका जीवन वही 
समाप्त हो जाता है। जो पथ्य छोडकर अपथ्य का सेवन करता 
है वह रोग ग्रस्त हो जाता है । जब-जब तुम अपने पुत्र को देखोगे 
तंब-तव तुम्हारे हृदय मे क्रोध और प्रज्वलित हो उठेगा । इनके 
आधीन हो तुम किसी दिन मुझे मार डालोगे, अत. मैं अब 
तुम्हारे पास नही रहूँगी। वलवान से वेर करना कभी अच्छा 


नहीं का | इतना कहकर पूजनी चिडिया राजा से विदा ले 
उड गयी। 
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पाप का अधिष्ठान क्या है ? धर्म, अर्थ और 
काम मैं श्रें्ठ कीन है ? 


युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह | पाप का अधिष्ठान क्या 
है ? और किससे इसकी प्रवृत्ति होती है ? 

प्रीष्म ने उत्तर दिया--'पाप का अधिष्ठान लोभ है। लोभ 

से मनुष्य अधर्म, छल-कपट और नाना प्रकार के पाप करने 
लगता है। फिर क्रोध, काम, मोह, अभिमान और उदृण्डता 
प्रकट होते है। मनुष्य में पट्‌ दोषों के कारण असहनशीलता, 
मिल॑ज्जता, चिन्ता, और अपयश उत्पन्न हो जाते है। लोभ से 
ही कपणता, शास्त्र विरुद्ध कर्मो मे प्रवृत्ति, सबके प्रति अवि- 
ज्वास, द्रोह और कुटिलतापूर्वक वर्ताव होते है। लोभ मनुष्य से 
पराये, माता-पिता तथा गुरुजत के धन का अपहू ।ग कराता 
है। उससे वाणी और मन का वेग उतन्‍न होता है और निन्‍्दा, 
भिथ्या भाषण करने की प्रवृत्ति होती हैं। जैसे बहुत सी नदियों 
के जल से भी समुद्र नहीं भरता, उसी प्रकार लोभी मनुष्य 
बहुत धन उपार्जन करने पर भी सतुष्ट नही होता। बडे-बडे 
विद्वानों की भी बुद्धि लोभ के कारण मारी जाती है और वे 
निरतर क्लेश उठाते रहते है। जिसने अपने मन और इद्वियों 
को वश में कर लिया है उस पुरुष को मोह सहित लोभ को 
जीतना चाहिए | लोभ से अज्ञान हृदय मे आता है * अज्ञान 
से षट्‌ दोष, निद्रा, आलस्य, हष॑, शोक, और पाप होते है, और 
जीव को नाना प्रकार की योनियो ते जन्म लेना पडता है। 

' क्रोध दूसरों के दोष एव प्रतिकूल व्यवहार को देखने से 
बढता है और क्षमा से इसकी निवृत्ति होती है। काम सकल्‍्प 
से उत्पन्त होता है। इसका जितना भी सेवन किया जाय, उतना 
ही बढता रहता है , किन्तु उससे विरक्‍त होने से नष्ट हो जाता 
है। मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है किन्तु विद्वानों के ससग से 


४१६ महाभारत-सार 


नष्ट हो जाता है। जिस पर प्रेम हो उसके वियोग से शोक 
प्रकट होता है किन्तु ज्ञान का आधार लेने से उसकी शान्ति हो 
जाती है । नीच मनुष्य के द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनों 
को सुन भ्रम मे पड जाने से मनुष्य 'को दूस रो की निन्‍दा करने 
की प्रकृति हो जाती है। इससे उनका साथ त्यागना चाहिए। 

“लोभ और अज्ञान का नाश करने के लिए दम अर्थात्‌ 
संयम, तप और सत्य की साधना करनी चआहिए। ये तेज की 
वृद्धि करते है और सात्विक कर्मों मे मन को लगाते हैं। इनसे 
मनुष्य अगाध गाम्भीय धारण करता है। ज॑से समुद्र अनन्त 
जलराशि पाकर भी भरता नही, उसी प्रकार वह भी धर्म 
सचय से कभी तृप्त नही होता । वह सदाचार, शील और आत्म 
तत्व को जानने वाला होता है। कतृ त्वाभिमान और फलाशक्ति 
से शून्य मनुष्य इस छोक में सत्कार और परलोक मे परमगति 
पाता है । सयमी पुरुष जहाँ भी रहे, उसके लिए वह स्थान वन 
और बआश्रम है।' तदनन्तर पितामह की आज्ञा से पाण्डव अपने 
विश्वामस्थल पर गये । 

वहाँ युधिष्ठिर ने चारो भाइयों और विदुरजी से पूछा, 
धर्म, अर्थ और काम मे कौन श्रेष्ठ है ?' 

विदुरजी वोले---“राजन्‌ ! शास्त्रो का अनुशीलन, तपस्या, 
त्याग, क्षमा, दया, सत्य और सयम ये धर्म की ही जड है। धर्म 
से ही देवतामो की उन्नति हुई है और धर्म मे अर्थ भी स्थित 
है, अत मन को वश मे करके धर्म को अपना प्रधान ध्येय 
वनाना चाहिये और सम्पूर्ण प्राणियों के साथ समभाव रखना 
चाहिये। 

 राजन्‌ ! कोई मानते है कि धर्मं सत्य से, कोई मानते हैं 
युक्ति से, कोई श्रेष्ठ आचरण से और कोई दान, दया, यज्ञ, 
अहिसा आदि उपायो से स्थित रहता है, परन्तु माता-पिता तथा 
गुरुजना का सम्मान करना ही धर्म की स्थिरता में अधिक 
महत्वपूर्ण है। जो उनकी आज्ञा के पान में सलग्न रहते है 
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उनको दूसरे सभी धर्म स्वतः सिद्ध हो जाते है। प्राणियों के 
अभ्युदय और कल्याण के लिए हो धर्म का प्रवचन किया गया 
है,अत: जो कर्म इस उद्देश्य से युक्त हो वही घर्मं है । धर्म का 
नाम धर्म इसलिए पडा है कि वह सवको धारण करता है--- 
अधोगति से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है। 

' राजन्‌ ! आत्मा शुभ कर्मो के लिए प्रेरणा देती है। यदि 

कोई आश्रम में रहकर किसी की हत्या करे तो उसे क्‍या पाप 
नहीं लगेगा और यदि घर में रहकर दान देता है, स्वधर्म पालन 
और भगवान का भजन करता है तो क्या वह व्यर्थ हो जायेगा ? 
धर्म, अर्थ और काम एक साथ प्रकट हुए है। धर्म अर्थ की प्राप्ति 
का कारण है और काम अर्थ का फल है। इन तीनो का मूल 
है संकल्प और संकल्प है विषय रूप। धरम से शरीर की रक्षा 
होती है और धर्म का उपार्जन करने के लिए धन की आवश्य- 
कता होती है और काम है भोग। ये सभी ग्रुणमय है, अतः 
आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर व्रिवर्ग का सेवन किया 
जाये तो मनृष्य का कल्याण ही होता है। धर्म, अर्थ, सदाचार, 
वल और लक्ष्मी शील के ही आधार पर रहते है। मन, वाणी, 
क्रिया द्वारा किसी प्राणी से द्रोह न करना, दया करना और 
दान देना यह शील कहलाता है। जो मन के प्रतिकूल होने के 
कारण सुहृद की बात नही सुनतता और अर्थ सिद्धि के वचनों 
को सुनता है वह धर्म से गिर जाता है। जो द्वेषवश कहयाण- 
कारी गुणोंवाले बंधुओं का सम्मान नही करता और चचल 
चित्त से सब समय उन पर क्रोधित रहता है वह कष्ट में पड 
जाता है। 

“ जेसे ज्ञान का फल चाहने वाले के लिए ज्ञान से परिचित 
होना आवश्यक है उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वाले को भी 
धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिये | दुष्ट पुरुष यदि धर्म की 
इच्छा करे तो भी उसके द्वारा विशुद्ध कर्म का सम्पादन होना 
कठिन है। पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग का निश्चय कर 
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मन, वाणी और शरीर द्वारा श्रद्धापूर्वक धर्म के पालन में लग 
जाओ । देश, काल और कर्म विशेष पर विचार करने से एक 
ही कर्म, धर्म और अधर्म हो जाता है। सभी प्राणियों के मन मे 
शुभ और अशुभ विचार उठते रहते हैं। मनुप्य को चाहिये कि 
चित्त को सदा अशुभ विचारों से हटाकर शुभ विचारों में 
लगाये । धर्म के अनुसार मनृष्य की जिस कर्म मे रुचि हो, उसे 
तत्परता से पालन करना चाहिये। जो सत्पुरुषो का सग करता 
है उसे उनके प्रभाव से कोई ऐसा उपाय प्राप्त हो जाता है जो 
. इहलोक और परलोक मे भी कल्याण करने वाला होता है । 
'शास्त्रो मे जो सुकर्म बताये हैं उन्हें ही लोग धर्म मानते है। 
सबके साथ प्रेमपूर्वक बर्ताव करने से जो कुछ प्राप्त होता है 
वह भी धर्म है। लोकयात्ना का निर्वाह करने के लिए महषियों 
ने कम की जो मर्यादा स्थापित की है वह भी धर्म है। धर्म का 
पालन करने से इहलोक और परलोक मे सुख मिलता है। धर्म 
के यज्ञ, दान, तप आदि बहुत से द्वार है अत्त जगत मे धर्म की 
कोई भी क्रिया निष्फल नही होती। _ जो मनुष्य जिस-जिस 
साधन द्वारा सफलता को प्राप्त कर लेता है उसी साधन या 
धर्म को वह श्रेष्ठ समझता है।' है 
विदुरजी की वात समाप्त होने पर धर्म और अर्थ के तत्व 
को जानने वाले अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर कहना 
आरम्भ किया--'राजन्‌ | यह कर्मंभूमि है । यहाँ जीविका के 
साधन, कर्मों की ही प्रशसा होती है। अर्थ ही समस्त कर्मों के 
पालन में सहायक है। बिना अर्थ के धर्म और काम की भी 
सिद्धि नही होती | धनवान धन के द्वारा उत्तम कर्मों का पालन 
ओर दुर्लभ कामनाओ की प्राप्ति कर सकता है। श्रुतियो का 
कथन है कि धर्म और काम अर्थ के ही दो अवयव है जैसे 
प्राणी ब्रह्म की उपासना करते हैं उसी प्रकार धनवान की 
उपासना भी मनुष्यों से होती है। जो धनवान है उन्ही के स्व- 
जन उनके साथ स्वजनो चित वरताव करते हैं। दरिद्रो के स्वजन 
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तो उनके जीते-जी ही उन्हे छोड देते हैं | निर्धन मनुष्य सैंकड़ों 
यत्त करके भी धन उपार्जन।नही कर सकते, अतः धन की रक्षा 
करनी चाहिये तथा विधिपूर्वक उसका दान करना चाहिये। 
धन सकटों से छुडाने वाला है इसलिए विपत्ति निवारक कह- 
लाता है। 

' अं की प्राप्ति के लिए ही विद्या, कर्म, पवित्रता और 
ज्ञान का सहारा लिया जाता है । जठा और म्रगचर्म धारण 
करने वाले ब्रह्मचारी, सग्रह से रहित विद्वान, और नियम और 
धर्म का पालन करने वाले गृहस्थ भी धन की इच्छा रखते 
है । लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य का सर्वत्न आदर-सत्कार होता 
है। लक्ष्मी मनुष्य के सारे दोषों को ढक देती है । आस्तिक- 
नास्तिक, सयम-नियमपरायण भी अथे के इच्छुक होते है, 
अत: अर्थ की प्रधानता को न जानना जज्ञान है, जानना सुख 


नकुल और सहदेव ने निवेदन किया--धन अत्यन्त प्रिय 
और दुलंभ वस्तु है । इसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य ससार 
में सम्पूण कामनाएँ पूर्ण कर सकता है। जो धर्म से युक्त 
हो और धर्म धन से सम्पन्त हो वह अमृत के समान है। निर्धन 
की कामना पूर्ण नही होती और धर्महीन को धन भी कैसे मिल 
सकता है, इसलिए मनुष्य को मन सयम में रखकर धर्माचरण 
करना चाहिये जिससे कि धन का साधन हो सके, फिर काम 
स्वत सिद्ध हो जायेगा। धन और धर्म दोनो सत्य के ऊपर 
प्रतिष्ठित हो तो वे मनुष्य की रक्षा करते है । 

भीमसेन ने कहा--'धर्म राज ! जिसके मन में कोई कामना 
नही है, उसे न तो धन कमाने की इच्छा होती है और व धर्म 
करने की ही । किसी न किसी कामना से सयुक्त हो ऋषि-मुनि 
इद्रवियों का सयम करके तपस्या में मन लगाते है। कामना से 
ही मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करके पारगत विद्वान हो जाते 
हैं। कामना से ही यज्ञ, दान और देव-कर्मो से प्रवृत्ति होती है। 
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व्यापारी, किसान ओर शिल्पी कामना से ही अपने-अपने कर्मों 
में लगे रहते है । कामनारहित प्राणी न कही है, न कभी था 
और न भविष्य में होगा ही । अत यह काम ही ब्रिवर्ग का 
सार है। धर्म और अर्थ भी इसीमे स्थित है।' 

धमराज युधिष्टिर ने पूर्व वक्ताओ के वचनो पर विचार 
करके कहना आरम्भ किया--'बधुओ ! आप लोगो ने धर्म॑- 
शास्त्रों के सिद्धान्तो पर विचार कर जो अपना-अपना निर्णय 
बताया है इसे मैंने धयान से सुना है। अब आप मेरी बात को 
भी अनन्य चित्त होकर अवश्य सुनिये। जो न पाप में लगा है 
न पुण्य मे, न अर्थपाज॑न मे तत्पर है न धर्म मे, न काम में 
ही वह सव प्रकार के दोपो से रहित हो, सुख-दु ख को देने 
वाली सिद्धियो से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और सब से 
समभाव से वस्तावकरता है। मनुष्य नाना मकार के दु खो से 
पीडित हो निरतर मुक्ति की ही प्रशसा करते है, पर जिसके 
मन मे आसकित है, उसकी कभी मुक्ति नही होती । आसक्ति- 
शन्‍्य नानी ही मोक्ष को प्राप्त होते है। विधाता सभी प्राणियों 
को विभिन्‍न कार्यों के लिए प्रेरित करता है, अतः विधाता ही 
प्रवल है। मनुष्य कर्मो के द्वारा अप्राप्य अर्थ नही पा सकता । 
जो होनहार है वही होता है, रन मोक्ष का उपाय ज्ञान ही 
वास्तविक कल्याणका रक है। 

' मनुष्य को जब कभी विषय-भोग से वैराग्य हो जाता 
है, तब विरकत होने पर वह हर्प-शोक को त्याग देता हैं और 
ज्ञानमय धन पाकर नित्य सुख का अनुभव करने लगता है। जो 
धन से ही सुख मानते है, उन मनुष्यों के लिए मैं निरतर शोक 
करता हूँ। ज्ञानी ऐसा मानते है कि जो है वह दु ख है और जो 
नही है वह सुख है। राज्य लकष्मी आकर भी जा सकती है और 
जिसके पास नही होती उसके पास भी आ सकती है। 

उत्तम आचार-विचार वाले राजा भरत ने समृद्धिशाली 
राज्य का परित्याग कर दिया था, इसी प्रकार अन्य भूपालो 
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ने भी। वे सवके सब जगल में फल-पूल खाकर तपस्या कर 
दुःख से पार पहुँच गये। भोग प्रारब्ध के अधीन और अस्थिर 
है किर भी मनुष्य नही चाहने योग्य विषयो को चाहते है। जो 
तुम्हे सुख के रूप में प्रतीत होते है वे वास्तव में दु.ख रूप ही 
है। धनी, लोभ और क्रोध के वश मे आकर पाप-कर्म में सलग्त 
रहता है। जेसे वायु शरद ऋतु के बादलों को उडा ले जाती है 
उसी प्रकार सपत्ति मन को हर लेती है। जो धन के कारण ऊँचे 
या महत्वपूर्ण पद पर पहुँच जाता है, उसके धन की यदि हानि 
हो जाय तब उसे मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है। इस राज्य सपत्ति 
को अनित्य समझकर भी भल्ता कौन प्राप्त करने की इच्छा 
करेगा। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए कुछ ही मनुष्य ऐसे है, जो 
धर्म की शरण लेते है और समस्त लछौकिक व्यवहार एवं धन- 
सम्पत्ति को त्याग देते है, क्योकि कुल में बेर की आग प्रज्वलित 
करने वाले दो ही दोष है--लोभ और अमषं । जब मैं तीनो 
लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ तब मुझे शुद्ध एव वेराग्य 
सम्पन्त पुरुष के समान कोई नही दिखाई देता है। 
मनुष्य जैसे-जैसे ससार के पदार्थों को सारहीन समझता है, 
वसे ही वैसे इनसे उसका वे राग्य हो जाता है। जगत अनेक दोषो 
से परिपूर्ण है, ऐसा निश्चय कर बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के 
लिये प्रयत्न करते है। मूर्ख अपने कर्मों के परिणाम को न सोच- 
कर सुख से सोता है क्योकि वह अज्ञान से आबृत रहता है। 
जिसके कारण शोक, ताप और दु ख उठाना पडे उन्हें बुद्धिमान 
मनुष्य को त्याग देना चाहिये। ये अमोध रात्तियाँ नित्य आती 
है और चली जाती है। रात बीतने के साथ ही आयु कम हो 
जाती है और मृत्यु क्षण-भर के लिए भी नही ठहर सकती है। 
जैसे भेड के पास अचानक व्याप्री पहुँच जाती है और उसको 
दबोचकर चल देती है, उसी प्रकार मृत्यु जीव को लेकर चल 
देती है, अत: सबको सन्यास धरम का आचरण करना चाहिये, 
क्योकि जीवन अनित्य है । तपस्वियो की गति सर्वत्न है, उनका 
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कही भी प्रतिरोध नही होता, क्योकि वे दूरदर्शी है । वे याग्य 
ब्रत का आचरण करने से देदीप्यमान हो जाते है, तथा ज्ञान 
और विज्ञान उनकी शोभा बढाते है। जो मनुष्य मोह में डूबा 
हुआ, न करने योग्य काम कर अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण 
करता है और शुभ कर्म नही करता, ऐसे आसकत हुए मनुष्य 
को काल अपने वश में कर लेता है। अमृत और मृत्यु दोनो इस 
शरीर मे ही स्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और शुभ के 
से अमृत को प्राप्त करता है। मनुष्य केसा ही चतुर क्यो न हो, 
जो उसके भाग्य मे नही है, उस धन को प्रयत्न कर भी नही पा 
सकता। यदि कोई पुरुषार्थ सफल होता है, तो वह देव के सह- 
योग से ही सिद्ध होता है | मनुष्य धनी हो जाने पर राज्य पाना 
चाहता है, राज्य से देवत्व की इच्छा और देवत्व से इद्रपद 
प्राप्त करना चाहता है। तृष्णा धन से नही बुझती, धन पाकर 
तो वह और भी प्रज्वलित होती है। काम, क्रोध आदि दोषो से 
युक्त बुद्धि की प्रेरणा से मन पाप-कर्मो में प्रवृत होता है। इस 
प्रकार मनुष्य अपने ही कार्यो द्वारा पाप करके दु ख भोगता है। 
वह पापाचारी दरिद्व से दरिद्र हो मृतक तुल्य हो जाता है और 
अत्यन्त क्लेश और भय पाता है। जिस-जिस मनुष्य ने जैसा 
कर्म किया है वह कर्म उसके पीछे छगा रहता है और उसका 
साथ नही छोडता। पूर्व जन्म के कर्मो का भी फल मनुष्य अकेला 
ही भोगता है। जैसे फूल और फल बिना किसी की प्रेरणा के ही 
समय पर वृक्षो पर लग जाते है, उसी प्रकार पहले के किए हुए 
कर्म भी अपने फल भोग कर समय का उललघन नही करते । 
सम्मान-अपमान, लाभ-हा नि, उन्‍नति-अवनति, दु ख और सुख, 
वर्तमान और पूर्व जन्म के कर्मो के अनुसार वारबार प्राप्त होते 
है, और प्रारव्ध भोग के पश्चात निवृत्त हो जाते है। जीव माता 
की गर्भ शय्या मे आते ही पूर्व जन्म द्वारा उपाजित सुख-दु ख का 
: भोग करने लगता है। जैसे क्षार आदि से धोने से कपडा साफ 
हो जाता है उसी प्रकार तपस्या आदि सत-कर्मों से पाप धुल 
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जाते है। इसलिए जिस कार्य से आत्मा की उन्नति हो वही कर्म 
करना चाहिये।' 


परम तत्व 


दूसरे दिन युधिप्ठिर ने पूछा--पितामह ' मुझे तत्वों एवं 
जीवात्मा के विषय में उपदेश दे ।' 

भीष्म ने उत्तर दिया--'भगवान नारायण सम्पूर्ण जगत 
स्वरूप है, वे ही सबकी आत्मा और सनातन पुरुष है। वे क्ुटस्थ, 
अविनाशी, अव्यक्त, निर्लेप, स्वव्यापी, प्रकृति से परे और 
इद्वियातीत है। उन भगवान नारायण के हृदय में जब सृष्टि 
विपय के सकल्प का उदय हुआ, तब उन्होंने एक पुरुष को 
उत्पन्न किया, जो मानस देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह 
अनादि, अत, अभेद्य, अजर और अमर, अव्यक्त, शाश्वत और 
अक्षय था। वही सब प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कारण है। 
उस स्वयम्भू देव ने पहले महतत्व (समष्टिबुद्धि) फिर अहकार 
की सृष्टि की । फिर सम्पूर्ण भूतों को धारण करने वाले भगवान 
ने आकाश को उत्पन्त किया। आकाश से वायु, वायु से जलू, 
जल से अग्नि और अग्नि से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। प्राणियों 
का शरीर और सारा स्थावर जगम जगत इन पाँच भूतो से 
ही युक्त है । 

“ आत्मा शरीर में स्थित होकर शरीर की रक्षा करती है 
और प्राण शरीर को चेष्टाशील बनाता है। प्राण से सयुकत 
आत्मा ही जीव है। प्रांण के द्वारा इद्रियाँ परिचालित होती है। 
शरीर को त्याग देने पर जीव आकाश की भाँति स्थित होता 
है । वह अत्यन्त सुक्ष्म होने के कारण दृष्टि मे नही आता। जीव 
के चले जाने पर शरीर अचेतन हो पृथ्वी पर गिरकर पार्थिव 
भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही उसका आधार 
है। मन भी पच भौतिक ही है। एकमात्र अतरात्मा ही इस 
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शरीर का भार वहन करता है। वही रूप, रस, गध, स्पश, 
शब्द और सुख-दु ख का अनुभव करता है । जब उसका शरीर के 
साथ सम्बन्ध छूट जाता है, तव शरीर को सुख का भान नही 
होता । आत्मा जब प्राकृत गणों से युक्त होता है, तब उसे क्षेत्रज्ञ 
कहते हैं, और जब उन्ही गुणो से मुक्त हो जाता है;तब परमात्मा 
कहलाता है। आत्मा शरीर मे रहकर भी कमल पत्र पर पड़े 
हुए जल विदु की तरह उससे पृथक है। देह का नाश होने पर 
भी जीव का नाश नही होता। वह एक देह को त्याग कर दूसरे 
शरीर मे चला जाता है। तत्वदर्शी पुरुष शुद्ध वुद्धि से आत्मा को 
दे हृदय में भी साक्षात कर अनन्त आनन्द का अनुभव करते 
| 

“ सत्य से बढ़कर कोई वस्तु नही है। जैसे जहाज समुद्र से 
पार होने का साधन है उसी प्रकार सत्य ही स्वर्गलोक में पहुँचने की 
सीढी है। सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही सृष्टि रचता 
है, सत्य के ही आधार पर ससार टिका हुआ है और सत्य के 
प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। असत्य अहकार का रूप है, 
और अज्ञानान्धकार से घिरे हुए मनृष्य तमो गुणो से ग्रस्त हो 
ज्ञान के प्रकाश को नही देखते। सत्य और अनंत से युंक्‍्त जो 
मानव योनि है वह ज्ञान और अज्ञान दोनो के सम्मिश्रण से 
जगत के जीवो को प्राप्त होती है। जो सत्य और असत्य है, वह 
ही धर्म और अधर्म, प्रकाश और अधकार तथा सुख और दुःख 
है। धर्म और अर्थ सत्य के अग है, अत' सुख के उद्देश्य से ही 
सुकर्म किया जाता है। सत्य ही प्राणी का सच्चा सुख है। 
जिसका सशय रहित कामनायुकत मन अच्छी तरह वश मे हो 
का है वह मनृष्य इहछोक और परलोक में भी सुखी होता 

। 


ब्रह्म की उपासना धयान योग से भी की जाती है । साधक 
अपने मन-को दृद्दो और दोषों से मुक्त कर सत्व गुणों में स्थित 
हो नियमों का पालन करते हुए इद्रियो को विषयो से हटाकर 
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स्थिर भाव से परमात्मा का एयान करे। जसे पत्ते पर पडी हुई 
पानी की बूँद हिलती रहती है, उसी प्रकार ध्यान में स्थित 
साधक का मन भी प्रारम्भ मे चचल रहता है किन्तु उसे ऊबना 
नही चाहिये तथा पुनः ध्यान योग द्वारा अपने कल्याण का 
प्रयत्त करना चाहिये। इस प्रकार मनोनिग्रहपूर्वक ध्यान 
करने वाले योगी को जो दिव्य सुख मिलता है वह पुरुषार्थ या 
देव योग से भी नही मिल सकता और वह योगी निर्वाण पद को 
प्राप्त कर लेता है । 

' सांख्य और योग--इन दोनो भागों मे भी मनोनिग्नह 
और इद्वियसयम आवश्यक माने गये है। सत्य, अग्निहोत्र, 
एकान्त सेवन, यान, तपस्या, दम, क्षमा, अनुसूया, मिताहार, 
विषयों का संयम, मित भाषण तथा शम ये प्रवर्तंक यज्ञ है, 
निर्वेतक यज्ञ जप है। निवृत्ति मार्ग तीन तरह का है--व्यक्त, 
अव्यक्त और अनाश्रय | साधक विषयों का चिन्तन न करे। 
वेद सहिता का पाठ एवं प्रणव और गायत्री मंत्र का जप करे। 
फिर समाधि में स्थित होने पर जप को भी त्याग दे। ऐसे 
साधक समाधि से विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश 
कर जाता है और पुनः इस ससार में जन्म नही लेता। 

' कर्मपरायण मनुष्य जो प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप में संलग्न 
रहता है, वह उसी के महान फल का भागी होता है। भगवान 
नारायण प्रजा के भादि, मछय और अन्त है, वे ही धाता, धंय, 
कर्ता अं (अ है। वे ही तप, तेज, यश और वाणी के स्वामी 
एवं स रक्षक है। निष्काम भाव से समस्त कम करने वाले भक्तों 
की परमगति वे ही है। वे ही सम्पूर्ण प्राणियों के वासस्थान है, 
इसलिये उनका नाम वसुदेव कहा गया है। सूर्य, अग्नि और 
चन्द्रमा जगत को प्रकाशित करते है और वे उनके केश कहलाते 
है। उन केशो से युक्त होने के कारण द्विज और मुनि उन्हे केशव 

, कहते है। प्रथ्वी को उन्होंने पुनः वाराह रूप धारण कर भा 
किया था, इसलिये उनका नाम गोविन्द पडा। वे ही कर्ता, 
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करण, कार्य हेतु, आज्ञा, विधि और तपस्वरूप हैं। उन भगवान 
को भक्त से वढकर दूसरा कोई प्रिय नही है। 

“ जो सूक्ष्म, अज्ञेय, अव्यक्त, अचल और ध्रुव है, जो इचद्वियो, 
विषयो और सम्पूर्ण भूतो में परे है वही सब प्राणियों की अत- 
रात्मा है, अत क्षेत्नज्ञ नाम से कहा जाता है। वही ग्रुणातीत पुरुष 
कहलाता है। उसी से त्रिगरुणमय अन्र्यक्त की उत्पत्ति हुई है, 
उसी को व्यक्त भाव से स्थित, अविनाशिनी, अव्यक्त, प्रकृति 
कहा गया है। वही सर्वंसद्गुणसम्पन्त तथा निर्गण कहलाता 
है। नान योग के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। जो सदा 
उसका स्मरण करते हैं तथा अनन्य भाव से उसकी शरण लेते 
हैं वे उसके परमपद को पाते हैं। पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ आत्मा से 
पृथक होने पर भी काष्ठ में सटे हुए छोहे के समान आत्मा के 
हे जुडी हुई है परन्तु इनमे स्वतत्न कोई प्रेरणा शक्ति नही 

| 


' वैद ही मनुष्य के उत्तम नेत्र हैं, वेद ही उनके परम बल है, 
वेद ही उनके आश्रय हैं तथा वेद ही उनके सर्वोत्तम उपास्य देव 
हैं। तपस्या के परम फल भगवान नारायण ही हैं तथा नारायण 
को भ्राप्ति ही सर्वोत्तम गति है। निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप धर्म 
भी नारायण का ही स्वरूप है| अधिष्ठान, कर्ता, भिन्‍त-भिन्‍न 
प्रकार के करण, नाना प्रकार की चेष्टाएँ और पाँचवा देव-- 
इन पाँच कारणों के रूप मे सर्वत्ष श्रीहरि ही विराजमान है, 
और भगवान नारायण हरि ही एकमात्त ज्ञातव्य तत्व हैं। पाँचों 
उद्नियो का प्रेरक जो विख्यात मन है वह भी श्रीहरि ही है| वे 
अविनाशी पुरुष नारायण अकर्ता, कर्ता, कार्य तथा कारण भी 
ह। स्त्रगे, अच्तरिक्ष, भूतछ और जल--इन सभी स्थानों मे 
और सम्पूर्ण छोको मे जो कुछ भी शुमाशुभ कर्म होता है, वह 
सत्र नारायण की हो सत्ता से होता है। उस सगुण-निर्गण 
विश्वात्मा पुरुष को कोई भी इन चरम चक्षओ से नहीं देख 
सकता | वे ज्ञान से ही ज्ञातव्य है। वे स्थूल, सुक्ष और कारण 
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तीनों शरीर से रहित होकर भी सम्पूर्ण शरीरों में निवास 
करते हैं पर उनके कर्मो से लिप्त नही होते | वे योगात्मा श्री- 
हरि क्षेत्र (शरीर) को और शुभाशुभ कर्म रूप उनके कारणों को 
भी जानते है इसलिए क्षेत्रज कहलाते हैं। जो परमात्मा है, वह 
नित्य निगुंण है, उसी को नारायण कहते है और वही सर्वात्मा 
पुरुष कहलाता है । जो छोकतत्न या सम्पूर्ण धाम का प्रकाशक 
है वह परम पुरुष ही वंदनीय परम तत्व है । वही ज्ञाता और 
वही ज्ञातव्य है, वही भोकता और वही भोज्य पदार्थ है, वही स्पर्श 
करने वाला और वही स्पर्श के योग्य वस्तु है, वही दृष्टा और 
वही दृष्टव्य है। सम्पूर्ण देवता मुनि उसी का भजन करते है । 

' युधिष्ठिर | इसी प्रसंग मे जप की महत्ता पर एक प्राचीन 
घटना का उदाहरण दिया जाता है। एक बुद्धिमान, जप मे 
तत्पर रहने वाला, वेदो का पारंगत विद्वान ब्राह्मण हिमालय 
के निकटवर्ती पहाडों पर रहता था। उसके ज्ञानपूर्वक गायत्री 
के जप करने से देवी सावित्नी ने उसे दर्शन दिया । उस समय 
ब्राह्मण गायत्ी मंत्रों की आवृत्ति कर रहा था, इसलिए देवी के 
आने पर भी चुप ही बैठा रहा । जब जाप समाप्त हो गया, तब 
ब्राह्मण ने उठकर देवी के चरणो मे मस्तक रख साष्टाग प्रणाम 
किया और बोला : है 

' देवि ! आज मेरा अहोभाग्य है कि आपने प्रसन्‍त हो मुझे 
दर्शन दिया । यदि आप मुझ पर सतुष्ट हैं तो ऐसी कृपा कीजिये 
कि मेरा मन जप में ही लगा रहे ।' - है 

' देवि बोली--'ब्रह्मरषि ! मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगी । 
तुम नियमपूर्वक एकाग्रचित्त होकर जप करो। तुम्हे ब्रह्मपदे 
की प्राप्ति हो जायेगी ।' देवी के चले जाने पर ब्राह्मण नियम- 
पूर्वक जप करता रहा। 

' उसके जप से प्रसन्‍न होकर धर्म ने उसे प्रत्यक्ष दशेन दिया 
और बोला---'मै धर्म हूँ। तुम्हें इस जप का जो फल प्राप्त अ 
है, उसे मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। साधो ! तुमने दिव्य छोकों पर 


४२८. महाभारत-सार 


विजय प्राप्त की है। अब तुम अपने प्राणो का परित्याग कर पुण्य 
लोक में चले जाओ ।' 

ब्राह्मण ने कहा-- प्रभो | मैंने इस शरीर के साथ वहुत 
सुख-दुःख उठाया है अत. इसे त्यागकर स्वर्ग में जाने का मेरा 
उत्साह नही है । 

“धर्म वोला-- ब्राह्मण यदि तुम शरीर छोडना नही चाहते, 
तो काल, मृत्यु और यम की वातो पर विचार करो | 

“ यमराज, काल और मृत्यु ने कहा-- ब्राह्मण ! क शुभ 
आचरणो द्वारा तपस्या का उत्तम फल प्राप्त हुआ हे , अत 
तुम्हारे लिये स्वर्ग में जाने का समय आ गया है ।हम लोग आज 
तुम्हे यहाँ से ले जाने के लिये उपस्थित हुए हैं।' 

“ब्राह्मण ने पूछा--देव ! मैं आप लोगो की क्या सेवा 
करूँ ?! 

“ इसी समय राजा इक््वाकु भी उस स्थान पर आ पहुँचे । 
राजा इक्ष्वाकु ने उन सबको प्रणाम करके कुशल समाचार 
पृछा। ब्राह्मण ने भी राजा का आदर-सत्कार कर कहा-- 
महाराज ! आपकी मैं क्‍या सेवा करूँ ?' 

' राजा ने कहा--पूज्यवर ! मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप 
उत्तम आचरण करने वाले ब्राह्मण है, इसलिये आपको मैं कुछ 
धन देना चाहता हैँ।' 

ब्राह्मण वोला--राजन्‌ ! ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं 
ओर धर्म भी दो प्रकार का माना गया है--प्रवुत्ति और निवृत्ति। 
में निवृत्ति मार्ग का आचरण करने वाला ब्राह्मण हैँ। राजन ! 
कर्मनिष्ठ पुरुष को जिस प्रकार प्रवृत्ति धर्म की उपलब्धि 
होती है वही उसे अच्छा लूगता है, उसी प्रकार जो ज्ञान मे 
निष्ठा रखने वाले हैं, उन्हें ज्ञान के सिवा दूसरी कोई वस्तु 
अच्छी नही लगती | वेदो के विद्वान, जो अत्यत बुद्धिमान हैं, वें 
मोक्ष मार्ग को ही चाहते हैं। सत्पुरुषो ने सदा इसी मार्ग को ग्रहण 
किया है, अत यही अनिन्‍्ध् एवं निर्दोष है। आप उसको दान दें 


हे 
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जो धवृत्ति मार्ग में हो। जैसे आप अपने धर्म मे तत्पर रहते है 
उसी तरह मै भी अपने धर्म से सतुष्ट हैँ ।इस समय मै अपनी 
तपस्या द्वारा आपका कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ ?' 

. राजा ने कहा--ब्राह्मण देव ! हम लोग तो युद्ध की ही 
वाचना किया करते है, पर यदि आप मेरा उपकार ही करना 
चाहते हैं तो आप अपने जप का फल मुझे दे दे ।' 

ब्राह्मण वोछा--'आपको मुझसे युद्ध की ही याचना करनी 
चाहिये थी ।' 

: राजा ने कहा---'विप्रवर ! ब्राह्मणों की वाणी ही वज्ञ के 
परभान होती है, और क्षत्रिय बाहुबल से जीवन-निर्वाह करते 
हैं, अत: आपके साथ मेरा वाकयुद्ध स्थापित हुआ है ।' 

ब्राह्मण बोला--“राजन्‌ ! मैने जो जप किया है उसका 
उत्तम फछ आप ग्रहण करे ।' 

_ राजा ने कहा--'भगवन्‌ ! मेरी याचना की तो पूर्ति हो 
गयी, पर यह तो बता दीजिये कि इसका फल क्या है ?' 

ब्राह्मण ने उत्तर दिया--'राजन्‌ ! इस जप का: फल क्या 
मिलेगा यह तो मै भी नही जानता । पर मैने जो कुछ जप किया 
था, उसका सब फल आपको दे दिया है ।| धम, यम, काल और 
इत्यु इस बात के साक्षी है।' 

_ राजा ने कहा--दंव ! यदि आप मुझे अपने जप जनित 
धर्म फल नही बता सकते तो यह अज्ञात फल मेरे किस काम 
का ! मै सदिग्ध फल नही चाहता इसलिये इसे आप ही रखिये।' 

ब्राह्मण बोला--राजन्‌ ! मैंने आपको अपने जप का फल 
दे दिया है, इसलिए आपकी बात नही स्वीकार करूँगा। मैंने 
जप करते समय कभी फल की कामना नही की थी, अत इस 
टैप का क्‍या फल होगा वह मै नही जानता । आपने कहा था 
दीजिये” और मैने कहा था 'दुगा,' यदि इस तरह स्पष्ट बात 
करते पर भी आप वचन का पालन नही करेगे तो आपको 
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असत्य का महान्‌ पाप लगेगा। मैंने बिना सोचे-विचारे हो देने 
की प्रतिज्ञा कर डाली, अत उसी प्रकार आप भी बिना विचारे 
मेरा दिया हुआ जप का फल ग्रहण करे।' 

' जो झूठ बोलता है, उसको न इस लोक मे सुख मिलता है 
न परलोक मे । न वह पूर्वजों का उद्धार कर सकता है, न 
भविष्य मे होने वालो का। सत्य के समान तप, यज्ञ, वेदाध्यय न, 
दान और नियम भी तारने वाले नही है। सत्य ही अविनाशी 
ब्रह्म है, सत्य ही नित्य तप हैं, सत्य ही यज्ञ है और सत्य ही 
सनातन वेद है । सत्य को सबसे श्रेष्ठ फल माना गया है। धर्म 
और सयम की सिद्धि सत्य से ही होती है । सत्य ही ओकार है । 
सत्य की ही सत्ता से सूर्य, अग्नि का प्रभाव और प्राणियों का 
जीवन हूँ । सत्य पर ही स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है और यज्ञ, तप, 
वेद, मत्न और सरवस्ती सत्य के ही स्वरूप है। जहाँ सत्य है, 
वहाँ धर्म हैं और सत्य के बिना कोई भी शुभ कर्म नही हो सकता । 
जो देने की प्रतिज्ञा करके देना नही चाहता, और जो याचना 
तो करता हैँ पर लेता नही है, वे दोनो हो मिथ्यावादी हैं।' 

' राजा ने कहा ! 'क्षत्रियो का धरम तो प्रजा की रक्षा और 
युद्ध करना हू ॥ क्षत्रियो को दाता कहा गया है, फिर मै आप से 
दान कंसे ले सकता हूँ ?' 

' ब्राह्मण ने उत्तर दिया--'दान लेने के लिये मैंने आपसे 
अनुरोध नही किया था और न देने के लिये मैं आपके घर ही 
गया था। आपने स्वय यहाँ आकर याचना की है, अब कैसे 
अस्वीकार कर सकते है ?' 

_ दोनो का विवाद सुनकर धर्म बोले--'आप दोनो शान्त 
हा। मे साक्षात धर्म हूँ । ब्राह्मण देवता दान के फल से युक्त हो 
जाये और राजा सत्य के फल से | आप दोनों समान फल के 
भोगी है।' 

' राजा ने कहा-- हे देव ! मुझे स्वर्ग की इच्छा नही है । 
यदि ब्राह्मण देवता स्वर्ग में जाना चाहे तो भेरे किए हुए पुण्य 
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फल को ग्रहण करे ।' 
' ब्राह्मण ने कहा--राजन्‌ ! मैं निवृत्ति मार्ग का पथिक हूँ, 
आप से कोई दान लेना नही चाहता।' 


“राजा बोछा-- देव | यदि आपने अपने जप का फल दे ही 
दिया तो ऐसा कीजिये कि हम दोलों के जो भी पुण्य फल है उन्हें 
एकत्र करके हम दोनों समान-समान ही साथ-साथ भोगे | हम 
दोनो का उन पर समान अधिकार रहे ।' 

' इसी समय वहाँ दो पुरुष उपस्थित हुए। एक का नाम 
विरूप था, दूसरा विकृत | वे बारबार एक-दूसरे से झगड़ रहे 
थे। विकृत कह रहा था--मिरा तुम पर कोई ऋण नही है और 
विरूप बोल रहा था मै तुम्हारा ऋणी हूँ।' 

“विकृत ने कहा-- हम दोनों विवाद का निर्णय महाराज 
से करा ले, जिससे कि हममे से कोई भी दोष का भागी और 
निन्‍्दा का पात्न न हो ।' 

“विरूप वोला--प्रथ्वीनाथ ! मै इसके गोदान के फल का 
ऋणी हूँ, उसे मै आज लौटाना चाहता हूँ, किन्तु यह ले नही रहा 
है। राज्धि ! इसने धर्म की प्राप्ति के लिए तपस्वी ब्राह्मण को एक 
उत्तम गाय दी थी। मैंने इसके घर जाकर इससे उसी गोदान 
का पुण्य फल माँगा था । इसने शुद्ध हृदय से मुझे वह दे दिया 
था। तदननन्‍्तर मैने भी अपनी शुद्धि के लिए दो दूध देने वाली 
गाये उत्तम वृत्ति वाले ब्राह्मण को श्रद्धापू्वक दान दे दी। 

प्रभो ! उसी गोदान का फल मैं इसे वापस करना चाहता हूँ। 
इसके एक गोदान का फल लेकर मै आज इसे दूना फल लछौटाना 
चाहता हैँ। ऐसी परिस्थिति मे आप स्वय निर्णय कीजिये कि 
हम दोनों मे से कौन शुद्ध है और कौन दोषी ? अब आप न्याय 
कर इस झगड़े का निपटारा कर दे और हम लोगों को धरम 
के मार्ग पर स्थापित करे ।' 

“ राजा ने कहा--'विक्ृत ! जब यह तुम्हे तुम्हारा दिया 
हुआ ऋण लौटा रहा है, तब तुम उसे स्वीकार क्यो नही 
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करते ? मुझे तुम्हारा व्यवहार अनुचित जान पडता है, इसलिए 
तुम दोषी हो । 

“ विकृत बोला-- राजि ! मैंने इसे दान दिया था, अब वह 
दान इससे वापस कंसे लूँ ? आपकी दृष्टि मे यदि यह मेरा अप- 
राध है, तो आप मुझे सह दड भोगने की आज्ञा दे ।' 

' राजा ने कहा--जब तक तुम दोनो के विवाद का निप- 
टारा नही हो जाता तब तक दोनो यहाँ से न जाना । फिर 
उन्होने ब्राह्मण ने कहा--द्विज श्रेष्ठ / आपका और मेरा पुण्य 
हम दोनो के लिए सम्मिलित हो और हम दोनो उसे साथ-साथ 
उपभोग करे। इस उद्देश्य से आप भी मेरा दिया हुआ दान 
ग्रहण करे। 

“ विरूप बोला--'राजन्‌ ! हम दोनो काम और क्रोध है। 
हमने ही आपको इस कार्य मे लगाया है। आपने जो साथ-साथ 
फल भोगने की बात कही है, इससे आपको और ब्राह्मण देवता 
को एक समान लोक प्राप्त होगे। आप दोनो ही श्रेष्ठ और 
सुफल पुरुष है।' 

' ब्राह्मण ने धर्म, यम, काल और मृत्यु की पूजा की और 
राजा से कहा--“राजषि | मेरे जप के फल से सयुक्त हो आप 
श्रेष्ठ गति को प्राप्त कीजिये और आपकी आज्ञा लेकर देवी 
सावित्री के वरदान से मैं फिर जप मे लग जाऊगा। किन्तु यदि 
आपका आग्रह है कि हम साथ-साथ अपने पुण्य का फल भोग 
करे तो वह भी मुझे स्वीकार है।' 

भीष्म ने क६/--“राजन्‌ ! उन दोनो का ऐसा निश्चय 
होने के कारण उन्हें समान सदगति मिली | 


जाजली ओर तुलाधाए 


भीष्म वोले--राजन्‌ ! धर्म के विषय मे मैं तुम्हे एक और 
इतिहास सुनाता हूँ । 
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“ प्राचीन काल मे जाजली नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे । 
उन महातपस्वी जाजली ने कठिन तपस्या की । यद्यपि वे जल, 
गर्मी और सर्दी मे खड़े रहते थे, इससे उन्हे कष्ट का अनुभव 
तो होता था किन्तु उन्हे वास्तविक धर्म का ज्ञान नही हुआ। 
तपस्या की समाप्ति होने पर उन्हे दभ हो गया कि इस जगत 
में मेरे जैसा कोई मनुष्य नही है जिसमे जल, थल और नभ में 
विच रने की शक्ति हो । 

“ वर्षा ऋतु में भी वे आकाश के नीचे ही खड़े रहते थे, अतः 
उनके सिर के बाल वराबर भीगे रहने के कारण वे जटा के रूप 
में परिणत हो गये। महातपस्वी जाजली निराहार रहते और 
चेष्टा-शन्य होने के कारण सूखे पेड़ के समान जान पडते थे। 
राजन्‌ ! एक समय उनके सिर पर गौरीौया पक्षी के एक जोड़े 
ने अपने रहने के लिए घोंसला बना लिया। वे बड़े दयालु थे, 
इसलिए उन्हाने उन पक्षियों को अपनी जटाओं से हटाने या 
उड़ाने की कोई चेष्टा नहीं की। अतः वे पक्षी उस घोंसले में 
सुख से रहने लगे ओर समय आने पर अडे दिये। अडों से कुछ 
समय वाद बच्चे बाहर निकल आये और उड़ गये। तदनन्तर 
जाजली मुनि वहाँ से अच्यत्न चले गये । अपने मस्तक पर चिड़ियों 
के रहने की घटना को याद कर वे अपने को महान धर्मात्मा 
समझने लगे । 

“किसी महामुनि ने उनसे कहा-- तुम्हें ऐसा अभिमान नहीं 
करना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ ! काशी में महायशस्वी ठुलाधार 
वणिक धर्म का पालन करते है, किन्तु वे भी ऐसा नहीं कहते।' 
उस महामुनि की बात सुनकर जाजछी मुनि काशी नगर मे 
तुलाधार के पास पहुँचे । उन्होने तुलाधार को सौदा बेचते देखा। 
विविध पदार्थों के क्रय-विक्रय से वे जीवन-निर्वाह करते थे। 
ब्राह्मण को आते देखकर वे खडे हो गये और बड़े ह्॒ष से उन्होने 
ब्रह्मषि का स्वागत-सत्कार किया। 

'तुलाधार बोला--आप मेरे पास आ रहे है इसे मैं पहले 


जज 
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से ही जानता हूँ । आपने कठिन तपस्या की है और पक्षियों के 
पालन धर्म को वहुत निभाया है।' 

'जाजली ने कहा--वैश्य पुत्र । तुम तो सब प्रकार के रस, 
गध, वनस्पति, औपधि, मूल और फल आदि बेचते हो, अत. 
तुम्हे यह धर्म मे निष्ठा रखने वाली वृद्धि कैसे प्राप्त हुई ? तुम्हे 
यह ज्ञान कैसे सुलभ हुआ ?! 

' तुलाधार ने कहा--'जाजले | समस्त प्राणियों का हित 
करना और सबके प्रति मंत्री भाव रखना ही उत्तम धर्म है। मैं 
उसी भावना से जीवन-निर्वाह करता हैँ। मैंने घास-फू्स से यह 
घर तयार किया है। मैं विविध वस्तुओं को दूसरो से खरीदकर 
बेचता हूँ और पूरा तीलता हूँ। मैं किसी से न अनुरोध करता हूँ 
न विरोध, न किसी से मेरा हेष है और न अनुराग । यही मेरा 
त्रत और नियम है। मैं आकाश की भाँति असग रहकर न तो 
दूसरे के कार्यो की प्रशसा करता हूँ न निंदा ही। मैं सबके प्रति 
समता रखता हूँ इसलिये मिट्टी और स्वर्ण को समान समझता 
हैं। मैं मन और इद्रियो के सयम द्वारा विषयों को देखकर भी 
नही देखता, केवल साक्षी रूप से रहता हूँ । जैसे वृद्ध, रोगी और 
उवल मनुष्य विपय भोगों की स्पृह् नहीं रखते, उसी प्रकार 
मेरे मन से भी धन और विषय भोग की इच्छा दूर हो गयी 
है। जब मनुष्य समस्त प्राणियों के प्रति मन » वाणी और क्रिया 
हारा भी बुरे भाव नही रखता, तव वह मनुष्य ब्रह्म भाव को 
प्राप्त हो जाता है। मैं शास्त्रों और महात्माओ के बताये हुए 
मार्ग का अनुसरण करता हूँ। जैसे नदी की धारा मे बहुता हुआ 
ठ उकस्मात किसी दूसरे काठ से जुड़ जाता है एवं प्रथक हो 
जाता है, इसी प्रकार ससार मे प्राणियों के भी परस्पर सयोग- 
वियोग होते रहते हैं। जो अभयदान का आचरण करता है वह 
सहायता देने वाला धनी, सौभाग्यशाल्ी तथा श्रेष्ठ समझा 
जाता है। जो जप, तप, दान और ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण भ्रूतों को 
अपने से अभिन्‍न देखता है, वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जो 
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स्वर्गादि की कामतता से धरम कार्य करते है वे स्वर्ग फलो को 
पाते है, किन्तु वे पुण्य क्षीण होने के पश्चात स्वर्ग से च्यूत हो 
जाते है, इसलिये विज्ञ मनुष्य सकाम कर्मों की निदा करते है। 
धर्म का स्वरूप सुक्ष्म होने के कारण सबकी समझ में नही आता, 
इसलिये सत्पुरुषों का आचरण देखने से धर्म का ज्ञान प्राप्त 
होता है । 

“जाजले ! धर्म निष्प्रयोजन या निष्फल नही है। स्वर्ग और 
ब्रह्म की प्राप्ति के लिये ही धर्म की व्यवस्था की गई है। इस 
कार्य का हेतु या परिणाम क्‍या है, इस पर विचार करके ही 
धर्म को स्वीकार करना चाहिये। लोगो ने किया है, या कर 
रहे है यह जानकर उनका अधानुकरण नही करना चाहिये। 
शुभ कर्मो के द्वारा देवता सतुष्ट होते है। शास्त्रों का कथन है कि 
नमस्कार, स्वाध्याय, घृत और अन्न से भी देवताओं की पूजा 
की जाती है। जिस प्रकार आकाश से निर्मल जल की वर्षा 
होती है, उसी प्रकार शुद्ध भाव से किये हुए यज्ञ से धर्म की 
प्राप्ति होती है। जैसे जगत की भलाई के लिये ही शुभ सकल्पों 
से वक्षो और लताओं मे फल-फूल लगते है, वैसे ही यज्ञ से फल 
की कामना न करने पर भी शुभ फल की प्राप्ति होती ही है, 
जो करने योग्य कर्मों को करना अपना कतंव्य समझता है, 
उनका पालन न होने से भय मानता है और कर्तापन का अभि- 
मान नही रखता, वह साधु पुरुष कहलाता है। निष्काम भाव 
से किये जाने वाले कर्म श्रेष्ठतम माने जाते है,अत:कर्मो के फल 
की भावना या कामता पर सयम-नियत्रण रखना आवश्यक 
है। सत्यभाषण, इद्रिय सयम और ईर्ष्या हेष से रहित नियमों 
का पालन करना यज्ञ ही है। ब्रह्म सर्व स्वरूप हे, सम्पूर्ण देवता 
उसी के रूप है। वह ब्रह्म प्राणी मात्र में विराजमान है , इस- 
लिये इनके तुप्त होने प्र सम्पूर्ण देवता तृप्त हो जाते है। बहुत 
से मनुष्य ऐसे है, जिनका धर्म ही आधार है। वे धर्म को ही सुख 
मानते है और कतंव्य कर्म दुढतापुवंक करते है। वे स्तुति, निदा 
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और शोक से दूर रहते है और श्रद्धालु चित्त वाले हूँ, अत. उनमें 
सर्वव्यापक परमात्मा सर्वात्मा रूप से विराजमान है। ज्ञानियो 
ने प्रजाहित की कामना से ही मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया 
है। श्रेष्ठ मनुष्य स्वधर्म का पालन करते हुए भी अज्ञों को स्वग 
मे पहुँचा देते है । जाजले ! आत्मा ही प्रधान तीर्थ है, इसलिये 
तीर्थ सेवन के लिये देश-देश में भटकने की आवश्यकता नहीं 
है। श्रद्धा सूय॑ की पुत्री है। उसे विशुद्ध ज्ञानदायिनी, सावित्री, 
प्रसवित्ती भी कहते हैं । श्रद्धा, मन और वाणी के दोषो को दूर 
कर मनुष्य के शुद्ध कर्मो की रक्षा करती है, इससे श्रद्धालु मनुष्य 
के पाप का क्षय हो जाता है | श्रद्धालु मनुष्य साक्षात धर्में का 
स्वरूप है । जो श्रद्धापूर्वक अपने धर्म मे स्थित रहता हैं, वही 
श्रेष्ठ मनुष्य माना गया हैं । 

“घट के निर्माण काल में जिस बुद्धि का उपयोग किया 
जाता हैं वह घट के निर्मित होने पर आवश्यक नहीं रहती। 
इसी प्रकार चित्त शुद्धि का लक्ष्य पूरा हो जाने पर नाना प्रकार 
के कर्मों की आवश्यकता नही रहती । काम, क्रोध, भय, निद्रा 
का परित्याग और वाणी का सयम करना चाहिये। ध्यान, 
स्वाध्याय, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, वाहर-भीतर 
की पत्रित्नता, शुद्ध आहार और इद्रियो का सबम ये ही योग के 
साधन हैं । जो साधक विशुद्ध मन से कर्म-गति का अनुसधान 
करता हे वह उसे अवश्य ही प्राप्त कर लेता हूँ । तदनन्तर ब्रह्म 
पद को प्राप्त कर वह उसी मे प्रतिष्ठित हो जाता हैं । 

“ जिसका चित्त योगयुक्‍्त नही हैँ उसे समत्व बुद्धि नही 
प्राप्त होती | योग के विना कोई सुख नही पाता । दु.खो से 
सम्बन्ध का त्याग और धैय॑ ये दोनो ही सुख के कारण हैं । जब 
मनुष्य पुण्यात्माओ के संसर्ग मे रहते हैं तव उन्हे निर्मल बुद्धि 
प्राप्त होती है और पापियों के सग॒ से पाप के भागी होते है। 
जैसे जल, अग्नि और चन्द्रमा की किरणो के ससग्ं से मनुष्य 
क्रमशः शीत, उप्ण और सुखदायी स्पर्श का अनुभव करता हैं, 
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उसी प्रकार वह पृण्यात्मा और पाषियों के संग से पुण्य और 
पाप दोनों का स्पश प्रत्यक्ष अनुभव करता है। मनुष्य पूर्व जन्मों 
के कर्मों के अनचुसार भोजन, वस्त्र तथा अपने माता-पिता के 
हारा संचय किया हुआ धन प्राप्त करता है। ससार में जो 
मिलता हूँ वह पूव॑क्ृत कर्मों के फल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
जिसने षट दोषो पर विजय प्राप्त कर ली हैँ, जो जगत को 
सारहीन समझता हूँ, वह सत्य-सम्पन्त मनुष्य सदा ही मुक्त 
हैं | वेदो में सत्यंवद, धर्मंचर, यजेत, जुहुयात इत्यादि वाक्‍्यों 
द्वारा मनुष्य का कर्तव्य विधान किया गया है। वही धर्म का 
लक्षण है। जैसे बिना बीज के कोई अकुर पद नही होता, उसी 
प्रकार पुण्य कर्म के बिना कोई सुखी, समृद्धिशाली नहीं हो 
सकता। इद्रियरूप घोडों से युक्त सृक्ष्म शरीर एक रथ हे, ज्ञान- 
कार नृत्तियाँ ही इस रथ के घोड़ों की बागडोर हूँ । इन उप- 
करणो से युक्त रथ पर आरूढ हो जो मनुष्य यात्रा करता है 
वह वुद्धिमान है । जो मनुष्य इद्दियों की वाह्यवृत्तियों से रहित 
हो मन से ईश्वर की उपासना करता है वह श्रेष्ठ समझा जाता 
है। जो मनुष्य स्वयं जान-बूझकर पाप करने के पश्चात उसके 
प्रायश्चित के उद्देश्य से शुभ कम का अनुष्ठान करता है वह शुभ 
और अशुभ दोनों का पृथक-पृथक फल भोगता हैं। ज॑से कच्चे 
घडे में रखा हुआ जल नष्ट हो जाता है परन्तु पकाये हुए घड़े 
में ज्यो का त्यों बना रहता है उसी प्रकार विशुद्ध अन्तःक रण में 
शुभ कर्म निश्चल रहते है। धनधान्य के दान से धर्म के उद्देश्य 
को यत्तपुर्वक बचाये रखना चाहिये | जो अपनी शक्ति के अनु- 
सार अतिथियों को जल या अन्न पवित्र भाव से अपंण करता 
है, वह उत्तम फल पाता है। महात्मा राजा रन्ति देव अन्त-जल 
को पवित्र भाव से अपंण करने के कारण परम सिद्धि को 
प्राप्त हुए। प्रत्येक मनुष्य देवता, पितर, अतिथि और कुदुम्बियों 
का ऋण लेकर जन्म लेता है, अतः उसे ऋण से मुक्त होने का 
यत्न करना चाहिये। धर्म का पालन करते हुए ही जो घन 
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प्राप्त होता है वही सच्चा धन है। जैसे सु का सामीष्य प्राप्त 
होने से प्रत्येक वस्तु चमक उठती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के 
सत्सग से नीच मनुष्य भी सद्‌गुणो से सुशोभित होने लगता है । 
उ्वेत वस्त्र को जिस रग मे रगा जाये वह वेसा ही रूप धारण 
कर लेता है, इसी प्रकार मनुष्य जैसा सग करता है वैसा ही रग 
उसके ऊपर जढ जाता है। 

“मनुष्य का सबसे बडा शत्रु अज्ञान है, जिससे आवृत्त और 
प्रेरित हो वह ऋरतापूर्ण कर्म करने लूगता है। आसक्ति का 
अभाव ही श्रेय का मूल कारण है और ज्ञान ही सबसे उत्तम 
गति है। किया हुआ तप और सुपात्न को दिया हुआ दान कभी 
नष्ट नही होते। जैसे तिल का तेल भिन्‍्त-भिन्‍न प्रकार के 
सुगन्धित पुष्पो से वासित हो अत्यन्त मनोहर गध ग्रहण करता 
है, वसे ही शुद्ध चित्त मनुष्य का स्वभाव सत्पुरुषो के सग से 
सत्व गृण सपन्‍न हो जाता है । मनुष्य के लिये धर्म करने का 
कोई विशेष समय निश्चित नही है, क्योकि मृत्यु किसी की 
प्रतीक्षा नही करती। इसलिये उसे नित्य निरतर धर्म का 
आचरण करते रहना श्रेयष्कर है । 

' सत्व गुण के लक्षण ज्ञान, भक्ति, वे राग्य, स्वाभिमान, 
तप, सत्य, क्षमा, धर्य, स्वच्छता, आत्मा का बोध है । रजोगृण के 
लक्षण असतोष, पश्चाताप, शोक, लोभ, अक्ष मा, दमन करने की 
प्रवृत्ति, काम, क्रोध और ईर्ष्या है। तमोगृुण के लक्षण अविवेक, 
मोह, प्रमाद, निद्रा, अभिमान, विपादऔर प्रीत्ति का अभाव हैं। 

'योगियो का ध्यान योग प्रधान कत॑व्य है | धयान दो प्रकार 
का होता है--एक तो मन की एकाग्रता, दूसरा प्राणायाम । 
प्राणायाम के भी दो भेद हैं “-सगण और निर्गण । दोनो तरह 
की पूजा प्रभ-आप्ति के द्वार है। है 

' योगियों को चाहिये कि मन के द्वारा इद्वियो को विषयो 
से हटाए और अविचल हो जाए। जिसका मन सदा ध्यान में 
सलग्त रहता हूँ, ऐसे योगी के लिये यह ब्रत है। धयाननिष्ठ 
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योगी को अपने हृदब में भी परमात्मा का व्शन होता है, जैसे 
सूर्य का आकाश मे | 

' वेदों मे वणित प्रकृति, अव्यक्त, त्रिगुणमयी, जड़ और 
रचनात्मक हूँ और पुरुष को ब्रह्म, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, पर- 
मात्मा नाम से कहा गया है। उन दोनो के और भी नाम है। 

' प्रकृति--विश्वा, अम्बा, वरुण, ज्ञान, अज्ञ, तप, सूर्य, 
अविद्या, अवेद्य, चला, क्षय । 

' पुरुप---अविश्व, अश्व, मित्र, श्रेय, ज्ञाता, क, अतपा, 
अनिसूर्य, विद्या, वेच, निश्चल, अक्षय । 

'ऋर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म, क्षमा सबसे 
बडा बल हूँ । आत्मा का ज्ञान सबसे उत्कृष्ट ज्ञान और सत्य से 
बढकर कुछ हे ही नही । जिससे प्राणियों का अत्यन्त हित होता 
हो वही सत्य हैं। जो सकलपो को छोड चुका हैँ, जो किसी वस्तु 
का सग्रह नही करता और जिसने सब कुछ त्याग दिया हे वही 
विद्वान हैं । जो अनासक्त भाव से विषयो का अनुभव करता 
है, जिसका चित्त शान्‍्त, निविकार और एकाग्र है, वह मुक्त हैँ । 
वेराग्य मुक्ति का प्रधान कारण हूँ और ज्ञान से ही व राग्य 
प्राप्त होता हैं । 

परम पुरुष ने मनुष्य को उग्नति के पथ पर ले जाने वाली 
यह धर्म की मर्यादा स्थापित की है । देवताओं-पितरों की पूजा 
करनी चाहिये, यह उसी की आज्ञा है। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्ष, 
भग, धमे, तप, यम, मरीचि, अगिरा, अकत्वि, पुलस्त्य, पुलह, 
वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, कन्दर्प, क्रोध और विक्रित ये 
२१ प्रजापति उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए है तथा उसी 
परमात्मा की सनातन धर्म की मर्यादा का पालन एवं पूजन 
करते है। इसके उद्देश्य से किये जाने वाले कार्यों से अभीष्ट 

वस्तुओ की प्राप्ति होती है ।' 
“ इस प्रकार तुलाधार ने मुनि जाजली को ताना प्रकार के 
“विषयो से युक्त बहुजन सम्मत अर्थ-बोधक उत्तम उपदेश दिये । 
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लक्ष्मी के नलिवास-ए्थानल 


युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह ! लक्ष्मी किन सत्पुरुषों के 
यहाँ निवास करती है ?' 

कीष्म ने उत्तर दिया--'इस विषय पर मैं तुम्हे इन्द्र तथा 
लट्ष्मी का सवाद सुनाता हूँ। 

“इन्द्र ने लक्ष्मी से पूछा--'पवित्न देवी | तुम कौन हो ? और 
दैत्यराज बलि को त्यागकर कहाँ जा रही हो ?' 

'लक्ष्मी वोली--'दिव | मुझे न तो विरोचन जानता है और 
न उसका पूत्र वलि ही । मुझे भूति, लक्ष्मी और श्री कहते है। 
देवताओ को भी मेरे विपय मे यथार्थ ज्ञान नही है। धाता या 
विधाता भी मुझे किसी कार्य में नियुक्त नही कर सकते, किन्तु 
काल का आदेश मुझे मानना पडता है। काल इस समय वलि का 
परित्याग करने के लिये मुझे प्रेरित कर रहा है। मैं सत्य, दान, 
ब्रत, तपस्था और धर्म म॑ निवास करती हैं। राजा वलि इन 
सबसे विमुक्त हो चुके है। पहले ये ब्राह्मणो के हितैषी, सत्यवादी 
और जितेन्द्रिय थे, किन्तु अब ब्राह्मणो के प्रति इनकी दोष 
दृष्टि हो गयी है। पहले ये यज्ञ किय्रा करते थे, किन्तु अब 
मोहित चित्त होकर अपना ही यान कराने लगे हैं । 

“जो घैय॑ से विचलित नर्ट; होते और स्वर्ग प्राप्ति के साधनों 
मे सानन्द लगे रहते हैं, जो अध्ययन, यज्ञ-योग मे सलूग्न रहते 
हैं, जो देवता, गुरु, पितर और अतिथियों की पूजा करते हैं. 
जो जितेन्द्रय, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी हैं, जो श्रद्धालु, धीर, 
क्रोध को जीत चुके है, जो ईर्ष्या रहित और दूसरों के गुणों में 
दोप दृष्टि नही रखते, जो स्त्री, पुत्त, वधु-वाधवों और मित्नों 
का भरण-पोपण करते हैं, जो अमर्षवश कभी एक-दूसरे 
के प्रति लाग-डाँट नही रखते, जो दूसरो पर दया तथा अनुग्रह 
करते हैं और आचार-विचार से रहते हैं, जो सरलरू स्वभाव, 
दुढतापूर्वक भक्ति रखने वाले है, जो कृतज्ञ और मधुरभाषी हैं, 
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जो लज्जाशील हैं और ब्रत नियमों का पालन करते है, जो 
पर्वो पर विशेष रूप से स्तान करते है, जो धर्म की चर्चा करते 
है और परियग्रह से दूर रहते है, जो अनाथ, वृद्ध, दुबंल, रोगी, 
स्त्री, त्ृस्त, विषादग्रस्त और जिसका स्वेस्व लुट गया है, 
उसको सहायता देते है, जो परायी स्त्री से ससर्ग नही रखते 
और सब प्राणियों को अपने ही समान समझते है, जिनमे निद्रा, 
तन्द्रा, अप्रसन्‍तता, अविवेक, अप्रीति, विषाद और कामना 
आदि दोष नही होते, इस प्रकार के उत्तम गण वालों के पास 
मैं रहती हूँ । हि 
' जो बडे-बूढ़े, विद्वानों की बात पर व्यर्थ दोष निकालते 
है, जो नवयुवक वड़े-वूढ़े आने पर उठते नहीं और न प्रणाम 
या आदर-सत्कार करते है, जो वाप के रहते बेटा मालिक बन 
बेठता है, जो निदित कर्मोद्ठा रा धन उपाज॑ न क रते है, जहाँ पिता- 
पुत्नऔर पति-पत्नी परस्पर अत्याचार करते है, जो भोजन, घृत 
और दूध को झूठे हाथ से छूते हैं, जो पशुओं को घर मे बाँध देते 
है और चारा-पानी से उनकी सेवा नही करते, जिसके घर मे 
दिन-रात कलह मचा रहता है, जहाँ वर्ण-शक्क र सतान होती है, 
जो दूसरे का धन हड़प लेते है, जहाँ माता-पिता बेटों से अन्न 
की भीख माँगते है और कष्ट से जीवन बिताते है, जो कृतघ्न, 
नास्तिक, पापाचा री, अभक्ष्य वस्तु खाने वाले और मनमाने आच- 
रण करने वाले है, जो सूर्योदय के बाद दिन में और सूर्यास्त के 
पहले सोते है, जो गुरुजनों और बडे-बूढो की सेवा नही करते 
ह उनके यहाँ मेरा निवास नही है। जो आलस्य, अप्रसन्धत्ता, 
कामना और षट दोषो से युक्त है उनके यहाँ मैं नही रहती हैं । 
जो क्रोध, लोभ, शत्रुता, अभिमान, दीरध॑सूत्री शठता से युक्त है, 
इस प्रकार नीच गुणवालो के पास में नही रहती हूँ । 
' अब मैं तुममें निवास करूँगी। तुम उपरोक्त गुणों से युक्त 
रहना, नही तो तुम्हें मैं त्याग दूँगी। मैंने हजारो-छाखो व्यक्ति 
त्यागे हैं, क्योंकि उनके ऊपर दोषों का आवरण छा गया था 


और वे धर्म से च्युत हो गये थे | मेरा एक पर एथ्वी पर, दूसरा 
जल में, तीसरा अग्नि मे बौर चौथा ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी 
श्रेष्ठ पुरप के घर में रहता है। मुझे तीनो छोको में समस्त 
चराचर प्राणी प्राप्त करने की इच्छा से उत्साहपूवक प्रयत्न 
करते रहते है। मुझे पद्मा, पद्ममालिनी, मेघा, स्थिति, सिद्धि, 
कान्ति, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, सस्तुति, नियति और स्मृति 
श्री कहते है। युद्ध मे विजय पाने वाले पुण्यात्मा राजाओं की 
सेना के अग्र भाग मे ध्वजाओ पर उनके राज्य और नगरी में 
धर्माचरण करने वाले श्रेप्ठ और दानशील पुरुष के निवास 
स्थान में मैं सदा रहती हैँ। जो विनयी, दयावान, धेर्यवान 
और शुद्ध कर्मों का आचरण करते है, जो कर्मंपरायण, क्रोध- 
रहित, कृतन, दंव आराधना मे तत्पर तथा सत्वगुणों से युक्त, 

-क्षमाशील, जितेन्द्रिय है, उनके यहाँ मैं निवास करती हूँ। आशा, 
श्रद्धा, धृति, शान्ति, विजित, सन्नति, क्षमा और बृत्ति ये आठ 
देवियाँ मेरे साथ सदा रहती है।' 


छजोतम 


भीष्म ने कहा--राजन्‌ ! प्रत्येक काम को सोच-विचार 
कर करना चाहिए । इस सम्बन्ध मे मैं तुम्हे एक आख्यान 
सुनाता हूँ । 

* मह॒पि मौतम के एक महाज्ञानी पुत्र था, जिसका नाम 
चिरकारी था। वह कतंव्य विषयो को भलीभॉति विचार कर 
सारे कार्य विलम्व से किया करता था। वह चिरकाल तक 
सोता, जागता और विल्म्व से कार्य पूर्ण करता था, इसलिए 
लोग उसे आलूसी समझकर चिरकारी कहते थे। एक दिन 
गौतम ने अपनी स्त्री के अपराध करने पर कुपित हो विना 


विचारे ही चिरकारी को आज्ञा दी--बेटा ! तू अपनी माँ को 
मार डाल। 
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'इतना कह ब्रह्म षि गौतम वन में चले गये । पिता की यह 
आज्ञा पाकर चिरकारी धर्म सकट में पड गया। अपने स्वभाव 
के अनुसार देर तक सोचकर वह इस निर्णय पर पहुँचा कि 
पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाय और माता का वध भी 
न हो। पिता की आज्ञा का पाछलन करना परम धर्म है और 
माता की रक्षा करना भी पुत्र का प्रधान धर्म है। माता का वध 
करके कौन पुत्र सुखी रह सकता है और पिता की आज्ञा को 
अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा पा सकता है ? माता, पिता 
दोनो ने ही मुझे जन्म दिया हैअत मैं दोनो को ही अपनी 
उत्पत्ति का कारण मानता हूँ । अत. क्या करूँ जिससे मै अधमे 
सेबच जाऊँ। पिता अपने शी लू, सदाचा र, कुल और गोत्र की रक्षा 
के लिए पुत्र की कामना करते है। पिता भरण-पोषण करने 
तथा शिक्षा देने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है इसलिए वह 
परम धर्म का साक्षात स्वरूप है। वेदों मे भी उसी को धर्म 
निश्चित किया गया है। पुत्र पिता का सम्पूर्ण प्रतिरूप है और 
पिता पुत्र का सर्वस्व है, इसलिए पिता के आदेश का पाकून 
करना चाहिए। जो पिता की आज्ञा का पालन करते है उनके 
पाप नष्ट हो जाते है । पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता 
ही सबसे बडी तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता 
प्रसन्‍न होते है। यदि पिता पुत्र से कभी कठोर वचन भी कह दे 
तो वे आशीर्वाद बन जाते है और यदि पिता पुत्र का अभिननन्‍्दन 
करे तो पुत्र के पापो का प्रायश्चित हो जाता है। फूल डठल से, 
फल वृक्ष से अलग हो जाते है किन्तु पुत्र को पिता से कभी अलूग 

नही होना चाहिए। 

फिर उसने विचार किया कि माता से यह पाँच भौतिक 
मनुष्य शरीर मुझे मिला है। इसके उत्पन्त करने मे माता ही 
मुख्य हेतु है। ससार के समस्त आतं प्राणियो को सुख और 
सात्वना देने वाली माता ही है। जब तक माता जीवित रहती 
है तब तक पुत्र अपने को सनाथ समझता है और उसके न रहने 
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पर अनाथ हो जाता है और उसके लिए ससार सूना प्रतीत होने 
लगता है। पुत्र निर्धन होने पर भी माता उसे माता-अन्नपूर्णा 
का-सा व्यवहार देती है। पुत्र असमर्थ हो या समर्थ, दुबंल हो 
या हृष्ट-पुष्ट, माता उसका पालन करती है। माता बच्चे को 
गर्भाशय मे धारण करने के कारण धात्नी, जन्म देने के कारण 
जननी, पालन-पोषण करने के कारण अम्बा और वीर सतान 
की माँ होने के कारण वीरसू कही गयी है ।माता ही बालक का 
निकटतम शरीर है अत कोई भी सचेतन मनृष्य अपनी माता 
की हत्या नही कर सकता | यदि कोई निर्बंड एव निस्स हाय 
परायी स्त्री पर बलात्कार करे, तब स्त्री को दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता है। स्त्री के लिए पति ही परम आदरणीय है। वही 
उसका सबसे बडा देवता माना गया है। उपरोक्त बातो का 
विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि माता का गौरव पिता 
से भी बढकर है। 

“ विलम्ब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकरी बहुत 
समय तक इस प्रकार सोचता-विचारता रहा। इतने मे उसके 
पिता वन से लौट आये। महाज्ञानी तपोनिष्ठ गौतम अपनी 
पत्नी के अनुचित वध पर विचार कर सतप्त हो रहे ये । वे दु.ख 
से आँसू बहाते हुए वेदाध्ययन और धैय॑ के प्रभाव से अपने को 
सभाल कर इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे। अहो ! त्रिभुवन 
का स्वामी इद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर मेरे आश्रम पर 
आया था। मैंने उसका स्वागत, अतिथि सत्कार किया और 
स्वय ही उसकी विधिवत पूजा की, परन्तु इद्र की विषय-लोलु- 
पता के कारण दु खद घटना घटित हो गयी । उसमे मेरी स्त्री 
का कोई अपराध नही है। जिसे मैंने पत्नी कहकर अपने घर 
में आश्रय दिया था, जो एक सती-साधवी नारी थी, मैंने उसका 
वध करवा डाहा। अब इस पाप से मेरा कैसे उद्धार होगा ? 
मैंने उदारबुद्धि चिरकारी को उसकी माता के वध के लिये 
आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कारय॑ में भी विलम्ब कर अपने 
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नाम को सार्थक किया है, वो वही मुरे स्त्री हत्या के पाप से 
बचा सकता है। कि रु 
' गौतम ने कहा--बेंटा चिरकारी | तैरा कल्याण हों । 
यदि आज भी तूने विलम्व से कार्य करने के अपने स्वभाव का 
अनुसरण किया है तो नाम सफल है । राजन ! पस हक हम 
करते हुए दु.खी महपि गौतम ने घर में प्रवेश किया। पिता कये 
देखकर चिरकारी ने हथियार फेक दिया और पृथ्वी पर गिर- 
कर साप्टाग प्रणाम किया। चिरकारी की माता छण्जा के मारे 
निश्चेष्ट खड़ी थी। यह देखकर उन्हे बड़ी प्रसन्‍नता हुई । 
' उन्होंने कहा--बेंटा चिरकारी | तू चिरकाल् तक चिर 
जीवी बना रहे । माता ने भी उसे अनेक आशीर्बाद दिये । 
“चिरकाल तक सोच-विचार कर मिन्नता जोटनी चाहिये 
और जिसे मित्र बना लिया है उसे सहसा नहीं छोडना चाहिये । 
राग, दपे, अभिमान, द्रोह, पापाचरण और किसी का अप्रिय 
करने में जो विलूम्व करता है उसकी प्रशसा की जाती है। अनु- 
मान से किये हुए अपराधों के विपय में पूर्ण सोच-विचा र कर 
जो निर्णय करते है उनकी भी प्रशसा की जाती है।' 


बब-लाशयणत 


युधिष्ठिर ने पूछा--/पितामह ! आप नर-नारायण के 
विषय में मुझे ज्ञान दे ।' 

भीष्म बोले--'परमेश्वर सम्पूर्ण जगत के आत्मा और 

सनातन देवता है। वे ही एक समय धर्म के पुत्र-रूप में प्रकट हुए 

थे। उनके नाम नर, नारायण, हरि और कृष्ण है। उनमें से 

अविनाशी नारायण और नर बद्विकाश्रम में घोर तपस्या करने 

लगे। एक समय नारदजी घूमते घामते बद्रिकाश्र॒प आ पहुँचे । 

“7 वे सोचने लगे कि भगवान नर और नारायण तपस्या मे स्थित 

हैं। ये दोनों धर्मस्वरूप, यशस्वी, बुद्धिमान तथा सम्पूर्ण 
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प्राणियों के पिता है। भला ये किस देवता का भजन कर रहें हैं 
ऐसा सोचकर भगवान नारायण के प्रति भवित से प्रेरित हो वे 
उनके समीप गये । भगवान नर-नारायण ने नारदजी काविधि 
से पूजन किया । 

/ तदनन्तर प्रसन्न चित्त से नारदजी ने भगवान नारायण 
को नमस्कार किया और कहा--भगवन्‌ ! आप अजन्मा, 
सनातन, सवके माता-पिता और पुरुपोत्तम हैं । है देव ! आप 
में ही यह सम्पूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। चारो आश्वमों के छोग 
आपकी ही प्रतिदिन पूजा करते है फिर आप किस देवता की 
पूजा कर रहे है ? के 

' भगवान बोले--नारदजी ! जो सूक्ष्म, अज्ञेय, अव्यक्त, 
अचल और ध्रुव है, जो इद्रियो, विषयो और सम्पूर्ण भूतो से परे 
है, वही सब प्राणियों का अतरात्मा है, वही क्षेत्नज्ञ कहा जाता हैं, 
वही त्रिगुणातीत अविनाणी तथा पुरुष कहलाता है । उसीसे क्षेत्र 
व्विगुणमय अव्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। वह ब्रह्म सम्पूर्ण 
प्राणियों के भीतर अतर्यामी रूप से स्थित रहता है पर सर्वे- 
साधारण मनुष्य को दिखाई नही देता। वही सम्पूर्ण ज्ञान का 
ज्ञेय है। वह ब्रह्म दृश्य और अदृश्य सभी वस्तुओं मे व्याप्त है। 

' ब्रह्म का सग्रुण रूप प्राणायाम द्वारा मन को निर्गण में 
स्थिर करने मे सहायक है। इसछिये प्राणायाम द्वारा मन को 
परमात्मा में लगाना चाहिये । जगत का शासन करने वाला एक 
दी परमात्मा है दूसरा नही | जैसे जल निम्न स्थान की ओर ही 
प्रवाहित होता है उसी प्रकार उस शासक से प्रेरित हो प्राणी 
अपने कर्मो का वहन करता है। 

.._ यह जगत काल रूपी नद है जिसमे वर्ष रूपी भवरे और 
महीने तरग हूँ। दिन-रात जल का प्रवाह है। पट दोप भयकर 
ग्राह हैं। यज्च-तप नौका है। सत्य भाषण और मोक्ष दोनो किनारे 
हैं। इसके प्रवाह मे पड़े हुए प्राणी यमछोक री ओर चले जा रहे 
है। घामिक मनुष्य ही प्रज्ञा रूप पतवार द्वारा इसे पार करते 
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हैं| कामनाओ से आसकत, दोषों से परिपूर्ण, चचछ चित्त वाले 
अज्ञानी सदेह मे रहने के कारण, काछू नद को पार नही कर 
पाते। ध्यान, स्वाध्याय, दान, सत्य, सरलता, क्षमा और इब्वियो 
के निग्रह से तेज की वृद्धि होती है और पापो का नाश हो जाता 
है। इसलिए बुद्धिमान और श्रेष्ठ मनुष्य को सुकर्मो द्वारा नद 
या भवसागर पार होने का नित्य प्रयत्न करना चाहिये। प्रकृति 
ही गुणो की सृप्टि करती है। क्षेत्रज्ञ आत्मा तो उदासीन की 
भाँति उनको देखा करता है। वह स्वाधीन एव उनका अधिष्ठाता 
है। समस्त देवता, योगी और हनी उसी अनन्त अच्युत पर- 
मात्मा की उपासना करते है । कुछ विद्वान कहते हैं कि पुरुषार्थ, 
देव और स्वभाव तीनो मिलकर ही कार्य साधक होते है और 
कर्म और उसके फल की प्राप्ति के हेतु भी ये तीनों ही है। 
परन्तु तप ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। तप का 
मूल है शम और दम । तप के प्रभाव से मनुष्य परमात्मा को 
प्राप्त कर लेता है। 

“जिसका पाप दान, अध्ययन, श्रद्धा, व्रत, सत्य, शौच और 
इद्वियनिग्रह से धुल गया है वह मन का दमन करके योग का 
अभ्यास करे। वह पवित्र एव एकान्‍्त स्थान मे आसन पर बेठ 
जाय और मन मे किसी प्रकार की व्यग्रता न आने दे। अपनी 
नासिका के अग्न भाग पर दृष्टि रखकर सम्पूर्ण दिशाओं की 
ओर दृष्टिपात न करे और ४यानमग्न हो जाय। मन को 
दृढतापूर्वक स्थापित करना योग की सिद्धि का सूचक है, अतः 
सम्पूर्ण प्रयत्नों से मन को सदा स्थिर रखना चाहिये । फिर मन 
को सकलपों से हटाकर आत्मा में स्थापित करे । जब मन सहित 
इद्वियाँ आत्मा में स्थिर हो जाती है तब प्राण और अपान वायु 
एक ही साथ वश में हो जाते है और योग सिद्धि अटल हो 
जाती है। तत्पश्चात्‌ प्राण को भली-भाँति रोककर परमात्मा 
का चिंतन करे। ऐसे योगाभ्यास परायण योगी का मन शीकष्र 
ही प्रसन्‍न हो जाता है। उसे परमात्म-तत्व का प्रकाश दिखाई 
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देता है और उसका साक्षात्कार हो जाता हैं, अत. उससे 
विरत होना नही चाहता | जैसे णादल की बूदे पर्वत को चचल 
नही कर सकती, उसी प्रकार अनेक प्रकार के विक्षेप भी योगी 
को विचलित नहीं कर सकते। जो कोई उस परमात्मा को 
प्रणाम करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। वही 
समस्त पदार्थों की उत्पत्ति का कारण सर्व॑सद्गुण सम्पन्त होकर 
भी निर्यण कहलाता है। ज्ञान योग के द्वारा या जो सदा उसको 
भक्ति और प्रमभाव से स्मरण करते हैं और अनन्य भाव से 
उसकी शरण लेते है वे उसके परमपद को प्राप्त हो जाते हैं । 
इसलिए सव प्राणियों को उसकी ही उपासना करनी चाहिये । 
वह सद्सत्स्वरूप परमात्मा ही हम दोनो नर-नारायण की 
उत्पत्ति का कारण है, इसलिये हम दोनो ही उसकी पूजा करते 


भीष्म पितामह वोले--' भगवान श्रीक्षष्ण विना वादल के 
आकाश में उदित सहस्र सूर्य के समान तेजस्वी है। वे इस 
ब्रह्माण्ड के स्वामी साधु पुरपो और देवताओ के रक्षक, सर्वज्ञ, 
सब में ओतप्रोत और सर्वव्यापक है। वे ही परमात्मा इद्वियो के 
प्रेरक, सर्वंगुण सम्पन्‍्त और महेश्वर है। भगवान श्रीकृष्ण ही 
अनन्त शेषनाग कहे गये है। जो भगवान श्रीकृष्ण की शरण 
ग्रहण करता है, उसे कीति, विजय और स्वग॑ की प्राप्ति होती 
है। जब धर्म का छास होता हैं। तव भगवान श्रीकृष्ण देवता 
या मानव के रूप मे अवतार ले धर्म की रक्षा और स्थापना 
करते है। मनुष्य को चाहिये वे मन, वाणी और कर्म से उन 
भगवान की उपासना करे। राजन्‌ ! व्यासजी तथा बुद्धिमान 
नारदजी से सुनकर मैंने पूज्य श्रीकृष्ण के प्रभाव का यह वर्ण न 
किया हैं। राजन ! तुम अपनी हत्या कर लेने को अधिक महत्व 
दे रहे हो किन्तु ये सव राजा युद्ध में काल द्वारा मारे गये है और 
श्रीकृष्ण ही दण्डघारी सनातन काल हैं, अत. तुम्हे अपने 
स्वजनो के लिये शोक तही करना चाहिये । यदि तुम न्‍्यायोचित 


जा 
४२ 
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रीति से प्रजापालून मे कुशलतापूर्वक लगे रहोगे तो तुम्हे स्वगं- 
लोक प्राप्त होगा । 
युधिष्ठिर ने पूछा--'पितामह ! जिनके स्मरण करने 
मात्र से मनुष्य ससार बधन से मुक्त हो जाता हैं उन सर्व समर्थ 
भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। कुल श्रेष्ठ ! समस्त 
जगत में पूज्यतम परम आश्रय स्थान देव कौन हैँ ? किस देव 
की स्तुति, गुण कीतन और पूजन करने से मनृष्य कल्याण की 
प्राप्ति कर सकता हैं ? आप समस्त धर्मों में किस धर्म को श्रेष्ठ 
मानते है तथा किसका तप करने से जीव जन्म-मरण रूप 
ससार बधन से मुक्त हो जाता हूँ ?' 
भीष्म बोले-- तात ! जो स्थावर जगम रूप ससार का 
स्वामी हैँ, जो ब्रह्मादि देवों का देव है, जो देश, काल और 
वस्तु से अपरिछिल्न हूँ, जो क्षर, अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हे, 
उसका सहस्न नामो द्वारा निरन्तर गुण कीत॑न करने से मनुष्य 
दु'खों से पार हो जाता है । उसी अविनाशी पुरुष का भक्ति से 
पूजन करने से, उसका ध्यान क रने से तथा स्तवन एव नमस्कार- 
करने से मनुष्य भव-सागर से पार हो जाता है । जो विकार- 
रहित है, जो सर्व्यापक हे, जो सम्पूर्ण लोको का महेश्वर हें, 
उस लोकाध्यक्ष देव की निरतर स्तुत्नि करनी चाहिये। जो 
सबका हितकारी है, जो सब धर्मों को जानने वाला है, जो 
प्राणियों को कीति वढाने वाला है, जो समस्त भ्रूतो का उत्पत्ति 
स्थान एव ससार का कारण रूप है उस परमेश्वर का स्तवन 
करने से मनुष्य दुःख से छूट जाता है। मैं सम्पूर्ण धर्मों मे इसी 
धर्म को बडा मानता हूँ कि मनुष्य कमलूनयन भगवान वासुदेव 
का भक्तिपू्वक स्वृुतियों से सकीत॑न और अच॑न करे। राजन्‌ ! 
जो परम महान तेज स्वरूप हैँ, जो परम महान तप स्वरूप है, 
जो परम महान ब्रह्म है, जो सबका परम आश्रय है, जो तीर्थ 
आदि में परम पवित्र है, जो मगलों का भी मगल है, जो देवों 
का भी देव है, प्राणियों का अविनाशी पिता है, जिससे सम्पूर्ण 
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भूत प्रकट और लय होते है, जो ससार स्वामी हैँ, उस भगवान 
विष्णु के हजार नाम पाप और ससार के भय को दूर करने 
वाले है। महान आत्मस्वरूप विष्णु के जो नाम ग्रूण के कारण 
प्रवत्त हुए हैं उनमें से जी-जो प्रसिद्ध हैं और जो मुनियों द्वारा 
सर्वत्र गाये गये है उत सव नामो का मैं पुरुपार्थ सिद्धि के लिये 
वर्णन करता हूँ। ये विष्णू सहस्ननाम से जगत में विख्यात 
है ।! फिर उन्होने कीत॑न करने योग्य भगवान के सहस्न नामों 
का राजा युधिष्ठिर को पूर्ण रूप से वर्णन किया और कहा-- 
जो मनृपष्य इस विप्णुसहस्ननाम का सदा भक्त युक्त होकर 
श्रवण, कोर्तन या पठन-पाठन करता हूँ उसका कही भी अशुभ 
नही होता। उसे धर्म, अर्थ, काम, यश और सन्‍्तान की प्राप्ति 
होती हैं और वह आरोग्यवान, कान्तिवान, वलवान, रूपवान 
थौर सर्वंगुण सम्पन्न हो जाता है । वह जन्म, मृत्यु, जरा और 
व्याधि के भय से छट जाता हूँ और आत्मसुख, क्षमा, धैये, स्मृति, 
श्री एव कीति को पाता है । इसके पाठ से मनुष्य को क्रोध 
नही आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और 
बुद्धि शुद्ध रहती है, इसलिये इस परम श्रेय विप्णुसहस्ननाम का 
प्रतिदिन पाठ करना चाहिये ।' 
युधिष्ठिर ने पूछा--/पितामह | प्रात.काल भगवान विष्णु 
ओर विष्णसहस्रनाम के स्तोत्रो के अछावा किस मत्र का जप 
और किस देवता को प्रणाम करना चाहिये ?' 
भीष्म पितामह ने कहा--“राजन्‌ ! वेद मे भगवान शिव 
के ग्यारह नाम विख्यात हैँ, उन नामो का कीतेंन और भगवान 
शिव को नमस्कार करना चाहिये ! वे ग्यारह नाम इस प्रकार 
है. अजेकपाद, अहिर्वृधन्य, पिनाकी, अपराजित, ऋत, पितृ- 
सूप, त्रयम्वक, महेश्वर, वृषाकपि, शम्भु, हवन और ईश्वर । 
' इसी प्रकार सू्ये भगवान को नमस्कार करना चाहिये। 
ये आदित्य वारह कहलाते है "* अश, भग,-मित्र, जलेग्वर, वरुण, 
वाता, अयंमा, जयन्त, भास्कर, वृष्ठा, पूृषा, इंद्र तथा विष्ण्‌ | 


लय 
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/ आठ वसुओ को भी प्रणाम करना चाहिये, उनके नाम इस 
प्रकार है: धर, श्रुव, सोम, सावित्र, अनिल, अनल, प्रत्यूष 
और प्रभास, नासत्य और दस्त्र दो अश्विनीकुमार कहलाते है 
वे भी नमस्कार के योग्य है। 

' अत्वि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वा मित्र, 
जमदिग्न ये सात और अरुधन्ती अत्यत तेजस्वी और उच्चकोटि 
के ऋषि और ऋषि पत्ती है। इन्हें भी नमस्कार करना चाहिये।' 


ब्राह्मण औश नाणशज 


भीष्मजी एक और आख्यान सुनाने रंगे--युधिष्ठिर ! 
नेमिषारण्य मे गोमती के तट पर एक महान धर्मात्मा, बुद्धिमान 
और शास्त्रो का ज्ञाता पह्मननाम का नाभ रहता था। वह तप, 
इद्रिय-सयम, उत्तम आचार-विचार से सयुक्त और सदा 
स्वाध्याय मे लगा रहता था। वह यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला 
दानियो का शिरोमणि, क्षमाशील, सत्यवादी, शीलवान और 
जितेन्द्रिय था। वह अनुकूल वचन बोलता, सरल भाव से रहता, 
कतंव्य और अकतेव्य को जानता और समस्त प्राणियों के हित 
में लगा रहता था । एक घममं के तत्व का जिज्ञासु ब्राह्मण विचित्र 
वनों, तीर्थो और सरोवरो को लॉघता हुआ उस नाग के घर 
पर पहुँचा । 

“ उससमय नागराज घर पर नही थे, इसलिये उनकी पति- 
ब्रता पत्नी ने ब्राह्मण का विधिपृ्वक पूजन और स्वागत किया 
और कहा--मेरे माननीय पतिदेव बाहर गए है, वे आते ही 
आपका दर्शन अवश्य करेगे।' 

"ब्राह्मण बोला--दिवी! मैं उनके दर्शन करने का निश्चय कर 
ही यहाँ आया हूँ , अतः उनके आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ _ 
गोमती के तट पर निवास करूँगा । श्रेष्ठ ब्राह्मण गोम॒ती नदी” 
के तट पर निराहार रहकर कठोर नियमों का पालन और 
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जप करने लगा। 

अतिथि सत्कार के लिये प्रसिद्ध नागराज के भाई-बध्ु 
ब्राह्मण के पास जा उसकी पूजा करके बोले--तपोधन ! 
आपको हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आये आज छ दिन हो 
गये, किन्तु अभी तक आप भोजन लेने के लिये हमे आज्ञा नही 
दे रहे है। आपका आतिथ्य करना हमारा कतेंव्य है, क्योंकि 
हम सब गृहस्थ है। यहाँ रहकर आपने भोजन छोड दिया हैं, 
इससे हमारे धर्म मे वाधा आती है। वालक से लेकर वृद्ध तक 
हम सब इस वात से दु खित है। हम अतिथि एवं वन्धुओ को 

' अन्न देने से पहले भोजन नहीं करते ।' 

“ब्राह्मण ने कहा--आप लोगो के इस कथन से मैं तृप्त हो 
गया हूँ। आप लोग ऐसा समझे कि मैंने यहाँ आहार ही प्राप्त 
कर लिया है । नागराज के दर्शन के लिये ही यह मेरा साराकब्रत 
और नियम है, अत आप लोग घर लौट जाइये | ब्राह्मण का 
यह आग्रह देख नागपत्नी परिवार सहित अपने घर लौट गई। 

“ कुछ समय बाद नागराज घर लौटे और उन्होंने अपनी 
पत्नी से पूछा-- कल्याणि | मेरे कथनानुसार तुम अतिथियों के 
पूजन में तत्पर रही हो न ? मरे वियोग ने तुम्हे शिथिल तो 
नही कर दिया है ? कही धर्म की मर्यादा-पालन में तुम असफल 
या विमुख तो नही हो गयी हो ?' 

“ नागपत्नी ने कहा--'पतिदेव ।' जब आप सदा धर्म पर 
स्थित रहते है, तब धर्म को जानती हुई भी मैं कैसे सन्‍्मागं का 
त्याग कर कुमार्ग पर चल सकती हूँ । महाभाग ! देवताओ की 
आराधनारूप धर्मचर्या मे कोई कमी नहीं आयी है। अतिथियों 
के सत्कार मे भी मैं सदा आलूस्य छोडकर लगी रहती हैँ, परन्तु 
यहाँ एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं। वे मुझसे अपना कोई कार्य 
नही बता रहे है, केवल आपका दर्शन चाहते है। वे कठोर 
ज्रत का पालन और वेदों का पारायण करते हुए ग्रोमती के 
किनारे बेठे है। महाप्रज्ञ तागराज ! अब आपको वहाँ जाकर 
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ब्राह्मण देवता को दर्शन देना चाहिये।' 

' नागराज बोला--'पवित्न देवी ! ब्राह्मण रूप मे तुमने 
किसका दर्शन किया है ? वे ब्राह्मण कोई मनुष्य है यः देवता ? 
भला कौन मनुष्य मुझे देखने की इच्छा कर सकता है ? और 
यदि दर्शत की इच्छा करे भी तो कौन इस तरह आज्ञा देकर 
मुझे बुला सकता है? यशस्विनी ! नाग महापराक्रमी और 
अत्यत वेगशाली होते है। वे देवताओ, असुरो और देवर्षियों के 
लिये भी वदनीय है, विशेषत मनुष्यों के लिये हमारा दर्शन 
सुलभ नही है।' 

' न्ागपत्नी ने कहा---नागराज ! उस ब्राह्मण की सरलूता 
से तो मै यही समझती हूँ कि वह देवता नही है किन्तु आपका 
भक्त है। जैसे वर्षा के जरू का प्रेमी प्यासा पपीहा पानी के 
लिये बादलों की ओर देखता रहता है उसी प्रकार वह ब्राह्मण 
दूसरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से आपका दर्शन चाहता है। 
उत्तम कुल मे उत्पन्त हुआ आपके समान कोई सद्गृहस्थ अतिथि 
की उपेक्षा नहीं कर सकता, अत आप आज इस ब्राह्मण 
देवता का दर्शन की जिये। उसकी आशा भग कर अपने आपको 
भस्म न कीजिये । जो आशा लेकर शरण में आये हुए के अँसू 
नही पोछता, उसे पाप लगता है।' 

“ नागराज बोला---साध्वि | मुझमे जातीयता के कारण 
अभिमान नहीं है, किन्तु रोष भरा हुआ है। उसे भी अब तुमने 
अपनी वाणी रूपी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया है। मैं रोष 
से बढकर मोह में डालने वाला दूसरा कोई दोष नही देखता। 
इन्द्र से भी टक्कर लेने वाला प्रतापी दशानन रावण रोष के 
ही अधीन हो युद्ध में श्री रामचन्द्रजी के हाथों मारा गया था। 
महाबली राजा कीतंवीय॑ अर्जूत इन्द्र के समान पराक्रमी था 
परन्तु रोष के ही कारण परशुरामजी के द्वारा युद्ध में मारा 
गया । इसलिये आज तुम्हारी बात सुनकर तपस्या के शत्रु और 
कल्याण मार्ग को भ्रष्ट करने वाले इस क्रोध को मैंने पराजित 
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कर लिया है। अब मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ वे ब्राह्मण देवता 
विराजमान है। वे जो कहेंगे वही मै करूँगा | वे सर्वथा कझतार्थ 
होकर यहाँ से जायेगे ।' 

' नागराज मन ही मन उस ब्राह्मण के कार्य का विचार 
करते हुए उसके पास गया और मधुर वाणी से वोला--हे 
ब्राह्मण देव | आप मेरे अपराधों को क्षमा करे। मुझ पर रोष 
न करें। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ किस प्रयोजन को 
लेकर आये है ?' 

“ब्राह्मण ने कहा--'मैं नागराज पद्म का दर्शन करने यहाँ 
आया हूँ। उन्हें कोई क्लेश न हो, सकुशल घर लौटकर आ जायें, 
इसके लिये योगयुक्त हो मैं वेदों का परायण कर रहा हूँ ।' 

'ताग बोला--महाभाग!| आपका आच रण बडा ही कल्याण- 
मय है । आप बडे ही साधु पुरुष है और सज्जनो पर स्नेह रखते 
हैं । ब्रह्मषि | मैं ही वह नाग हैँ जिससे आप मिलना चाहते है। 
आप मुझे इच्छानुसार आज्ञा दीजिये, मैं आपका कौन-सा प्रिय 
कार्य करूँ ?' 

' ब्राह्मण ने कहा--नागराज ।! मैं आपसे एक वात पूछना 
चाहता हूँ जिसे मैं स्‍्वय नही जानता । मैं विषयो से निवृत्त हो 
प्रव्रह्म परमात्मा की खोज कर रहा हूँ तो भी गृह मे आसक्त 
हुए इस चचल चित्त की उपासना करता हैँ | आप चन्द्रमा की 
किरणों की भाँति सुखद एवं गुणों से प्रकाशमान है। इस समय 
मेरे मन मे एक नया प्रश्न उठा है। पहले इसका समाधान 
की जिये, फिर मैं आपसे अपना कार्य निवेदन करूँगा। मैंने सुना 
हैं कि आप भगवान सूर्य के भक्त है और वे आप पर प्रसन्न 
रहते हैं। भगवान सूर्य सारे भूमडल की प्रतिदिन परिक्रमा करते 
हैं इसलिये उन्होंने कोई आश्चयंजनक वात आपसे कही है तो 
वह मुझ भी सुनाइये ।' 

“ नागराज वोछला-> एक दिन भगवान भास्कर सम्पूर्ण लोकों 
को तपा रहे थे। उसी समय दूसरे सूर्य के समान एक तेजस्वी 
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पुरुष उन्हें दिखायी दिया जो सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। 
जब वह अपने तेज से आकाश को चीरकर उनकी ओर बढ़ा, 
तव भगवान भास्कर ने उसके स्वागत के लिये अपनी दोनों 
भुजाएँ उसकी ओर वढा दी | वह तेज उनकी किरणों के समूह 
भे समा गया और एक ही क्षण में तेजोराशि के साथ एकाकार 
हो सूर्य रूप हो गया | यह आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने सुर्य॑ 
देव से निवेदन किया कि जो दूसरे सूर्य के समान यहाँ आये, वे 
कौन थे ? 

' स्॒यंदेव ने उत्तर दिया--यह उत्तम वृत्ति से जीवन निर्वाह 
के ब्रत का पालन करने से सिद्धि को प्राप्त हुआ एक मुनि था । 
यह ब्राह्मण देवता फल-मूल का आहार कर और पानी पीकर 
सदा एकाग्रचित्त हो धयानमग्न रहता था। यह ब्राह्मण देवता 
संहिता के मत्रों हारा भगवान शकर का स्तवन और जप 
किया करता था, इस लिये यह स्वर्गलोक मे गया है। यह ब्राह्मण 
असग रहकर कामनाओ का त्याग कर एवं शील वृत्ति से प्राप्त 
हुए अन्न को ही खाता था। ऐसे लोगो कोजो उच्प्छवृत्ति से 
उत्तम गति प्राप्त होती है वह न देवता, न गधवें और न असुर 
ही पा सकते है। 

“ब्राह्मण ने कहा--नागराज ! इसे सुनकर मुझे बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई है । मेरे मत में जो अभिलापा थी वह पूर्ण हो गई 
है। महामता |! आपका कल्याण हो। अब मै यहाँ से चला 
जाऊँगा। यदि मेरे से आपका कुछ कार्य सिद्ध हो सके तो ऐसे 
अवसरों पर मेरा स्मरण करे।' 

“ नागराज बोला--'विप्रवर ! आप जिस काये के लिये 
यहाँ आये हैं उसे तो बताइये ? मेरे द्वारा जब आपका कार्य 
सम्पन्न हो जाय, तब ही मेरी अनुमति ले अपने घर को जाइये । 
आपका मुझमें प्रेम है, इसलिये बटोही की तरह केवल मुझे 
देखकर ही चल देना आपके लिये उचित नही ।' 

“ब्राह्मण ने कहा--आत्मज्ञानी नागराज ! देवता भी 
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आपसे बढकर ज्ञानी नही है, यह सर्वथा यथार्थ है। मैं आप और 
समस्त प्राणी सदा जिसमे स्थित है वही आप हे, वही मैं हूँ और 
जो मैं हूँ वही आप भी हे । मैं निश्चय नही कर पा रहा था कि किस 
पुण्यमय साधन को अपनाऊँ ? किन्तु अब वह सदेह दूर हो गया 
है। अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिये उज्छ ब्रत का ही आच- 
रण और ब्रह्म के नामो का तप करूँगा। मैं कृतार्थ हो गया हूँ । 
आपका कल्याण हो । अब मैं आपसे जाने की आज्ञा चाहता हूँ।' 

' नागराज की अनुमति लेकर वह दृढ निश्चय वाला 
ब्राह्मण उनके उपदेश के अनुसार यम-नियमो का पालन करता 
हुआ जप करने लगा ।' 


गोतनी, ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मुत्यु, काल 


युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! आपने नाना प्रकार से 
शान्ति के सृक्ष्म स्वरूप का-वर्णन किया है, परन्तु इन दृष्टान्तो 
को सुनकर भी स्वय ही किये गये अपराधों से मन को शान्ति 
कंसे मिल सकती है ? वीरवर। बाणो मे भरे हुए आपके शरीर 
और इसके गहरे घावो को देख मैं बारबार अपने पापो का ही 
चिन्तन करता हैं ! पुरुषसिह ! पव॑त से गिरने वाले झरने की 
तरह आपके शरीर से रक्त की धारा वह रही है, इसको देखकर 
मैं वर्षाकाल के कमल की तरह गला जाता हैं | मेरे ही कारण 
समरांगण में आपकी यह दशा हुई है। मैंने क्रोध और लोभ के 
वशीभूत हो यह निनन्‍्दनीय कर्म किया है इसलिये न जाने किस 
दुर्गंति को प्राप्त होऊँगा । यदि मैं पहले ही युद्ध मे मारा जाता 
तो आपको इस प्रकार अत्यन्त पीडित और दुख से आतुर 
अवस्था में नही देखता ।' 

भीष्म बोले--'भहाभाग ! जब तुम सदा परतन्त्र हो, तब 
अपने को शुभाशुभ कर्मो का कारण क्यों मानते हो ? वास्तव में 
कर्मों का कारण कया है यह विषय अत्यन्त सूक्ष्म और इद्वियों 
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की पहुँच से बाहर है। इस विषय में विद्वान पुरुष गौतमी 
ब्राह्मणी, व्याध, सपं, मृत्यु और कार के सवाद रूप एक 
उदाहरण दिया करते है। 

' कुत्तीनन्दन ! पूर्वकाल मे गौतमी नाम की एक बूढ़ी 
ब्राह्मणी थी । एक दिन उसके इकलौते बेटे को सॉप ने डस लिया 
और उसकी चेतना-शक्ति लुप्त हो गयी । इतने ही में अजून 
नाम के एक व्याधघ ने उस साँप को पकड़ लिया और उसे गौतमी 
के पास ले आया। 

' व्याघ ने पूछा---'यही वह नीच सॉप है जिसने तुम्हारे पुत्र 
को मार डाला है। बताओ, मै किस तरह इसका वध करूँ ?' 

' गौतमी ने कहा--'अजून ! छोड दे इसे | होनहार को 
कोई टालरू नही सकता । ससार में जो धर्माचरण करते हे, वे 
भवसागर से पार हो जाते है, किन्तु जो पाप का बोझ ढोते हे वे 
नरक समुद्र में डूब जाते है । इस सर्प को मार डालने से मेरा 
पुत्न जीवित नही हो सकता और इसके जीवित रहने पर भी 
तुम्हारी क्या हानि होगी ? ऐसी परिस्थिति मे प्राणी का अत 
कर कौन यमलोक मे जायेगा ?' 

“व्याध बोला--दिवि ! मैं जानता हूँ कि प्राणियों को कष्ट 
में पडा देख बडे-वृढे दुःखी हो जाते है, परन्तु दु'खी मनुष्य पर 
ये उपदेश प्रभाव नही डाल सकते। शान्ति चाहने वाले मनुष्य 
काल को ही नाश का कारण मानते है, किन्तु जो बदला लेना 
जानते है वे शत्रु का नाश करके ही शोक छोडते है। दूसरे लोग 
श्रेय का नाश होने पर मोहवश सदा उसके लिये शोक करते हे. 
अत. इस शत्रुरूप सप॑ के मारे जाने पर तुम भी अपने पुत्र-शोक 
को त्याग देना ।' 

'गौतमी ने कहा--'धर्मात्मा मनुष्यो को कभी किसी तरह 
की हानि से भी पीडा नही होती । सज्जन सदा धर्म में ही लगे 
रहते है । मेरा यह बालक सर्वथा मरने ही वाला था, इसलिये 
इस धर्म की हत्या मैं नही चाहती हूँ । अतः तू भी दया का 
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आश्रय ले इस सप॑ के अपराध को क्षमा कर और इसे छोड 
दे ।' 

 व्याघ वोछा--देवि | इस सर्प को मार डालने से जो 
वहुतो का भला होगा, वही अक्षय लाभ है क्‍योंकि इसकी मृत्यु 
से बहुतेरे मनुष्यो की रक्षा होगी। अनेको की मृत्यु के लिये एक 
की रक्षा करना कदापि उचित नही है। धर्मज्ञ अपराधी को 
दण्ड देते हे इसलिये यह पापी सप॑ मार डालने योग्य है। बृत्ता- 
सुर का वध करके देवराज इद्र ने बहुतो का भला किया था। 
भगवान रुद्र ने नीच कर्म को रोकने के लिये दक्ष का गला 
कटवाया जिससे वह शुद्ध बुद्धि को प्राप्त हुआ ।' 

' सर्प ने कहा--'नादान अर्जुन ! इस बालक की मृत्यु मे 
मेरा दोष नही है, मैं तो पराधीन हैं। क्रोध और कामना के वशी- 
भूत होकर मैंने वालक को नही डसा है। मृत्यु ने मुझे इस कार्य 
के लिये प्रेरित एव विवश किया है अत. यदि इसमें कुछ अप- 
राध है तो मृत्यु का है।' 

 व्याध बोला--ओ सप॑ ! यद्यपि तूने दूसरे के अधीन 
होकर यह पाप किया है तथापि तू भी तो इसमे कारण है ही। 
जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते समय मनुष्य, दण्ड और चाक 
आदि को भी उसमे कारण माना जाता है उसी प्रकार तू भी 
इसे वालक के वध मे कारण है। जो भी अपराधी हो वह मेरे 
लिये वष्य है । तू अपराधी है, क्योकि तू स्वयं अपने आपको 
इसके वध का कारण बताता है ।' 

'सर्प ने #द्वा--व्याध | जैसे मिट्टी का बतं॑न बनाने मे 
5 5, चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते हैं, उसी प्रकारमैं 
नी मृत्यु के अधीन हूँ | यदि तुम्र मानते हो कि दण्ड, चक्र आदि 
भी एक-दूसरे के प्रयोजक होते है इसलिये कारण ही हैं, किन्तु 
ऐसा मानने से एक-दूसरे को प्रेरणा देने वाला होने के कारण 
आय कारण भाव के निर्णय मे सदेह हो जाता है। यदि तुम 
किसी का अपराध समझते हो तो वह सारे कारणों के समूह 
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पर ही लाग होता है। 

व्याध ने कहा--'सप |! यदि यह मान भी ले कि तू अप- 
राध का न तो कारण है न कर्ता ही, तो भी इस बालक को तूने 
ही मारा है। तेरे मत के अनसार यदि दुष्टतापूर्ण कार्ये करके 
भी कर्ता उस दोष से लिप्त नही होता तब तो चोर और हत्यारे 
आदि अपराधी भी दोष के भागी नही होंगे अत. उन्हें दण्ड नही 
मिलना चाहिये ।' 

“ सप बोला--व्याध ! प्रेरक कर्ता रहे या न रहे, कर्ता के 
बिना क्रिया नही होती, इसलिये यहाँ यद्यपि मैं और मृत्यु 
समान रूप से हेतु है, किन्तु मृत्यु प्रेरक होने के कारण विशेष 
रूप से अपराधी है। वास्तव में विचार करने पर प्रेरणा करने 
के कारण मृत्यु ही प्राणियों के विनाश का कारण है। जैसे यज- 
मान के यहाँ यज्ञ में ऋत्विज अग्नि मे आहुति डालते है किन्तु 
उसका फल उन्हे नही मिलता, इसी प्रकार इस अपराध का फल 
मुझे नही भीगना चाहिये । 

' जब सर्य ने बारबार अपने को निर्दोष बताया तब मृत्यु 
देवता भी वहाँ आ पहुँचा और बोला--सप॑ ! काल से प्रेरित 
होकर ही मैंने तुझे इस बालक को डसने के लिये प्रेरणा दी थी 
अतः इसके विनाश में न तो तू कारण है और न मै ही। ज॑से 
हवा बादलों को इधर-उधर उड़ा ले जाती है, उसी भाँति मै भी 
काल के वश में हैँ। तीनो गुण भी काल की ही प्रेरणा से 
प्राणियों को प्राप्त होते है। पृथ्वी अथवा स्व में जितने भी 
स्थावर जगम पदार्थ है सभी काल के अधीन है। प्रवत्ति-निवत्ति 
तथा उनके फल सब काल के ही स्वरूप है। सूर्य, चन्द्र, जल 
वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, प्रथ्वी, भाव ऑर अभाव इत्यादि 
सभी काल के द्वारा ही रचे जाते 'है और कार ही इनका सहार 
करता है। यदि ऐसी स्थिति मे भी मुझ पर दोषारोपण हो 
सकता है, तब तो तू भी दोषी ही हैं 

सप॑ ने कहा--अजून ! तुमने मृत्यु की बात सुन ली, अत 
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मुझ निरपराध को दण्ड देता तुम्हारे लिये उचित नही ।' 

' व्याध बोला--'सर्प ! मैंने तुम्हारी और मृत्यु दोनो की 
बात सुन ली है किन्तु इसमे तेरी निर्दोषता तो सिद्ध नहीं 
होती ।' 

“ मृत्यु ने कहा--व्याध | हम दोनो ही काल के अधीन होने 
के कारण उसका ही आदेश पालन करते है इसलिये तुम्हे हमारे 
ऊपर रोष नही करना चाहिये ।' 

 क्र्मो का प्रायश्चित कराने के निर्मित्त काछ ही सबको 
कुसमय की ओर ले जाता है। माता-पिता की सेवा, देवताओं 
की पूजा तथा अन्य सद््‌गुणयुक्त सदाचार भी बुरे दिनो मे किसी 
पुरुष के लिये सुखदायक नही होते | काल से पीडित हुए मनुष्य 
को विद्या, तप, दान, मित्र और बधु-बाधव भी कष्ट से नहीं 
बचा पाते । यदि कोई पुरुष अपने को ही कर्ता मानते है तो 
उनको भी उत्पस्त करनेवाछा तथा उनकी उन्‍्नति-अवनति का 
कारण काल ही है। काल की आज्ञा का उल्लधन करना किसी 
के लिये भी सम्भव नही है। जो अस्थिर को स्थिर और स्थिर 
को अस्थिर मानते हैं, उनके हृदय काल के प्रभाव से विपरीत 
नावना से ग्रस्त है । काछ का सहयोग पाकर मनुष्य जिन कर्मो 
को करने से सुखी होता है, काल का सहयोग न रहने से उन्हीं 
कर्मों से उसे दु ख की प्राप्ति होती है। जो काल की पकड में 
आ चुका है उसको उससे छूटने का कोई उपाय नही है । सूक्ष्म 
से सूक्ष्म और महान से महान भूत भी काल के ही अधीन है। 
जीव प्रमाद मे पडकर सोते रहते हैं किन्तु काल उनके पाप-पुण्य 
का सकलन करते हुए जागता रहता है और समय आने पर 
मनुष्य को उन भोगो का भोग भोगना पडता है। काल से प्रेरित 
जीव अपने पाप और पुण्य कर्मो का फल भोगने के लिये नरक 
और स्वर्ग मे जाते है । वहाँ अपने कर्मों के फल का भोग भोगने 
के पश्चात काल की प्रेरणा से फिर इस ससार मे जन्म लेते हैं । 
दिन-रात और महीनो के चक्र चलते रहते हैं। इसी प्रकार 
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जन्म, मृत्यु और जरा आदि के क्रम चलते रहते है। किसी प्रकार 


इनकी निवृत्ति हो ही नही सकती । काल समस्त प्राणियों को 
अपने वेग से वहा लेता है और उन्हें कोई भी बचा नही सकता। 
मृत्यु के वश में पडे हुए प्राणी को कोई बचा नही सकता और 
जिसकी आयु शेप है उसे कोई मार नही सकता । जन्म के समय 
से ही मृत्यु मनुष्य के पीछे लगी रहती है। आत्म-ज्ञान ही सुख- 
दुःख आदि इन्द्रों से छटकारा दिलाने का साधन है। आत्म- 
ज्ञान ही वह सिद्धि है जो काल के प्रभाव को रोक सकती है।' 
' तदनन्तर धामिक विषय मे सदेह उपस्थित होने पर काल 
भी वहाँ आ पहुँचा और व्याध से बोला--व्याध ! न तो मै, न 
यह मृत्यु और न सर्प ही इस जीव की सृत्यु के अपराधी और 
प्रेरक है। इस बालक ने जो कम॑ किया है वही इसकी मृत्यु मे 
प्रेरक हुआ है । हम सब तो कर्म के अधीन है। जीव अपने कर्म 
से ही सुख-दु.ख और सब कुछ पाता है । वह कम से ही जीता- 
मरता है। जैसे धूप और छाया दोनो नित्य निरन्तर एक-दूसरे 
से मिले रहते है उसी प्रकार कम और कर्ता एक साथ रहते है। 
“दुष्कृत कर्म, मन, वाणी और क्रिया से होते है । पहले मन 
के द्वारा उसका चिन्तन होता है फिर वाणी द्वारा उसे प्रकाश 
मे लाया जाता है, तदनच्तर क्रिया द्वारा उसे सम्पन्त किया जाता 
है । मन से वाणी का और वाणी से शारीरिक पाप अधिक 
माना जाता है । दोषो को त्यागना मनुष्य को धर्माचरण के 
पथ पर ले जाता हैं। पापो से डरने से, निष्कपट धर्म का पालन 
करने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त करता हैँ । ज्ञानी मनुष्यों 
के सम्पक्क से, धर्मोपदेश सुनकर इन्द्रियो का निग्रह करने से 
तथा सन्‍्तोष और धैये धारण करने से दोषों का परित्याग होता 
हैं । अल्प बुद्धि मानव ऋर कम हम पने-आपको नरकगामी 
बनाता है । वह यह -नही-समझता कि पुण्य कर्म सवंथा उसके 
अधीन है, एव दुष्कर्मो को त्यागने से उत्तम गति प्राप्त होती 
है । दोष सयम को धर्म कहा गया हे वह सबसे अधिक कल्याण- 
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कारी हैं। सम पालन से, दान देने से, तप और शुभ कर्मो के 
आचरण से दोप नण्ट होते है। जैसे नौका नदी से पार होने का 
साधन है उसी प्रकार सत्य स्व्गंलोक में पहुँचने की सीढी हूं । 
सत्य के पालन से मनुष्य दीर्घायु होता हैं । सत्य से कुलपरम्परा 
का पालन होता है । सत्य का आश्चय लेने से छोक मर्यादा का 
आचरण होता हूं । 

' मनुष्य जिस स्थूल या सूक्ष्म शरीर से जो-जो कर्म करता 
हैँ उसी शरीर से वह उस कर्म का फल भोगता हैँ। कर्म कभी 
नप्ट नही होते । इन्द्रियाँ और मन--उस कर्म के साक्षी हैं। जंसे 
बछड़ा हजारो गौओ के बीच मे अपनी माता को पहचान लेता 
हैं उसी प्रकार पहले का किया हुआ कर्म भी कर्ता के पास 
जाकर उसका बनुसरण करता हूँ । 

“जो स्वेच्छा से बसत्‌ कर्म या पाप करता हैँ उस कर्म का 
किसी तरह नाश नही होता, किन्तु असावधानी या दैवेच्छा से 
जो पाप वन जाता है वह दूसरे किसी श्रेष्ठ कर्म से नष्ट हो 
जाता हैं। यदि उद्देश्य कुटिकतापूर्ण न हो अपितु धर्म के गौरव 
से शुद्ध हो तो दोप की प्राप्ति नही होती । मनुष्य को जीवन मे 
पाप और पुण्य का फल मिलता ही हूँ, इसलिये कभी उसे दु ख 
कभी सुख प्राप्त होता है । कर्मों का फल भोगने पर शरीर को 
बहुधा भात्मा त्याग देता हैँ । कभी वचे हुए कर्मों का फल लेकर 
जीव दूसरी देह धारण कर पूर्व जन्म के कर्म फलों को सेवन 
करता हूँ आत्मा कर्म नही करता है। शरीर क्षीण होता है 
आत्मा नहीं। प्रकृति के युणों से युक्त प्राणी द्वारा ही सदा 
कर्म किया जाता है। प्राणी का शरीर वैसे वात, पित्त और कफ 
से व्याप्त रहता है इसी प्रकार सत्व, रज और तम यह तीनो 
गुण उससे विद्यमान रहते हैं। सत्व सदा प्रकाशस्वरूप माना 
गया हूँ । रजोगृण दु ख रूप और तमोगुण मोह वताया गया 
हूँ । ज्योति या तेज के द्वारा रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता हैं, 
परन्तु तम ज्योतियों के प्रकाश से भी दीप्त नही होता। 
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विद्वानों ने जनहित की कामना से ज्ञान द्वाराहीं घोर तम का 
नाश बताया है । जीव की इन तीनों गुणों के प्रभाव से कर्म में 
प्रवृत्ति होती है, इसलिये समस्त शुभाशुभ कार्यारम्भ गृणमय है । 

'आत्मा व्यग्रतारहित, अकर्ता और अविनाशी है । प्रथ्वी, 

जल, अग्नि, वायु आकाश, मन, यम, बुद्धि, दिन-रात और 
आत्मा ये सदा एक साथ मनुष्य के धर्म पर दृष्टि रखते है। 
यद्यपि निष्प्राण शरीर का सब परित्याग कर देते हैं पर मनृष्य 
के किये हुए कर्मों के अनुसार धर्म-अधर्म ही उसके साथ जाते है। 
जो मनृष्य पापकम के वशीभूत होता है वह नरक में गिरता 
हैं । परन्तु जो अज्ञानवश अधमे करने पर पश्चाताप और 
प्रायश्चित करता है वह अधर्म के बन्धन से मुक्त हो जाता हैं। 
जो कार्य मनुष्य को अच्छा नही छूगता वह दूसरे के प्रति भी 
नही करना चाहिये । वेद, ज्ञान, कतंव्य और अकतंव्य, वाच्य 
और अवाच्य का बोध करानेवाला है | सुकर्म करने से कीर्ति 
और बुरे से अपयश मिलता है। वेद में तीन पवित्र कम बताये 
है--ह्रोह न करना, दान देना, और सत्य बोलना । उनमें दान 
ही सबसे कल्याणकारी हैँ । जो मनुष्य यज्ञ, दान और तपस्या 
मे सलग्न रहते है वे ही पुण्य कर्म करनेवाले है। दानी स्वय 
पूजित और सम्मानित होकर दूसरों का पूजत और सम्मान 
कराते है ।' 

“गौतमी ब्राह्मणी ने कहा--भजू न ! मनुष्य को अपने कर्मों 
के अनुसार ही फल मिलता है। यह बारूक अपने कर्मी से ही 
प्रेरित हो काल के द्वारा विनाश को प्राप्त हुआ है। मैंने भी 
वैसा ही कर्म किया था जिससे मेरा पुत्र मर गया , अतः काल 
और मृत्यु अपने-अपने स्थान पर पधारें और तू इस सप॑ को 
छोड़ दे ।' 

भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर ! इस उपाख्यान को सुनकर 
शान्ति धारण करो, शोक में न पडो। काल का ही यह सारा 
कार्य समझो जिससे रणभूमि में अनेक भूपाल मारे गये है।' 
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दानशआऊ, गंगा, देवी और आएछुरी सम्पदा 


युधिष्ठिर ने कहा--'पितामह ! अब मुझे दान, श्राद्ध, गगा 
और देवी-आसुरी सम्पदा के बारे मे उपदेश दें।' 

भीष्म बोले--'राजन्‌! सम्पूर्ण प्राणियों को अभय दान देना, 
सकट के समय उन पर अनुग्रह करना, याचक को उसकी अभीष्ट 
वस्तु देना और प्यासे को पानी पिलछाना उत्तम दान है। जिस 
दान को देकर प्रत्युपकार की भावना न हो, वह दान ही श्रेष्ठ 
है। श्रेष्ठ मनुष्य को दान देने से दाता पापमुक्त हो जाता है। जो 
याचक का अपनी शक्ति के अनुसार सत्कार नहीं करता वह 
दोषी है। जो दीन, दु.खी और दुरबंलो को कर्तंग्य मानकर सहा- 
यता देता है वह पुण्यात्मा कहलाता है। यज्ञ और दान दोनो ही 
मनुष्य को पवित्र करने वाले कर्म हैं, किन्तु जो दान दक्षिणा से 
युक्त है वह यज्ञों से भी बढ़कर है | विद्वानों को दान देने से, 
उनकी पूजा करने से, दाता को यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 
सब दानो से वढकर भूमि का दान है, क्योकि पृथ्वी अचल 
और कभ्षक्षय है। शास्त्रो का सिद्धान्त है कि जैसा दान किया 
जाता है उसका वेसा ही फल मिलता है, अत. श्रद्धापूर्वक 
योग्य व्यक्ति को समयानुसार दान करने से पाप नष्ट हो जाते 
है। जो मनुष्य ऐसा समझे कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं वलवान हैँ, मैं 
राजा हूँ और दीनो की उपेक्षा करके स्वय ही उपभोग करता है 
वह नरक मे गिरता है। 

“युधिष्ठिर ! मेरी यह धारणा है कि अन्न और जल के दान 
से बढ़कर दूसरा कोई दान नही हैं क्योकि अन्न और जल से 
ही सब प्राणी जीवन धारण करते है। जल से अन्न की उत्पत्ति 
मानी गई है, इसलिये जल-दान का भी बडा महत्व है। दान के 
समय यदि क्रोध आ जाये तो वह दान के फल को नष्ट कर देता 
है, इसलिये श्रद्धा से दान करना चाहिये। वेद मत्रो से सदा 
पवित्र होने के कारण ह॒ग्य और कव्य नष्ट नही होते हैं। यदि 
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दाता निष्काम भाव से दान देते है तब देवता और पितर उन्हें 
सादर ग्रहण करते है। धर्मात्मा श्रोत्रियों को दिया हुआ ह॒व्य- 
कंव्य प्रज्वलित अग्नि से डाली हुई आहुति के समान सफल 
होता हैँ | स्वधम का पालन करने वाला ब्राह्मण या तपस्दी 
दोनो ही दान देने योग्य सुपात्र है। जो सदाचार के ही भक्त है, 
जिनके घर में सदाचार का ही पालन होता है, जिन्हे सदाचार 
का ही बल हैं, जिन्होने सदाचार का ही आश्रय ले रखा हे, 
उनको दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला हे ! 
जो दान, तपस्या और सत्य के द्वारा धर्म का अनुष्ठान करते है, 
जो क्षमावान, धीर, धरम कार्य के लिये उद्यत रहने वाले है, जो 
अनासक्त हो वस्त्र, आभूषण, भोजन, फल, अन्न-दान क रते हैं, 
उनके कार्य कुटुम्ब की वृद्धि मे सहायक होते है। दान देने के 
समय ऊऋकार सहित पुण्याह वाचन करना चाहिये । 

“ देवता, पितर, अग्निहोत्न सम्बन्धी कार्यो मे दिये हुए दान 
का महान फल होता है । जिस मनुष्य को जो प्रिय लगे उसे उसी 
वस्तु का सदा दान करना चाहिये। पुण्य क्षेत्रों में तथा पुण्य 
के अवसरों पर जो दान दिया जाता है वह अत्यन्त शुभकारक 
है। गौएँ परम पवित्र है, अत: गौओ का दान भी श्रेष्ठ माना गया 
है । कुआँ, धर्मशाला, देवस्थान, गौशाला आदि का निर्माण या 
जीणड्वार भी उत्तम दान ही कहलाता है। विद्यादान, रोगियों 
को औषधि प्रदान करना भी श्रेष्ठ दान ही हैं । वृक्ष छाया, फल 
और फूल प्रदान करने वाले है इसलिये उनकी रक्षा और लगाने 
का कार्य भी पृण्यमय दान के सदृश ही है । जो मनुष्य जन्म से 
ही कल्याणमय गुणो से सम्पन्न होते है, यह उनके पूर्व जन्म 
की तपस्या और दान का ही फल हैं । 

' श्रादध--कर्म धन, यश और पूत्र की प्राप्ति कराने वाले 
हैं, अत: विधि के साथ उनका अनुष्ठान करना चाहिये । सभी 
तिथियों में श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते है। श्वाद्ध- 
वेत्ताओं ने श्राद्ध कल्प मे जो हृविष्य नियत किये है वे सबके सब 
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काम्य है। जो वेद का ज्ञाता अथवा उपदेशक है, जो श्रोत्रिय 
नियमपूर्वक व्रत का पालन करने वाला, सत्यवादी, धर्मशील, 
अपने कतंव्य मे तत्पर है, वह पात् श्राद्ध कर्मों के लिये उपयुक्त 
है। अत. इन्हें दिया हुआ श्राद्ध मे दान अक्षय होता है । 

' जिसके श्राद्ध के भोजन मे मित्रो की प्रधानता रहती है, 
उनके श्राद्धकर्म पितरो और देवताओं को तृप्त नही करते। 
श्राद्ध के लिये शास्त्रो मे जो फल-मूल आदि भोज्य पदार्थ बताये 
गये हैं उन सवका ही प्रयोग करना चाहिये। श्राद्ध में पहले 
अग्नि को भोजन अपंण करना चाहिये। पहले माता-पिता को 
पिण्ड देना चाहिये, फिर दादा-दादी को | पिता, पितामह और 
प्रपितामह--इनके रूप मे तीनो पिण्डो मे ब्रह्म को ही स्थित 
जानना चाहिये । 

, राजन ! धर्म का मूल हैँ चित्त की शुद्धि और यश का मूल 
है धर्मं। अहिसा परम धरम है, अहिसा परम सुख है। सम्पूर्ण 
धर्मंशास्त्रो मे अहिसा को परम पद वताया गया है। धर्म और 
अधर्म पहले मन मे ही आते हैं। यदि मन को वश में कर लिया 
जाय तो स्वर्ग मिलता है, नही तो नरक की प्राप्ति अवश्यम्भावी 
है। शरणागत की रक्षा करने से जो महान फल प्राप्त होता है, 
उसके विषय मे तुम्हे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ । 

_ एक समय एक वाज कवृतर को मार रहा था। वह कवूतर 
वाज के डर से भ;म कर राजा शिवि उशीनर की गोद मे छिप 
गया। राजा उशीनर ने पक्षी को आश्वासन देकर कहा-- 
अण्डज ! शान्त रह | यहाँ तुझे कोई भय नही हैं । बता तुझे यह 
भय कहाँ और किससे प्राप्त हुआ है ? तूने क्या अपराध किया 
है ?” जिससे तू वेसुध-सा हो रहा है। अब तू मेरी शरण में आ 
गया है अत तुझे कोई भी पकडने का साहस नही करेगा ।* 

' इतने में ही वाज भी वहाँ आ गया और बोला--“राजन्‌ ! 
विधाता ने इस कबूतर को मेरा भोजन नियत किया है। मैंने 
बड़े प्रयत्न से इसे प्राप्त किया है अत आप मेरे इस आहार को 
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आश्रय देकर विघ्त न डालिये | मैं बड़ी दूर से इसके पीछे पड़ा 
हुआ हैँं। मेरे पखों और पजों से यह घायल हो चुका है अतः 
ऐसी दशा में आप इसकी रक्षा न करे। नरश्रेष्ठ ! आप अपने 
देश में रहने वाले मनुष्यों की ही रक्षा के लिये राजा बनाये गये 
है। भूख से पीड़ित पक्षी के आप स्वामी नही है। यदि आप में 
शक्ति हो तो आपकी आज्ञा भग करने वाले शत्रुओ तथा इद्।ियों 
के विषयों पर पराक्रम प्रकट कीजिये, किन्तु पक्षियों पर अपने 
बल का प्रयोग न कीजिये। यदि धर्म के लिये आप इस कबूतर 
की रक्षा करना चाहते है तो मुझ भूखे पक्षी पर भी आपको 
सहानुभूति रखनी चाहिये । 

' बाज की बात सुतकर राजषि उशीनर को बडा आश्चर्य 
हुआ और वे उससे इस प्रकार बोले--'बाज [ तुम्हारी भूख 
मिटाने के लिये मैं तुम्हे किसी दूसरे पशु का मॉस प्रस्तुत कर 
दूंगा किन्तु मैं शरणागत का त्याग नही कर सकता 

“बाज ने कहा--राजन्‌ ! मैं दूसरे का माँस नही खाऊँगा। 
सनातन काल से मेरे लिये जो खाद्य नियत किया गया है वही 
मुझे मिलना चाहिये। निष्पाप नरेश ! यदि आपको इस कबूतर 
पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे इसके बराबर अपना ही मॉँस 
तौल कर दे दीजिये।' 

“राजा बोला--बाज ! तुमने मुझ पर बडा अनुग्रह किया 
है। में ऐसा ही करूँगा। तदनन्तर राजा ने अपना माँस' 
काटकर तुला पर रखना आरम्भ कर दिया। यह देखकर 
अत पुर को रानियो, मत्रियो, बधु-बाधवों, सत्पुरुषों और भृत्य- 
जनो मे हाहाकार मच गया। यद्यपि राजा शीघ्रता से अपने 
मॉस द्वारा उस तराजू को भरते थे तथापि वह माँस-राशि उस 
कबूतर के वजन के बराबर नही होती थी , अतः राजा मॉस 
काटने का प्रयास छोडकर स्वय ही उस तराजू पर चढ गये। 

यह देखकर आकाशवाणी हुई--राजन्‌ ! तुमने शरणागत 
के लिये सर्वस्व निछावर कर दिया है इसलिये तुमने इस पुण्य 
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कर्म के प्रभाव से सनातन दिव्यलोक को प्राप्त किया है । 
भीष्मजी ने कहा--युधिष्ठिर ! जो सदाचारी, धीर, सत्य- 
प्रतिज्ञ और शुद्ध हृदयवाला प्राणियों पर दया रखता है वह 
अपने पुण्य कर्म से ससार मे विख्यात हो जाता है। ज्ञानवान 
मनुष्य द्वारा किया हुआ थोडा-सा धर्म भी महान वन जाता हे 
और अज्ञानपूर्वक किया हुआ धर्म भी निष्फल हो जाता है। 
मनुष्य सदाचार से आयु, सम्पत्ति, अन्न परत्न में कीर्ति 
पाता है। सदाचार ही धर्म का लक्षण है ।सच्च रित्रता ही श्रेष्ठ 
मनुष्य की पहचान है। श्रेष्ठ मनुष्य जेसा बरताव करते हैं वही 
सदाचार कहलाता है। मनुष्य जितेन्द्रिय न होने पर भी श्रद्धा- 
मात्र से पवित्न हो जाता है। यज्ञ, होम, देव कार्य की सिद्धि 
ब्राह्मणों के अधीन नही है, वह तो देव की प्रसन्नता से ही 
होती है। जो देवता, पिता, गुरुजन, अतिथि,गौ, श्रेष्ठ पुरुष 
और माता-पिता का मन, वाणी एव क्रिया द्वारा पूजन करते 
है, वे वास्तव में भगवान विष्णु की ही आराधना करते है।' 
गंगा--भागीरथी गगा जित प्रदेशों के मय से होकर 
बहती है वे प्रदेश पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते 
हैं। गगा के सेवन से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त करता है। 
मरने पर जिनकी हड्डियाँ गगाजी मे डाली जाती है उनके पाप 
नष्ट हो जाते है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा पाप करने वाला 
मनुष्य भी गगाजी का दर्शन करने से सदभाव को प्राप्त होते 
हैं। गगाजल की अजलि देने से देव और पितर भी प्रसन्‍न होते 
हैं। जसे देवत्ताओ मे सूर्य एव चन्द्र श्रेष्ठ माने जाते है, उसी प्रकार 
सरिताओ में गगाजी सवसे उत्तम मानी जाती है। इसलिये 
गगाजी स्वंदा पवित्र मानी जाती हैं। गगाजी में पापी स्तान 


* करके गगाजल को अपवित्न कर देते हैं, उसे गगातट पर रहने 


५ 


वाले ब्रह्मत्व को प्राप्त तप रत ऋषि-मुनि और ब्राह्मण स्पर्श 
मात्र से ही पुन पवित्न कर देते हैं क्योंकि उनकी तपस्या ही धन 
है। वे वेदों के ज्ञाता तथा वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेते है। वे 
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भोजन के पहले देवताओं की पूजा करते है और क्षमाशील रहते 
है। वे विधिवत यज्ञों का अनुष्ठान करते है। वे जितेन्द्रिय और 
मन को वश में रखने वाले है। वे धर्म, पृथ्वी और गौओं की 
पूजा करते है । वे नित्य निरन्तर समस्त प्राणियों पर प्रसन्‍्न- 
चित्त हो वेदो के स्वाध्याय मे सलरन रहते है। वे उत्तम ब्रत का 
पालन करने वाले मननशीरू सत्य प्रतिनज्ञ है। जो भिक्षा से 
जीवन निर्वाह करने वाले तपस्या में सलग्न रहते है वे धन, 
सुख और दु.ख की चिन्ता नही करते। वे ममता प्रत्िद्व द्वियों से 
रहित, प्रवचन कुशल और ब्रह्मवादी है । वे नाना प्रकार के ब्रतो 
का पालन करने वाले स्वभावतः पुण्यात्मा है। ऐसे ससार में 
सर्वश्रेष्ठ अज्ञानान्धकार का नाश करने वाले ऋषि-मुनियों 
को सब प्रणाम करते है । 

' जहाँ गगाजी पूर्व या उत्तर की ओर बहती है, जहाँ 
गगाजी का दूसरी नदियों में सगम होता है, जहाँ गगाजी का 
समुद्र के साथ सयोग हुआ है वे स्थान श्रेष्ठ तीथे है। गगाजी के 
दोनों तटो पर मनीषी मनुष्यों ने जिस स्थान का सेवन किया 
है वह उत्कृष्ट तीर्थ है। तपस्या, पापनाश और बाहर-भीतर 
की शुद्धि के लिये पृण्य तीर्थों में स्तान करने से मनुष्य का 
कल्याण होता है । 

देवी ओर आसुरी सम्पदा--ससार मे दो प्रकार के प्राणी 
होते हे, एक देवभाव से और दूसरे असुर भाव से आश्रित । जो 
मनृष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा सबके प्रतिकूल ही 
आचरण करता है वह असुर है । वे हिसक, चोर, धूत॑, परस्त्ी- 
गामी, नीच कर्मपरायण, शौच और मगलाचार से रहित, 
अपवित्न, दूसरों पर कलक लगाने वाले है। जो देवी प्रकृति 
वाले मनुष्य है, वे मन, वाणी और क्रिया ह्वारा सदा सबके अनु- 
कूल रहते हे । जो शौच, सरलता में तत्पर रहते है, जो धीर 
दूसरों का धन अपहरण नही करते और समस्त प्राणियों के 
प्रति समभाव रखते है वे मनृष्य पवित्र है । जो धार्मिक, मधुर- 
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भापी हैं और कभी मन से भी अयोस्य कार्य नही करते वे 
धर्मात्मा है। जो दरिद्र होते पर भी याचक को शक्ति अनुसार 
दान देते है, जो आस्तिक सदा बडे-वूढो की सेवा करते है और 
प्रतिदिन पुण्य कर्म मे सलग्न रहते ह वे पृण्यात्मा हैं। जो ममता 
और अहकार से शून्य, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, क्रोध, लोभ, मद और 
मात्सय से रहित और परोपकारी हैं, वे साधु समान हे । जगत 
मेसारा चराचर समुदाय शुभाशुभ है। इनमे जो शुभ कर्म 
करने वाले हे वे देव और अशुभ आचरण करने वाले असुर है । 
इद्रियों सदा जीणं और आयु सदा नष्ट होती जाती है। मौत 
सामने खडी है। मनुष्य सदा शारीरिक और मानसिक व्याधियो 
से पीडित रहता है । वह अपने मनोरथो की पूति का उपाय 
सोचता रहता है और कामनाओ से तृप्त नही होता, उसी 
समय उसे मृत्यु उठा ले आती है गत आसुरी स्वभाव त्याज्य 


है। 

' सम्पूर्ण ससार में मोक्ष के अतिरिक्त जरा और मृत्यु की 
नियुत्ति नही होती । मनुष्य न तो धन से, व रसायन प्रयोग से, 
न राज्य से, न यज्ञ एव तप से और न विद्या-लाभ से जरा-मृत्यु 
को लाघ सकता है। जब शरीर की मृत्यु निश्चित और अठल 
है और यहाँ पल भर भी ठहरना काल के अधीन है, तब आसुरी 
स्वन्नाव का त्यागना ही श्रेयप्कर है। इस प्रकार सदा सभी 
पदार्थों और जीवन की अनित्यता का चिन्तन करने से मनृष्य 
देवी स्वभाव का होकर उसके मन मे वैराग्य उदय हो जाता 
है और वह जन्म-मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का प्रयत्न करता 
है। मुक्ति के प्रयत्नो द्वारा मनुष्यों की सदगति हो जाती है 
ओर बह दु ख से छट जाता है। है 

' शौच दो प्रकार रा का माना गया है। एक वाह्य और 
इसरा आशभ्यन्तर, जिस मानसिक सुकृत कहते हैं। शरीर को 
शुद्ध रखना, आचमन करना वाह्मय शौच है। वाहर-भीतर की 
शुद्धता से ही भजन, तप, स्वाष्याय, दान देने की प्रवृत्ति और 
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सत्य भाषण होता है। क्ृतज्ञ मनृष्यो के लिये गुरुजनों का 
सत्कार करना आवश्यक है। अध्यापक, माता और पिता, 
बड़ा भाई, मामा, श्वसुर और भय से रक्षा करने वाला स्वामी 
भी गुरुजन कहे गये है । जो ग्रुरुजनो से कलह, विवाद, छल, 
कपट्व्यवहा र नही करता और आलस्य छोडकर उनकी आज्ञा 
का पालन करता है, वह प्रुण्यात्मा है। जो गुरुजनों से द्रोह 
करते है उनसे बढकर पापाचारी इस ससार में दूसरा कोई 
नहीं है । संकल्प से, दृष्टि से, व्यायोचित वचन से, स्पशे से 
और सयोग से गुरुजनो से प्रीति होती है। यज्ञ और तप का 
फल मन॒ष्य को वेसा लाभ नही पहुँचाता जैसा गुरुजनो का 
आशीर्वाद सभी आश्रमों में गुरुजनो की सेवा के बिना कोई 
भी धर्म सफल नहीं होता, इसलिये क्रोधरहित और सरल 
भाव से उनकी सेवा करती चाहिये। * 

' मनुष्य को शुभ कर्म करता और अशुभ से दूर रहता 
चाहिये ।' 


भीष्न पितानह की प्स्वर्ग-यात्रा 


राजा युधिष्ठिर को कुरुकुल शिरोमणि भीष्मजी के बताए 
हुए पचास दिन के समय का स्मरण हो आया। वे बधु-बाधवों 
को ले कुरुक्षेत्र मे शान्तनुनन्‍्दन भीष्मजी के पास जा पहुँचे । 
उस समय बुद्धिमान व्यास, देवषि नारद और असित देवल 
ऋषि भीष्म पितामह के पास बैठे थे। अनेक देशो के नरेश जो 
युद्ध-भूमि मे आहत नही हुए थे, वे महात्मा भीष्म की रक्षा कर 
रहे थे। कुत्तीकुमार ने पहले पितामह को प्रणाम किया, उसके 
बाद व्यास आदि ब्राह्मणो को मस्तक झुकाया । ॥॒ 

सर शय्या पर सोये हुए भरतश्रेष्ठ भीष्मजी से धमराज 
युधिष्ठिर इस प्रकार बोले--महाबाहो ! मैं आपकी सेवा में 
उपस्थित हूँ। प्रभो ! मेरे पास आचाये, ऋषि, सब भाई और 
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भगवान श्रीकृष्ण भी यहाँ उपस्थित है । भीष्मजी ने आखें खोल- 
कर सम्पूर्ण भारतवशियों को देखा। फिर प्रवचनकुशल वल- 
वान भीष्म ने युधिष्ठिर की विशाल भुजा हाथ में लेकर मेघ के 
समान गम्भीर वाणी से कहा-- कुन्ती नन्‍्दन युधिष्ठिर! सौभाग्य 
की वात है कि तुम, ऋषि-मुनि, बधु-वाधव और भगवान श्री- 
कृष्ण यहाँ उपस्थित है । सहस्न किरणो से सुशोभित भगवान 
सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण लौट चुके है। इन तीखे अग्र- 
भाग वाले बाणो की शय्या पर शयन करते आज मुझे अठावन 
दिन हो गये । इस समय चन्द्रमा के अनुसार माघ शुक्ला अष्टमी 
प्रतीत होती है | तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो और अर्थ 
तत्व का भी तुमने भलीभाँति निर्णय किया है। तुमने अनेक 
शास्त्रों का ज्ञान रखनेवाले विद्वान ब्राह्मणो की सेवा की है और 
उनके सत्सग से लाभ उठाया है इसलिये तुम्हारे मन में सब 
प्रकार के सन्देह मिट गये होगे *' 

फिर उन्होने धृतराष्ट्र से कहा--मनुजेश्वर | तुम्हे बीती 
घटनाओ पर शोक नही करना चाहिये, क्योकि जो कुछ हुआ 
है वह अवश्यम्भावी था। ये पाण्डव जैसे राजा पाण्डु के पुत्र है 
वेसे ही धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भी। ये सदा गुरुजनो की सेवा 
में सलग्न रहते है। तुम भी धर्म में स्थित रहकर अपने पुत्रो के 
समान ही इनका पालन करना | धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय 
बहुत ही शुद्ध है । ये सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेगे | तुम्हारे 
पुत् बडे दुरात्मा, क्रीधी, लोभी, ईर्ष्या के वशीभूत तथा दुराचा री 
थे, अत उनके ये तुम्हे शोक नही करता चाहिये।' 

मनीषी धृतराप्ट्र से ऐसा कहकर कुरुवशी भीष्म ने महावाहु 
भगवान श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा--दिव देवेश्वर ! देवता 
और असुर सभी आपके चरणो मे मस्तक झुकाते हैं। नारायण 
देव । आप वासुदेव, हिरण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट, 
जीवात्मा और सनातन परमात्मा है, आपको मेरा नमस्कार है। 
पुरुषोत्तम ! आप मेरा उद्धार करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। 
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आप ही जिनके परम आश्रय हैं, उन पाण्डवों की भी आपको 
सदा रक्षा करनी चाहिये। मैंने दुर्बृद्धि दुयोधन से कहा था कि 
जहा श्रीकृष्ण है, वहां धर्म है, और जहाँ घर्म है उस पक्ष की जय 
होगी। इसलिये दुर्योधन ! तुम भगवान श्रीकृष्ण की सहायता से 
पाण्डवो के साथ संधि कर लो | इस प्रकार बारबार कहने पर 
भी उस मद बुद्धि ने मेरी बात नही मानी और सारी पृथ्वी के 
वीरों का नाश कराकर अन्त में वह स्वय भी काल के गाल मे 
चला गया। है माधव ! अब आपकी आज्ञा से मै इस शरीर का 
परित्याग करूँगा, जिसमे मुझे परमगति प्राप्त होगी।' 
भगवान श्रोकृष्ण वोले--.' महातेजस्वी भीष्मजी ! मै आपको 
सहप॑ आज्ञा देता हैं, आप वसुलछोको में जाइये। इस लोक मे 
आपके द्वारा अणु मात्र भी पाप नही हआ है। गगानन्दन भीष्म 
ने पाण्डवो और धृतराष्ट्र से कहा-- तुम्हें सदा सत्य, धर्म का 
पालन करना चाहिये क्‍योंकि सत्य ही सबसे वडा बल है। तुम 
छोगा को सबके साथ कोमरू व्यवहॉर' करना, सदा अपने 
भन और इन्द्रियो को वश मे रखना तथा धर्म निष्ठ एवं तपस्वी 
है।ना चाहिये। ऐसा कहकर बुद्धिमान भीष्म ने सब सुहृदो को 
गले से लगाकर आशीर्वाद दिया। तदनन्तर कुरुश्नेष्ठ शान्तनु- 
नन्दन चुप हो गये और अपने आपको भगवान श्रीक्ृष्ण मे 
विलीन कर दिया। यह देख उपस्थित सज्जनों की आँखो से प्रेम 
के अश्रु बह निकले और सबने भीष्म पितामह की जय ध्वनि 
करते हुए उनके लिये मगल कामनाएँ की। देवताओ ने दुन्दुभियाँ 
बजाई और फूलों की वर्षा की । सिदो और ऋषियों को बडा 
हष॑ हुआ और वे भीष्मजी को साधुवाद देने लगे | भगवान 
श्रीकृष्ण ने पाडवों और उनके सुहृदों का शोक दूर करने एव 
वेय धारण करने की शिक्षा दी और कहा कि भीष्मजी उत्तम 
लोक में गये है। सब कुरुश्नेष्ठ भीष्मजी की अंतिम क्रिया 
करने के पश्चात अपने-अपने घर चले गये। 
जब राजा युध्रिष्ठिर भीष्मजी को गगाजी मे जलाजञ्जली 
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दे वाहर निकले, उस समय उनके नेत्रों से ऑसुओ की धारा वह 
रही थी और उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शोक से व्याकुल थी। वे 
व्याध के वाणो से विधे हुए गजराज के समान गिर पड़े, किन्तु 
भगवान श्रीक्षष्ण की प्रेरणा से भीमसेन ने उन्हें पकड लिया | 

भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे केहा--राजन्‌ ! आपको ऐसा 
अधीर नही होना चाहिये ।' 

ज। धृतराष्ट्र ने कहा--..कुरुवश के सिंह कुन्तीनन्दन ! 
उठो और जो कार्य शेष "हू गया है उसे पूर्ण करो । तुमने क्षत्रिय 
धर्म के अनुसार प्रथ्वी पर विजय पायी है। अब तुम अपने भाइयी 
ओर सुहृदो के साथ इसे भोगों । तुम्हारे छिए शोक करने का 
कोई कारण नही है । शोक तो मुझको और गाधारी को करना 
चाहिये, जिनके सौ | स्वप्न में प्राप्त हुए धन की भाँति नष्ट 
हो गये | मुझे दुख है कि मैंने परम हितंपी महात्मा विदुर के 
हितकर वचनो पर 5यान नही दिया, इसलिये आज अत्यन्त 
पतप्त हो रहा है। धर्मात्मा विदुर ने मुझसे कहा था कि यदि आप 
अपने कुछ का कल्याण चाहते है तो इस मदबद्धि दुष्टात्मा 

दुर्योधन का परित्याग कर धर्मात्मा युधिष्ठिर को उनके राज्य 
7९ अभिषिकत कीजिये। मैंने पापी दुर्योधन का ही अनुसरण 
किया, क्योकि मेरी वृद्धि मद हो गयी थी। नरेश्वर | दु.ख में 
व हुए हम दोनो बूढ़े माता-पिता की ओर देखो ।' बुद्धिमान 
राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर भी मेधावी युधिष्ठिर चुप ही 
रहे । 

अगवान श्रीक्षष्ण बोले-.. यदि मनुष्य मरे हुए प्राणियों के 
लिये मन मे शोक करता है तो उसका वह शोक पहले के मरे 
हुए पितामहो को भारी स ताप भे डाल देता है। इसलिये अब 
0 अजी के अनुप्ठान द्वारा देवता और पितरो को तृप्त 
की जिये। आपने भौष्मजी से राजधर्म का वर्णन सुना है और 
श्रीकृष्ण दवा यनव्यास, देवधि नारद और विदुरजी से कर्तव्य 
का उपदेश श्रवण किया है। महाराज | शोक त्याग दीजिये, 
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क्योकि जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी। युद्ध मे जो वीर 
मारे गये है उन्हे आप नही देख सकते ।' 

युधिष्ठिर ने कहा--'गो विन्द आपका जो मेरे ऊपर प्रेम 
है, वह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है । आपका स्नेह और सौहाद 
सदा ही मुझ पर कृपा करते रहे है। इसलिये क्ृपासिधो ! मै 
आपकी आज्ञा का पालून करूँगा।' 


अश्वमेध-यज्ञ 


व्यासजी ने कहा---'युधिष्ठिर ! मनुष्य काल से प्रेरित 
होकर ही भले-बुरे काम करता है, अत. तुम्हें युद्ध-भूमि मे मरे 
हुओ के लिये शोक नही करना चाहिये । यदि तुम अपने आपको 
ही युद्धरू्पी पापकर्म का श्रधान हेतु मानते हो तो वह पाप 
जिस प्रकार नष्ट हो सकता है वह उपाय करो। पुरुषसिह ! 
पापाचारी मनुष्य यज्ञ, दान और तपस्या से ही पवित्न होते है। 
जेसा विधिवत्‌ यज्ञ दशरथनन्दन श्रीराम और शकुन्तलानन्दन 
राजा भरत ने किया था उसी प्रकार तुम भी करो। राजन ! 
इस विषय में मैं तुम्हे करन्धम के पौत्न मरुत का वृत्तान्त 
सुनाता हूँ : 

'अविक्षित के पुत्र मरुत मे प्रजा का अनुराग था। उन्होंने 
मन मे यज्ञ का सकल्प कर वृहस्पतिजी से कहा--गुरुदेव ! 
आपने कुछ समय पहले मुझे यज्ञ करने की आज्ञा दी थी, उस 
यज्ञ को मैं अब प्रारम्भ करना चाहता हूँ। आपके कथनानुसार 
मैने यज्ञ की सब सामग्री एकत्न कर ली है। मैं आपका पुराना 
यजमान हूँ इसलिये मेरा यह यज्ञ आप करवा दीजिये।' 

“ वृहस्पतिजी ने कहा--अब मै देवराज इन्द्र का पुरोहित 
हो गया हूँ इसलिये तुम्हारा यज्ञ नही कराऊँगा। ऐसा निराशा- 
पूर्ण उत्तर पाकर महाराज मरुत बड़े खिन्‍न मन घर लौट आये। 
मार्ग से उन्हें देवषि नारद का दर्शन हुआ । राजा मरुत ने उन्हे 
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विधिवत्‌ प्रणाम किया और वृहस्पतिजी से जो उनकी वार्तालाप 
हुई थी, उसे उन्होने उनको बताया | 

“ नारदजी बोले--“राजन्‌ ! खेद न करो। वृहस्पतिजी के 
भाई सवतं बड़े तेजस्वी हैं, वे प्रसन्‍ततापूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा 
देगे। वे इस समय वाराणसी मे महेश्वर विश्वनाथ के दर्शन 
करने पागल के समान वेष धारण कर गए हुए हैं।' 

“ राजा मरुत मह॒षि सवतें के पास गए और वहुत अनुनय 
विनय द्वारा उन्होने उन्हे यज्ञ करवाने के लिये राजी कर लिया । 

“ महधि सवत ने कहा--'राजन्‌ ! यज्ञ करने के पहले तुम्हे 
धन की वडी राशि इकट्ठी करनी होगी, इसलिए तुम हिमालय 
की तराई मे जाकर भगवान शकर की आराधना करो । कुवेर 
भगवान शकर की आज्ञा से तुम्हे धन देंगे ।' राजा मरुत्त महर्षि 
सवते की आज्ञा से हिमालय के निकट गये और भगवान शकर 
की इस प्रकार स्तुति की--'भगवन्‌ ! आप अतर्यामी है एव 
भकतो को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले है, मैं आपको प्रणाम 
करता हूँ। है द्विनेत्रधारी | आप कल्याणकारी, भवसागर से 
पार उतारने वाले तीर्थ स्वरूप हैं। है देवाधिदिव ! आप ससार 
की उत्पत्ति, पालन, सहार, कामनाओ की वृष्टि करने वाले 
धर्मस्वरूप है | हे पशुपते | आप अजन्मा, सबके स्वामी, तेजस्वी, 
अग्नि स्वरूप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे मृंगचर्म 
धारणकरने वाले महादेव | आपको मेरा प्रणाम है। है पिता- 
कधारी व्यम्वक | आप वरदान देने वाले है। हे विश्वेश्वर ! 
आप ही रुद्र, शिव हैं। हे गौरीश एवं शरणागत वत्सल महादेव ' 
आपको मेरा प्रणाम है। है शम्भु | आप सर्वव्यापी, लिग्रुणरहित 
निर्मल है, मैं आपकी शरण में आया हैँ। अध्यात्म तत्व का 
विचार करने वाले ज्ञानी मनुष्य मोक्ष तत्व मे जिसकी स्थिति 
मानते हैं तथा तत्वमार्ग में परिनिष्ठत योगीजन अविनाशी 
कीवल्य पद को जिनका स्वरूप समझते हैं और आसक्ति शून्य 
समदर्शी महात्मा जिन्हें सर्वत्त समान रूप से स्थित समझते हैं, 
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उन निर्गण परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ । जो भक्तों के 
लिये सुलभ और विमुख रहने वालो के लिये दुलंभ है उन सबे- 
कल्याणी भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ । भगवान शकर 
की स्तुति करने से राजा मरुत्त को धन प्राप्त हो गया | इस 
कथा को सुनकर पाण्डवों ने भी भगवान शिव की आराधना 
आरम्भ कर दी और यज्ञ करने का निर्णय लिया । 
इस सुविचार से भगवान श्रीकृष्ण भी बहुत प्रसन्न हुए 
और उन्होने राजा युधिष्ठिर से कहा--धर्मराज ! कुटिलता 
मृत्यु का स्थान है और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति का। यही ज्ञान 
का विषय है। जिसने अपने कतंव्य-कर्मों को पूरा नहीं किया 
है, उसने अपने ही शरीर के भीतर बैठे शत्रुओ पर विजय नही 
पाई है। केवल राज्य आदि बाह्य पदार्थों का परित्याग करने से 
ही सिद्धि प्राप्त नही होती, किन्तु जो अनासक्त हो पदार्थों 
में ममत्व की दृष्टि नहीं रखता, वह ही महान भय से 
छुटकारा पाता है। कोई भी प्रवृत्ति कामना के बिना नहीं 
होती और समस्त कामनाएँ मन से ही प्रकट होती हैं। जिसका 
मन कामनाओं में आसकत है, उसे ससार में दु.ख मिलता है । 
योगी मनुष्य अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चय कर 
कामनाओ का नाश कर डालता है। कामनाओ का निग्नह ही 
धर्म है और वही मोक्ष का मूल है । राजन्‌ ! आपको अपने मन 
के साथ युद्ध कर उस पर विजयी होना चाहिये । तभी योग के 
द्वारा परब्रह्म को प्राप्त करोगे । महाराज ! आप अश्वमेघ यज्ञो 
का अनुष्ठान कीजिये और अपनी उस कामना को धर्म में छुगा 
दीजिये जिससे उत्तम कीति और परलोक में श्रेष्ठ गति 
मिलेगी ।' 
भगवान श्रीकृष्ण की हितकर शिक्षा से महाराज युधिष्ठिर 
यज्ञ का अनुष्ठान करने की तैयारी करने छूगे। भगवान 
श्रीकृष्ण अर्जुन से बोले--“निष्पाप कुरुनन्दन ! यहाँ मेरे रहने 
का जो प्रयोजन था वह अब पूरा हो गया। अब मैं द्वारिका 
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जाना चाहता हूँ इसलिये यदि तुम उचित समझो तो महात्मा 
राजा युधिष्ठिर से मेरा यह प्रस्ताव कहो ।' भगवान श्रीक्षष्ण के 
कथन से अजून मन मे दु खित हुए। महाराज युधिष्ठिर ने भी 
भगवान श्रीक्ृषष्ण का खिन्‍न मन से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 
तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण कुन्ती, विदुर और पाण्डवो से 
सत्कारपूर्वक विदा ले हस्तिनापुर से चल पडे। 

युधिष्ठिर ने व्यासजी से कहा--भगवन्‌ ! जब आपको 
अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ करने का ठीक समय जान पडे, तव आप 
मुझे उसकी दीक्षा दे ।' 

व्यासजी बोले--'धर्मराज ! आग्रामी चैत्न की पूर्णिमा को 
यज्ञ को सम्पूर्ण किया जाएगा। जो अश्व चुना जाय, उसे 
शास्त्रीय विधि के अनुसार छोडो । वह तुम्हारे दीप्तमान यश 
का विस्तार करता हुआ सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर भ्रमण 
करेगा। राजन्‌ ! अर्जुन सब धनुर्घारियो में श्रेष्ठ, सहनशील, 
धर्म और अर्थ में कुशल तथा सम्पूर्ण विद्याओ मे प्रवीण है अतः 
वे ही इस घोडे के पीछे-पीछे जायेंगे। कुन्तीकुमार ! भीमसेन 
अमित पराक्रमी और अत्यत तेजस्वी है। नकुल मे भी वे ही 
गुण हैं। ये दोनो ही राज्य की रक्षा करने मे पूर्ण समर्थ हैं अत. वे 
राज्य के कार्य देखे । कुरुनन्दन ! सहदेव कुटुम्च पालन सबधी 
समस्त कार्यो की देख-भाल करे ।' 

कुरुतिछक युधिष्ठिर ने सारा कार्य उसी प्रकार सम्पन्न 
किया और अर्जुन को आदेश दिया-- है महावाहो ! अश्व की 
रक्षा के समय जो राजा तुम्हारा विरोध करे, उससे जहाँ तक 
हो सके थुद्ध न करना। मेरे इस यज्ञ करने का समाचार 
राजाओ को वताते हुए उन्हे यथासमय यज्ञ मे पधारने का 
निमत्रण भी देना ।' 

व्यासजी एवं ऋत्विजो ने राजा युधिष्ठिर को विधिपूर्वक 
अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा दी और यज्ञ के छिये हुने हुए अश्व को 
शास्त्रीय विधि के अनुसार छोडा | अर्जन प्रसन्नता के साथ 
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धर्मंशज शी कझाशा से उस सर्व के पीछे-वीछे चले । मार्स में 
गजजन पुरष जननी विजय हीरे पउनता युशलपर्वक शीघ्र 
लोहने से झापमगा भर रहे थे। घ्मंगाल फी आज्ञा मे अजन के 
साथ घासनते थेयों हि पारगत ग्राह्ण ओर शन्‍्दीर क्षत्रिय भी 
थे बढ़ लण्य पाल तो उत्तर दिशा से और बढ़ा फिर पूर्व की 
पोह । ही बोर मापा सस-्यद्ध में पाण्दवों द्वारा परास्त किये 
गंसे मे था मारे गे थे उनने पद्चों ने बज से का सामना किया 
विन ठे विपाा रहे । ज्िगर्स में बजदत ने जर्जन को भयानक 
युद्ध गारना पडा किल्तू यह परास्त हो गया। जन्र मणिपुर नरेश 
बच्चे घाहन ने सना शि पिता सज न भेरे राज्म में अश्व के पीछे 
छागे मै तब था ब्राह्मण को और वह्तन्सा घन लेकर बडी 
खिदग हैं साथ सा दर्शन के लिये नगर से बाहर मिकला 
डिस्त ८ दि शान श्ज न ने उसका आदर नही किया । 
ये जाःमयिस होकर बीले- बेटा, तेरा यह व्यवहार क्षत्रिय धर्म 
धपेषशीस हे । में महा रात युधिणष्ठिर के अएव की रक्षा करता 
हुआ मेरे राज्य के भीनर आया हैं, किन्तु तू मुससे युद्ध नही 
करता । तुमे ससार में जभी तक कोई पुरुपार्थ नहीं किया है। 
यदि मे गाली हाथ तेरे पास आता तो तेरा इस प्रकार व्यव- 
हार ठीक था ।' 
अमन की अपने पुत्र वन्नवाहन कै प्रति एसी कटु बाते नाग- 
कन्या उलपी जो अर्जेन की पत्नी थी, सहन न कर सकी और 
श्र वाहन से धर्म-सम्मत बोलछी--वेटा में तुम्हारी विमाता 
| तुम मेरी आज्ञा का पाछन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की 
प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता धर्मज्ञ कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अर्जुन 
टस समय युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहे है, अत. इनके साथ 
तुम अवश्य युद्ध करो । ऐसा करने से वे तुम पर प्रसन्न होगे । 
माता के द्वारा इस प्रकार अमर्षं दिखलाने पर महातेजस्वी 
राजा वन्न वाहन ने युद्ध करने का निश्चय किया और अजून 
का सामना करने के लिये आगे बढा । उसने अपने पिता पार्थे 
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द्वारा सुरक्षित उस अश्व को पकड़ छिया और सैकडों वार्णो 
द्वारा अर्जुन को वीध डाला । 

इस पर महातेजस्वी अर्जन ने अपने पुत्र की प्रशसा करते 
हुए उससे कहा--महावाहु चित्रागदा कुमार ! तुम धन्य हो | 
वत्स, तुम्हारा यह पराक्रम देखकर में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ । 
अब मैं तुम पर वाणों की वर्षा करने वाला हूँ। तुम सावधान 
एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर अर्जून ने वश्न वाहन पर 
नाराचो की वर्षा आरम्भ कर दी किन्तु वश्न्‌ वाहन ने विजली 
के समान तेजस्वी उन समस्त नाराचो को अपने वाणो द्वारा 
टुकडे-टुकडे कर दिये। कुन्तीपुत्न अर्जुन अपने पुत्र के पराक्रम से 
बहुत प्रसन्‍न थे, इसलिये उन्होंने उसे अधिक पीडा नही दी, 
किन्तु बलवान वश्न्‌ वाहन पिता को युद्ध मे विरत मानकर 
वाणो द्वारा पीडा देने छंगा। उसने वालोचित अधिवेक के 
कारण परिणाम पर विचार किये विना ही एक तीखे वाण 
द्वारा अपने पिता की छाती मे गहरा आघात पहुँचाया। उस 
अत्यन्त दुःखदायी वाण ने पाण्डु पुत्र अर्जून के मर्म स्थान को 
वेध दिया, इससे कुरुनन्दन अर्जुन मूछित हो पृथ्वी पर गिर 
पड़े । राजा वश्न्‌ वाहन वडे पराक्रम और अभय से लड़ा, पर 
अ्जून के वाणो हारा वह थी वायल हो चुका था, अतः पिता 
को अचेत देख वह भी मूछित हो गया । ह 
,. पति को अचेत और पुत्र को भी सन्ञा-शन्य देखकर 
शोक से सतप्त हो दिव्यरूप धारिणी नागकन्या उलूपी जो 
सामने खडी थी चित्नांगदा से बोी-“बहन ! देखो हम दोनो के 
स्वामी अचेत होकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। तुम्हारी ही प्रेरणा से 
मेरे वेंटे ने समर विजयी अर्जून की यह दशा की है। वहन । 
तुम तो आर्य धर्म को जानने वाली और पतित्नरता हो। यदि ये 
हमारे पति सर्वथा तुम्हारे अपराधी हो तो भी आज तुम इन्हे 
क्षमा कर दो | शुभे | यद्यपि मेरा पुत्न भी पृथ्वी पर निस्‍्तेज 
पड़ा है तो भी में उसके लिये शोक नही करती है, किन्तु मुझे 
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अपने पतिदेव के लिये शोक है जिनका हमने यहाँ इस प्रकार 
आतिथ्य सत्कार किया है। बहन ! तुम्हे शोक या पश्चाताप 
नही हो रहा है इसका क्या कारण है ”' चित्नांगदा अर्जून को 
सबोधन कर फिर बोली---प्राणे श्वर ! मैने तुम्हारा यज्ञ पशु 
छोड़ दिया है, अत. इसकी रक्षा के लिये तुम उठो और इसके 
पीछे-पीछे जाओ। कुरुनन्दन ! मेरे और पाण्डवो के प्राण 
तुम्हारे ही अधीन है फिर तुम यहाँ पृथ्वी पर क्‍यों सो रहे हो ? 
बहन उलूपी ! मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मेरा यह बालक चाहे 
सदा के लिये भूमि पर सोता रह जाये, किन्तु निद्रा के स्वामी 
अरुणनयन अजून अवश्य जीवित हों यही उत्तम है। विधाता ने 
पति और पत्नी का सम्बन्ध सवंदा और अट्ट बनाया है। इस 
महत्व को समझो और ऐसा कोई उपाय करो जिससे तुम्हारा 
भी इनके साथ स्थापित किया हुआ सम्बन्ध सत्य एवं सार्थक 
रहे । बहन ! मै पति और पुत्र से वचित होकर दु.ख में डूब 
रही हूँ अतः सबके देखते-देखते मैं आमरण अनसन करूँगी, और 
वही उपवास का सकल्‍प लेकर चुपचाप बेठ गयी । 
कुछ समय पश्चात राजा बश्न्‌ वाहन को चेत हआ। उसने 
देखा, माता पति के साथ मरने का निश्चय करके बंठी है। इससे 
उसे अत्यत दूं खहुआ और उसने अपनी शोक ग्रस्त माता से कहा-- 
भेरे अपराध को क्षमा करो। संग्राम मे किसी के लिये, जिनका 
सामना करना तितानन्‍त कठिन है, जो सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में 
श्रेष्ठ है, उन्ही मेरे पिता अर्जन की मैंनें अज्ञान के आवरण से 
ऐसी दशा कर दी। माता ! सुझे धिक्‍कार है कि ऐसा कुकर्म 
करने पर भी मेरी छाती नही फटती। मैं अत्यन्त पापी, क्रूर 
और समरागण में पिता की हत्या करने वाला हूँ अत: इन 
असीम पापों का नाश करने के लिये मुझे कौन-सा प्रायश्चित 
करना चाहिये। नागकुमारी माता! अब मै इस शरीर को 
धारण नही कर सकता । मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ 
कि मै भी उसी मार्ग पर जाऊँगा जहाँ पिताजी गये है, क्योंकि 
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उनके बिना मेरा जीवन असम्भव है। 
पिता के शोक से सतप्त हुआ मणिपुर नरेश वश्र्‌ वाहन 
अपनी माता के साथ आम रण उपवास व्रत लेकर बैठ गया । 
यह देख उलूपी समजीवनी मणि जो नागो के जीवन की आधार- 
भूत है ले आई और वश्न्‌ वाहन से वोली--'वेटा ! उठो, शोक 
न करो। ये अर्जन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुये हैं। ये तो 
सम्राम में अपने पुत्र का वलवुद्धि जानना चाहते थे। ये तो 
मनुष्व और इन्द्र सहित सभी देवताओं के लिये भी अजेय है। 
यह तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता धनजय का प्रिय करने के 
लिये ही मोहिनी माया दिखलायी थी। पुत्र | मेरे पास जो दिव्य 
मणि है वह नागराजों को जीवित किया करती है। तुम इसे 
अपने पिता की छाती पर रख दो, वे स्वस्थ हो जायेगे।' 
माता उल्यूपी की आना से निष्पाप, अमित तेजस्वी वश्च्‌ - 
वाहन ने अपने पिता पार्थ की छाती पर स्नेहपूर्वक वह मणि रख 
दी। उस मणि के प्रभाव से शक्तिशाली अजून देर तक सोकर 
जगे हुए की भाँति आँख मलते हुए पुन उठ खडे हुए। वश्चा- 
वाहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अर्जन ने भी 
उसको हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा | ; 
अजुन ने देखा, वश्न्‌ वाहन की शोकाकुल माता चित्रागदा 
उलूपी के साथ खडी है । अर्जुन ने तागकन्या उलूपी से पूछा-- 
देवी | यह सारा समरागण शोक, विस्मय और हर से युक्त 
क्यो दिखायी देता है ? यहाँ स्त्रियो के आने का क्या कारण है ?' 
_ तागराज कन्या हँसती हुई-सी वोछा--'प्राणवल्लभ ! 
पहल ता में आपके चरणों मे सिर रखकर प्रणाम करती हैँ। 
यदि मुझसे कोई दोष हो गया हो तो आप मुझ पर क्रोध न 
कर, क्योकि मैंने जो कुछ किया है वह सव आपकी प्र॒सन्‍्नता के 
लिये ही किया है । प्राणेग्वर | आपने महाभारत युद्ध में शान्तनु- 
नन्‍्दन भीष्म पितामह को शिखण्डी को आगे करके उन्हे अधर्म- 
पूर्वक मारा है, उस पाप का अब प्रायश्चित हो गया । उसकी 
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शाति किये बिना ही यदि आप प्राणों का परित्याग करते तो 
उस पाप कम के प्रभाव से निश्चय ही आपको नरक में जाना 
पडता। महामते ! पूर्व काल में गगातट पर वसुओं और गगाजी 
ने आपको शाप दिया था कि वीर अर्जुन की मृत्यु उनके पुत्र के 
. हाथ होगी | यह सुनकर मेरी सारी इद्दवियाँ व्यथित हो उठी 
और मैंने अपने पिताजी से सारा व॒ृतान्त कह दिया। पिताजी 
को यह अशुभ समाचार सुनकर बडा दु ख हुआ और वे वसुओं 
के पास जाकर वारवार आपके अपराध की क्षमा याचना करने 
लगे। 

“तब वसुगण वोले--'महाभाग नागराज! मणिपुर का नव- 
युवक राजा वश्चुवाहन अजून का पुत्र है, यदि वह युद्ध भूमि में 
अपने वाणों द्वारा उन्हें पृथ्वी पर गिरा देगा तब अर्जून हमारे 
शाप से मुक्त हो जायेगा । मेरे पिता ने मुझसे यह बात कही 
थी । तब से मैंने इसीके अनुसार चेष्टा की है और आपको शाप 
से मुक्त किया है ।प्राणेश्वर ! देवराज इन्द्र भी आपको युद्ध में 
परास्त नही कर सकते पुत्र तो आपकी आत्मा ही है। किन्तु 
शाप के कारण इसके हाथ से यहाँ आपकी पराजय हुई है।' 

अर्जुन ने प्रसन्‍त चित्त से कहा--'प्रिय उलूपी ! तुमने जो 
यह कार्य किया है वह मुझे अत्यन्त प्रिय है। पुत्र बश्र्‌वाहन ! 
आगामी चैत्र मास की पूणिमा को महाराजा युधिष्ठिर का यज्ञ 
सम्पन्त होगा । तुम अपनी दोनो माताओ और मत्रियों के साथ 
अवश्य हस्तिनापुर आना ।' 

वश्न्‌ वाहन ने कहा--धर्मज्ञ | आपकी आज्ञा से मै अश्वमेघ 
महायज्ञ में अवश्य उपस्थित होऊँगा और ब्राह्मणो को भोजन 
परोसने का काम करूँगा । मेरी प्रार्थना पर आप अपनी इन 
दोनो धर्मंपत्नियों के साथ मेरे नगर मे प्रवेश करे और एक 
रात सुखपूर्वक वहाँ निवास करे क्योकि वह भी आपका ही घर 


प्‌ | 
प्‌ 
अर्जुन बोला--चिन्नागदा कुमार ! तुम जानते हो कि मै 
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दौक्षा ग्रहण कर विशेष नियमों का पाछन करता हुआ विचर 
रहा हूँ। इसलिये तुम्हारे तगर में प्रवेश नही करूँगा । तुम्हारा 
कल्याण हो,अब मैं घोडे के पीछे जाता हूँ । तदनन्तर वश्ुवाहन 
ने अपने पिता अर्जून की विधिवत्‌ पूजा की और वे अपनी दोनों 
भार्याओं की अनुमति लेकर वहाँ से चल दिये । 

देवयोग से घोडा हस्तिनापुर की तरफ चल दिया। रास्ते मे 
राजगृह नामक नगर में राजा मेघसन्धि ने धतजय पर आक्रमण 
क्र दिया। दोनों मे घमासान युद्ध हुआ, पर मगध नरेश थोड़ी 
देर मे ही बलहीन हो गया। अर्जुन ने उसे सात्वना देते हुए 
कहा--वत्स ! तुमने क्षत्रिय धर्म का पूरा-पूरा प्रदर्शन किया 
है। अब अपने घर जाओ | भूपाल | तुम अभी बालक हो। इस 
समरागण मे तुमने जो पराक्रम दिखाया है, यही तुम्हारे लिये 
बहुत है । राजन्‌ ! महाराजा युधिष्ठिर का आदेश है कि चेत्र 
मास की पूणिमा को अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर तुम हस्तिता- 
पुर अवश्य आना ।' सहदेव पुत्र मेघसन्धि ने अर्जून की आज्ञा 
शिरोधाय की और उनका विधिवत्‌ पूजन किया । 

तदनन्तर अश्व चेदीराज शिशुपाल के प्‌त्र शरमन की 
राजधानी में पहुँचा । वहाँ शरमन ने पहले तो अर्जुन से युद्ध 
किया किन्तु परास्त होने पर उनकी पूजा की । वीर अर्जन ने 
उसे भी हस्तिनापुर आने का निमन्त्रण दिया। है 

दक्षिण देश मे महावली शब्रुमर्दन चित्रागद नरेश से अर्जून 
का भयकर युद्ध हुआ किन्तु वह भी परास्त हो गया। उसे भी 
अजू न ने सात्वना देकर हस्तिनापुर आने का निमत्रण दिया। 
फिर उन्होने निधादराज एकलव्य के पुत्र को परास्त किया और 
उसके द्वारा भी पूजित हुए। अर्जन का द्रविड, आन्ध्र, रौद्र, 
महापषिक और कोलछाचल के प्रान्तो मे रहने वाले वीरो के साथ 
भी युद्ध हुआ। की! सवको मृदुल पराक्रम से ही जीत कर वे 
सौराष्ट्र, गोकर्ण और प्रभास क्षेत्र से होते हुए द्वारिकापुरी मे 
जा पहुँचे। वहाँ पाण्डवो के मामा वसुदेव और राजा उमय्रसेन 
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अर्जन से बड़ी प्रसन्‍नतापूर्वक मिले। 
उन दोनों से विदा ले अर्जुन अश्व के पीछे फिर चले जो 
पंचनद प्रदेश में होता हुआ गान्धार में जा पहुँचा | वहाँ शकुनि- 
पुत्र के साथ किरीटघारी अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। ग्रान्धार 
राजमाता अत्यन्त भयभीत हो भत्तियों के साथ उत्तम भर्ध्य॑ 
लेकर रणभूमि में उपस्थित हुई । उसने अपने व्यग्रता रहित एव 
रणोन्मत पुत्र को युद्ध करने से रोका और वीर अर्जुन को प्रिय 
वचनों द्वारा प्रसन्‍त किया। सामर्थ्यशाली अजून ने भी मामी 
का सम्मान किया और शकुनि के पुत्र को सांत्वना देते हुए 
कहा--'महावाहुवी र ! तुमने जो मुझसे युद्ध करने का विचार 
किया, यह सुझे प्रिय नही छगा क्योकितुम तो मेरे भाई ही हो । 
राजन्‌ ! मैंने माता गान्धारी और पिता धृतराष्ट्र का तुमसे 
सम्बन्ध याद कर युद्ध में तुम्हारी उपेक्षा की है, इसलिये तुम 
अभी तक जीवित हो।अब हम लोगो मे ऐसा व्यवहार नही होना 
चाहिये। तुम आगामी चेत्न मास की पूरणिमा पर अश्वमैध यज्ञ 
देखने हस्तिनापुर अवश्य आना | यह सुन शकुनि पुत्न ने उनका 
सम्मान किया और उन्हें सहषं विदा दी। गान्धार देश से अश्व 
हस्तिनापुर पहुँचा। अजन ने राजधानी मे पहुँच कर गुरुजनों 
सा प्रणाम किया और उन्होने भी उन्हे बहुत प्रकार से आशीर्वाद 
ये। 

अजुून के अद्भुत पराक्रम को सुनकर युधिष्टिर के हे की 

सीमा न रही। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि एव 
पुष्प नक्षत्र का योग के दिन महाराज युधिष्ठिर ने भाइयो से 
अश्वमेध यज्ञ के लिये सामग्री जुटाने और व्यवस्था करने की 
आज्ञा दी। उन्होने उन मित्र राजाओ को निमत्नण भेजा जो 
भाँति-भाँति के रत्न और अस्त्न-शस्त्र लेकर हस्तिनापुर मे उप- 
स्थित हुए। राजा युधप्रिष्ठिर ने उन अतिथियो का अलौकिक 
सत्कार किया। उस महायज्ञ मे बहुत से वेदवेत्ता मुनि, वेदपाठी 
ब्राह्मण भी पधारे थे। भीमसेन के द्वारा अपूर्व सुन्दर|यशशाला 
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निर्मित की गईं थी। प्रतिदिन वडी सख्या मे ब्राह्मणों को स्वा- 
दिष्ट भोजन कराया जाने लगा। तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण, 
बलदेवजी, सात्यकि, प्रद्युम्न, गद, निशठ, साम्ब तथा कृतवर्मा 
आदि वृष्णि वशी हस्तिनापुर पहुँचे । महाराज युधिप्ठिर ने उन 
सबका उत्तम सत्कार किया। वश्च वाहन भी अपनी दोनों 
माताओ, मत्रियो सहित राजधानी हस्तिनापुर मे पहुँचे । 
पाण्डवो सहित द्रौपदी ने उन सबका बहुत सत्कार किया और 
नाना प्रकार की भेंट अपित की । व श्र वाहन और उनकी माताओं 
ने भगवान श्रीकृष्ण, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा और पाण्डवो की 
विधिवत पूजा की और उनसे अनेक आशीर्वाद प्राप्त किये | 
तदनन्तर महंपि व्यास ने युधिष्ठिर को यज्ञ कार्य करने की 
आज्ञा दी। धर्मराज युधिष्ठिर से वेदो के ज्ञाता सर्वज्ञ याजकों 
ने यज्ञ के सम्पूर्ण कर्म किये और करवाये। यज्ञ मडप में अग्नि 
चयन के लिये चार स्थान वने थे। उनमे प्रत्येक वेदी गरुड के 
समान आकार की सुवर्णमय पखो से युक्त वनी थी । मनीषी 
याजको ने देवताओं की विधिवत पूजा की और व्यासजी ने यज्ञ 
को पूर्ण किया। युधिष्ठिर और पाण्डवो ने ब्राह्मणो, मुनि, 
याजको और दीन-दुखियो को वहुत दान देकर सतुष्ट किया । 
तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने अपने राज्य की सम्पूर्ण भूमि 
व्यासजी को दान दे दी। उसे उन्होने ग्रहण कर युधिष्ठिर से 
कहा-- राजन्‌ ! तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को मैं पुन. तुम्हारे 
ही अधिकार मे छोड़ता हू। तुम मुझे इसके बदले कुछ धन दे 
दो, क्योकि ब्राह्मण धन के ही इच्छुक होते है राज्य के नही । 
... महामना युधिष्ठिर ने कहा--'विप्रवरो | अश्वमेध महायज्ञ 
में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है, अत. अर्जन के द्वारा 
जीती हुई यह सारी पृथ्वी मैंने ऋत्विजो को दे दी है। अब मैं 
वन में चला जाऊँगा । आप लोग चातुहोत्न यज्ञ के प्रमाणानुसार 
इथ्वी के चार भाग करके इसे आपस मे बाँट ले । द्विजश्रेष्ठ | मैं 
त्राह्मणो का धन नही लेना चाहता । मेरे भाइयो का भी ऐसा 
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ही निश्चय है। इस महान त्याग की बात को सुनकर सबके 
हर्ष ते रोगटे खड़े हो गये । 
क्षणवान श्रीकृष्ण बोले--'भारत श्रेष्ठ पाण्डवो ! तुमने 
बहुत ही उत्तम मिश्चय किया है | तुम धन्य हो। ' यही शब्द 
ब्राह्मण समूह के मुंह से भी मिकले | 
मुनिवर व्यासजी ने युधिण्ठिर की प्रशसा करते हुए कहा-- 
'राजन्‌ ! तुमने तो यह पृथ्दी मुझे दे ही दी किन्तु अब मै इसे 
वापस करता हैँ । तुम इन ब्राह्मणों को इसके बदले धन दे दो 
और पृथ्वी अपने पास ही रखो । 
भगवान श्रीकृष्ण बोले-- धर्मराज | भगवान व्यास जैसा 
कहते है वसा ही तुम्हें करता चाहिये ।' यह सुन कुरुश्रेष्ठ 
युध्षिष्ठिर भाइयों सहित वहुत प्रसन्‍न हुए और ब्राह्मणों को 
सुतोपप्रदायक उचित धन देकर विदा किया। महातेज 
व्यासजी ने दक्षिणा के रूप में जो धन प्राप्त किया था वह 
उन्होने बड़े आदर से कुन्ती को पेट कर दिया । इवसुर की ओर 
से प्रेमपूर्वंक मिली हुए धन राशि को पाकर कुन्ती देवी बडी 
प्रसन्‍त हुई और उसके द्वारा उन्होने सामूहिक पुण्य कार्य किये । 
राजा युधिष्ठिर यज्ञ के अत में भाइयों से सम्मानित हो अव- 
भुथ स्तान करके पापरहित हो गये | उन्होने आये हुए अतिथि 
राजाओ को उत्तम भेट देकर विदा किया । उन्होंने वीर ब शु- 
वाहन को भी प्रचुर धन दे अपने राज्य में लौटने की आज्ञा दी। 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति की 
और उन्हें भी परिवार सहित विदा किया । उस यज्ञ मे जो 
सिमत्नित आये थे, वे आनन्द विभोर हो रहे थे क्योकि जिसकी 
जैसी इच्छा थी वही उसको मिलता था, इसलिये इच्ठाव 
कामना के तुप्त होने पर वे अपने-अपने घर लौट गए। 
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श्रढ्मापूर्तक दान सबसे उत्तम 


महाराज युधिष्ठिर के महान दान से चारो ओर जय-जय 
धवनि हो रही थी । इसी समय उनकी सभा में एक नेवला जिसकी 
अंखें नीली थी और शरीर का आधा भाग सुनहरा था, 
आया ओर कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा यह यज्ञ एक -उ््छवृत्ति- 
धारी उदार ब्राह्मण के सेरभर सत्तू दान करने के वराबर भी 
नही हुआ है।' 

नेवले की बात सुन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणो को वडा आश्चर्य 
हुआ। ब्राह्मणो ने उससे पूछा--नेवले | इस यज्ञ मे तो साधु 
पुरुषो का ही समागम हुआ है। तुम कहाँ से आ रहे हो ? तुम से 
कौन-सा-वलछ और कितना शास्त्र ज्ञान है ? तुम कौन हो * हमे 
अपना परिचय दो | तुम इस यञ की निन्‍दा क्‍यों करते हो ? 
हमने नाना प्रकार की सामग्रियों द्वारा यह यज्ञ पूर्ण किया है । 


इस यज्ञ में शास्त्रसम्मत और न्याययुक्‍त प्रत्येक कर्तव्य कर्म का 


यथोचित पालन किया गया है। इसमे पृजनीय पुरुषो की विधि- 


वत पूजा हुईं है और भत्रो द्वारा अग्नि मे आह॒तियाँ दी गई है। 
महाराजा युधिष्ठिर ने निष्काम भाव से देने योग्य वस्तुओ का 
दान किया है । यह सब होने पर भी तुमने यहाँ क्‍या देखा या 
सुना है जिससे इस यज्ञ पर जाक्षेप लगाते हो ?* 


नैवला वोछा--विप्र वृन्द ! मैंने आप लोगों से मिथ्या या 


बन मे आकर कोई वात नही कही है। मैंने सब सत्य ही कहा 
हू मैंने उपरोक्त वृत्त करने वाले ब्राह्मण के सम्बन्ध मे जी कुछ 
देखा और अनुभव किया है वह उत्तम एवं अद्भुत है। उस दान 
के भरभाव से उस हिजश्रेष्ठ ने पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु सहित स्वर्ग- 
लोक को प्राप्त किया है। वहाँ जिस तरह मेरा यह आधा शरीर 
पा हुप वन गया, वह सब प्रसंग मैं आप छोगो को बताता 


दिज श्रेष्ठो । कुछ समय पहले धर्मक्षेत्र कुरक्षेत्र मे बहुत से 
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धर्मज्ञ महात्मा और ब्राह्मण रहते थे। वे उच्छवृत्ति से अपना 
जीवन निर्वाह करते थे । वे शुद्ध आचरण जितेन्द्रिय तपस्या में 
लग्न रहते थे। एक समय वहाँ भयंकर दु्भिक्ष पडा। एक 
बाह्ाण के पास अन्न का सग्रह नही था अतः वह भूख से सतप्त 
रहने लगा । एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दोपहर के समय 
बाह्यग सपरिवार अन्न लाने के लिये चला। यद्यपि वे सब भूख, 
गर्मी और परिश्रम से पीड़ित थे किन्तु उन्हें अन्न नही मिला । 
णक आगन्तुक ने उन्हें एक सेर जौ अपंण किया। उन्होंने उस 
जौ से सत्तू तयार किया और जप तथा नेत्यिक नियम पूर्ण 
करके अग्नि में विधिपृवंक आहुति देने के पश्चात उस सत्त्‌ को 
बॉटकर खाने का प्रयत्न करने लगे | उसी समय एक ब्राह्मण 
अतिथि उनके यहाँ आया | उस अतिथि को प्रणाम कर उन्होने 
उससे उसका मगल पूछा और कहा--'भगवन्‌ ! अध्यें, पाद्य 
आसन और यह सत्त्‌ आपकी सेवा मे प्रस्तुत है। इन्हे आप 
स्वीकार कर हमे क्ृतार्थ करे। ब्राह्मण ने जो अपने भाग का 
सत्त्‌ू उस अतिथि को अपंण किया था वह उसने खा लिया कितु 
' उससे वह सतुष्ट नही हुआ। 
ब्राह्मण पत्नी ने कहा-- नाथ ! यह मेरे भाग का सत्त भी 
इन्हे दे दीजिये जिससे कि ब्राह्मण देवता इच्छानुसार तृप्ति 
लाभ कर यहाँ से पधारे | गृहस्थ ब्राह्मण ने विचार किया कि 
मेरी वृद्धा स्त्री अत्यन्त दुबंल, क्षुधरा से पीडित, थकान से 
काँप रही है। इस तपस्विनी के शरीर मे चमडे से ढकी हुई 
हड्डियो का ढांचा मात्र रह गया है, ऐसी अवस्था में इससे उसके 
भाग का सत्त अतिथि को नही देना चाहिये । 
ब्राह्मण बोला--'शोभने ! अपनी स्त्री की रक्षा और 
पालन-पोषण करना तो कीट-पतग और पशु का भी कतंव्य' है 
अतः तम्हें ऐसी बात नही करनी चाहिये। जो पुरुष होकर भी 
स्त्री के द्वारा अपना पालन-पोषण और देह रक्षण करता है, वह 
मनुष्य दया का पात्र है। वह उज्ज्वल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता 
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है और उसे उत्तम लोक नही मिलते। धरम, काम, अर्थ-सम्बन्धी 
कार्य, सेवा सुश्रुषा तथा वश-परम्परा की रक्षा सव स्त्री के ही 
अधीन है। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करना अपना कतंव्य नहीं 
समझता या रक्षा करने मे असमर्थ है, वह महान अपयश का 
भागी होता है और उसे तरक में जाना पडता है।' 

' ब्राह्मणी ने कहा--पतिदेव ! स्त्रियों का सत्य, धर्म, स्वर्ग 
तथा उनकी सारी अभिलाषा पति के ही अधीन है। पति के 
सयोग से ही वश-परम्परा चलती है। स्त्रियों के लिये पति हरी 
सबसे बडा देवता है। आप पालन करने के कारण मेरे पति, 
भरण-पोषण करने से भर्ता और पुत्र प्रदान करने के कारण वर- 
दाता है। इसलिये यह मेरे हिस्से का सत्तू अतिथि देवता को 
अप॑ण कीजिये । जैसी मेरी स्थिति है बसी ही आपकी भी है। 
पत्नी के आग्रह पर ब्राह्मण ने पत्नी के हिस्से का भी सत्तू 
अतिथि देवता को दे दिया । अतिथि उस सत्तू को भी खा गया, 
किन्तु असस्तुष्ट ही रहा । है 

पत्र बोला--'पिताजी । आप मेरे हिस्से का यह सच्तू भी 
अतिथि देवता को दे दीजिये। मैं इसे पृण्य मानता हूँ। साधु 
पुरुषो का कथन है कि पुत्र को अपने माता-पिता का यत्नपूर्वक 
पालन-पोषण करना चाहिये। सनातन श्रुति भी यही कहती 
है। गे धारण मात्त से तप हो सकता है अत' प्राण ही परम 
धर्म है। 

"पिता ने कहा--'बेटा | पुत्र को जन्म देकर ही पिता अपने 
को कृतकृत्य मानता है। बच्चों की भूख प्रवल होती है। मैं तो 
कक अउ. भूखा रहकर भी प्राण धारण कर सकता हैं। 
जीणं अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख अधिक कष्ट नही 
देती। मैं तो दीधघे काल तक तपस्या कर चुक़ा हूँ, इसलिये अब 
मुझे मरने का भय भी नही है।' 

“ पुत्न वोला--तात ! मैं आपका पुत्र हूँ, पुरुष का व्वा। 
करने के कारण ही सतान को पुत्र कहा है, अत आप अपने 


महाभारत-सार :: ४६१ 


आत्माभृत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ।' 

“पिता ने कहा--बेटा ! तुम शील, धर्म, आचरण, इद्विय- 
सयम में मेरे ही समान हो। तुम्हारे इन गुणों की मैंने अनेक 
बार परीक्षा की है। यह कह उसने पुत्र के हिस्से का सत्तू भी 
अतिथि देवता को हँसते-हँसते परोस दिया। वह सत्तू खाकर 
भी अतिथि देवता का पेट न भरा । यह देखकर ब्राह्मण सकोच 
में पड़ गया। 

' उनकी पुत्नवधू भी बडी सुशीला थी। उसने बडी प्रसन्नता 
से अपने श्वसुर से कहा--'पूज्यवर ! आपके पुत्र से मुझे सतान 
प्राप्त होगी। पुत्र के ह्वारा मनुष्य पितृ-ऋण से छटकर उन 
लोको मे जाते है जहाँ शोक नही करना पडता । जैसे धर्म सयुक्त 
अथ और काम स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले है तथा जैसे आह्व- 
नीय, आहुंंपत्य और दक्षिणारिन ये तीनों स्वगे प्राप्त कराने के 
साधन है उसी प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र ये त्विविध सतानें 
स्व की प्राप्ति कराने वाली है। आप मेरे परम पूज्य है। मेरे 

हिस्से का सत्त्‌ भी आप अत्तिथि देवता को अपित कीजिये । 

' एबसुर बोला--बेटी ! हवा, धूप, नत्रत और आचार का 
पालन करने से तुम कान्तिहीन और दुबंल हो गई हो। क्षुधा के 
कष्ट से तुम्हारा चित्त अत्यत व्याकुल है। तुम्हें ऐसी दशा मे 
देखकर तुम्हारा सत्तू मैं केसे अतिथि को अपंण करूं ? तुम्हारा 
सत्तू लेने से अधर्म होगा, इसलिये कल्याणि ! तुम्हे ऐसी बात नही 

करनी चाहिये ।' हि 

“पुत्रवध्‌ ने कहा--भगवन्‌ ! आप मेरे गुरु देवता है। मेरा 
शरीर, प्राण और धर्म बडों की सेवा के लिये ही है। आपके 
प्रसाद से मुझे उत्त म लोकों की प्राप्ति हो सकती है अत आप 
मुझे भक्त मानकर यह सत्तू अतिथि को दे दीजिये । 

' शवसुर बोला---बेटी ! तुम सती, साष्ठवी, धर्मंशीला और 
सदाचार पालन करने वाली नारी हो, अतः तुम्हारा दिया हुआ 
सत्तू मै अवश्य अतिथि को देता हूँ।' 
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' चौथे भाग का सत्तू खाकर ब्राह्मण महात्मा बडा प्रसन्न 
हुआ। उस श्रेष्ठ द्विज के रूप मे साक्षात धर्म ही वहाँ उपस्थित 
थे। वे ब्राह्मण से बोले--ह्विजश्रेष्ठ ! तुमने अपनी शर्क्ति के 
अनुसार धममंपूवेक न्‍्यायोपाजित शुद्ध अन्न का दान मुझे दिया 
है इससे तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्‍न हूँ । भूख मनुष्य की बुद्धि को 
मद कर देती है, इसलिये वह धीरज खो बैठता है और उसके 
धामिक विचार मिट जाते है । जब मनुष्य मे दान विपयक रुचि 
जाग्रत होती है, तब उसके धर्म का हास नही होता । मनुष्य के 
लिये न्‍्यायपूर्वक धन उपार्जत कर उसे सत्पात्न को अपण करना 
ही श्रेष्ठ कर्म है। साधारण समय में दान देने की अपेक्षा उत्तम 
समय पर दान देना अच्छा है किन्तु श्रद्धा का महत्व काल से 
भी बढकर है। स्वर्ग का द्वार मनुष्य मोह, क्रोध और लोभवश 
देख नही पाते, किन्तु जो जितेन्द्रिय है वे दान के प्रभाव से उस 
द्वार को देखते हैं। निर्धन राजा रतिदेव जल का ही दान कर 
पाये थे, इससे वे स्वर्ग लोक में गये । तात ! अन्यायपूर्वेक प्राप्त 
हुए द्रव्य की बडी राशि दान देने से भी धर्म को उतनी प्रसन्नता 
नही होती, जितनी न्यायपूर्वक श्रद्धा से दिये हुए थोडे से अन्न- 
दान से होती है। ब्राह्मण | मै धर्म हूँ, मेरी प्रसन्‍नता से तुम 
स्त्री, पुत्न और पृत्नवधू के साथ शीघ्र ही स्वर्ग मे चले जाओगे ।' 
इतना कह धर्म अतर्धान हो गये और ब्राह्मण सपरिवार स्वर्ग 
सिधारा ।' 

नेवले ने कहा--तदनन्तर मै बिल से बाहर आया और 
पृथ्वी पर पड़े हुए सत्तू के कणों को संघा, आचमन से गिरे हुए 
जल और अपंण किये हुए पृष्पों से मेरा स्पर्श हुआ । उसी के 
प्रभाव से भेरा यह आधा शरीर स्वणं के रूप का हो गया। 
ब्राह्मणो | अब मैं इस चिन्ता मे हैं कि मेरे शरीर का शेष भाग 
भी स्वर्ण के रूप का कैसे हो। इसी उद्देश्य से बडे हर्ष और 
उत्साह के साथ मैं अनेक यज्ञ स्थलों में जाता हूँ। महाराज 
युधिष्ठिर के इस यज्ञ की प्रशसा सुन बड़ी आशा लगाकर मैं 
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यहाँ आया था, किन्तु मेरा यह आधा शरीर स्वर्ण रूप नही 
हुआ | ब्राह्मणो ! इसीसे मैने दु:ःखी मन से हँसकर कहा था कि 
यह यज्ञ ब्राह्मण के दिये हुए सेर भर सत्त्‌ू के बराबर भी नहीं 
है। 

उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऐसा कह वह नेवरा वहाँ से चला 
गया। इस पर ब्राह्मणों ने भी निश्चय किया कि न्यायोपारजित 
वस्तु का श्रद्धापूवक दान करना अति उत्तम है। 


पाए्डवों का नहाप्रश्थान 


महाभारत युद्ध के कई वर्षो पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर को 
अपशुकन दिखायी देने लगे | बिजली की गडगडाहट के साथ 
प्रचण्ड आँधी चलने लगी । दिशाएँ कुहरे से आच्छादित रहने 
लगीं। आकाश से उल्कापात होने गा । उदय काल से ही सूर्य 
तेजोहीन प्र तीत होते थे। बहुत-से भयसूचक उत्पात दिखायी 
देने लगे, जो हृदय को उद्विग्न कर देने वाले थे । 

अर्जू न द्वारका गये हुए थे । कई महीने बीत जाने पर भी 
वह वहाँ से लौटकर नही आये। उन्होंने भीमसेन से कहा--- 
भीम | अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहाँ 
श्रीकृष्ण क्या कर रहे है, इसका पता लगा आये और सबधियो 
से मिल भी आये | सात महीने बीत गये, पर वह अब तक नही 
लौटे, इसका कारण मैं नही समझ पा रहा हूँ | कही देवषि नारद 
द्वारा बतलाया हुआ भगवान श्रीकृष्ण की लीला समाप्ति का 
समय तो नही आ गया ? मेरा हृदय अधीर हो रहा है और 
तरह-तरह की चिन्ताओ ने मुझे घेर रखा है।' 

युधिष्ठिर ऐसा कह ही रहे थे कि अर्जुन द्वारका से लौटकर 
आये। उन्होने देखा कि अजून का शरीर निस्तेज है और 
उनकी आँखो से आँसू बह रहे है। युधिष्ठिर में चिन्तातुर हो 
उनसे पूछा--भाई ! द्वारकापुरी में यादव सकुशल तो है? 
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प्रभु बलराम तो आनन्द से है ? भगवान श्रीकृष्ण और सभी 
आत्मीय कुशल से हैं न ? तुम स्वय कुशल से हो व? तुम श्री- 
हीन से दिखलाई पड रहे हो, तुम्हारा किसी ने अपमान तो नही 
किया ? मुझे विश्वास है कि तुमने कोई ऐसा निनन्‍्दनीय काम 
नही किया होगा, जो तुम्हारे योग्य न हो। हो न हो, अपने परम- 
प्रिय सुहृदय श्रीकृष्ण के विछोह से अपने को तुम शून्य मान रहे 
हो । इसके सिवा ऐसा कोई दूसरा कारण तो नही दीखता, 
जिससे तुम्हे इतनी मानसिक पीडा हो ?' 

अजून श्रीकृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे । उन्ही के 
चिन्तन में वह ऐसे डूब रहे थे कि वडे भाई के प्रश्नों का तुरन्त 
कुछ भी उत्तर न दे सके । भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, 
अभिन्‍नहृदयता और प्रेम से भरे व्यवहार किये थे, उनकी याद 
उन्हें रह-रहकर आ रही थी, किन्तु वडे कष्ट से उन्होने अपने 
शोक के वेग को रोका और उत्तर दिया--महाराज ! आज 
श्रीकृष्ण से मेरा विछोह हो गया है। मेरे जिस प्रवल पराक्रम 
की वडे-वड़े देवता भी आश्चर्य से प्रशसा किया करते थे, उसे 
श्रीकृष्ण ने मुझसे छीन लिया। उनके आश्रय से स्वयवर मे 
राजाओ के तेज को हरण कर मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया 
था। उनके सान्निध्य मात्त से देवताओं सहित इन्द्र को भी 
जीतकर मैंने खाण्डव-वन अग्निदेव को भेंट किया और मय 
दानव की निर्माण की हुई सभा प्राप्त की । भीमसेन ने उन्हीकी 
शक्ति से जरासध का वध किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत 
से वदी किये गए राजाओ को मुक्त कर दिया गया था। महा- 
रानी द्रौपदी कौरवों के अत्याचार से आँसू भरकर जव श्रीकृष्ण 
के चरणों मे गिर पड़ी, तव उन्होने उसके सामने ही उस घोर 
अपनान का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर उन धूर्तो की स्त्रियों 
की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवाएँ ही हो गई। वनवास के 
समय हमारे वेरी दुर्योधन के पड्यत्न से दस हजार शिष्यों के 
साथ भोजन करने वाले महपि दुर्वासा ने हमे जब दुस्तर सकट 
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में डा दिया था, उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात् में बची हुई 
शाक की पत्ती का भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी । उनके 
ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि-मडल्ली को प्रतीत 
हुआ, मान्तो उनकी तो बात ही क्‍या, सारा ब्विलोक तृप्त हो 
गया है। उनके प्रताप से मैने युद्ध में भगवान शकर को प्रसन्न 
कर उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया । उनकी कृपा से मैं इसी 
शरीर से स्वर्ग गया और देवराज इन्द्र की सभा में उनके 
बराबर के आसन पर बैठने का मुझे सम्मात मिला । 
महाराज ! भीष्म, द्रोण आदि महारथियों से सचालित 
कौरवो की सेना अजेय थी, परन्तु उनका आश्रय ग्रहण कर अकेले 
ही मैने उसे परास्त किया और राजा विराट का सारा गोधन 
उन्हे वापस दिलाया था । कुरुक्षेत्र में कौरवों की सेना भीष्म, 
कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य वीरों से शोभित थी । उसके सामने 
मेरे आगे-आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी 
यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को हर लिया करते 
थे । जैसे देत्यों के अस्त्न-शस्त्र भगवद्-भक्‍त प्रह्लादका स्पश तक 
नही करते थे, वेसे ही द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण , भूरिश्नवा, शल्य 
और जयद्रथ आदि के शस्त्र मुझे छू तकन सके। यह सभी 
श्रीकृष्ण के भुजदण्डों की छत्नछाया में रहने का ही प्रभाव था। 
श्रेष्ठपुरुष ससार से मुक्त होने के लिये जिनके चरण-कमलो का 
सेवन करते हैं और अपने आप तक को जिनके लिए निछावर 
कर देते है, ऐसे भगवान को मुझ दुब्‌ द्धि ने अपना सारथि तक 
बना डाला । महाराज ! जो मेरे हृदय ही थे, उन्ही पुरुषोत्तम 
भगवान से मैं आज विहीन हो गया हूँ। श्रीकृष्ण की पत्नियों 
को मै द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परन्तु मार्ग से दुष्ट 
भीलो ने मुझे एक अबला की भाँति हरा दिया और मैं उनकी 
रक्षा न कर सका। वही मेरा गाण्डीव धनुष है, वे ही वाण, 
वही रथ है, वे ही घोड़े और वही रा रथी अजून हूं, परन्तु 
श्रीकृष्ण के बिता ये सब एक ही क्षण में निस्‍्तेज हो गये। 


हा गो 5 


जप 
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“ द्वारकावासी ब्राह्मण के शापवश मोहग्रस्त हो गये | मदि- 
रापान से उन्‍्मत्त हो वे आपस में हो एक-दूसरे से भिड पड़े और 
नष्ट हो गये। उनमें केवल चार-पाँच ही बचे हैं । वास्तव में 
यह स्वशक्तिमान भगवान की ही छीला है। युदृवशियों से 
भगवान ते दूसरे राजाओं का सहार कराया। तत्पश्चात्त यदु- 
वशियों से ही यदुवश का नाश करा उन्होने पूर्ण रूप से पृथ्वी 
का भार उतार दिया । भगवान श्रीकृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएँ दी 
थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुकुल तथा हृदय के ताप 
को शात करने वाली थी। उनका स्मरण आते ही मेरा चित्त 
विकल हो जाता है।' 

इस प्रकार प्रगाढ प्रेम से भगवान श्रीकृष्ण के चरणार- 
विन्दों का चिन्तन करते-करते अ्जून की चित्त-बृत्ति अत्यन्त 
निर्मल और प्रशात हो गई । उन्हे युद्ध के प्रारम्भ मे भगवान के 
द्वारा उपदेश किया हुआ गीता-ज्ञान पुन स्मरण हो आया। 
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भग हो जाने के 
कारण उन्हे गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। कुन्ती ने अर्जून के 
मुख से यदुव शियो के विनाश और भगवान के परमघाम-गमन 
की वात सुन ससार से अपना मूह मोड लिया । भगवान के 
स्वधाम प्रयाण और यदुवश के सहार का वृत्तान्त सुन निश्चल- 
मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। भगवान 
श्रीकृष्ण ने जिस दिन अपने मानव देह का उत्सर्ग कर इस 
पृथ्वी से प्रयाण किया, उसी दिन यहाँ कलियुग आ धमका। 
महाराज युधिष्ठिर से कलियुग का प्रसार छिपा न रहा। 
उन्होने देखा कि देश, नगर, घरो और प्राणियों मे छोभ, 
असत्य, छल, हिसा आदि अधर्मों की वृद्धि हो रही है। अपने 
विनयी पौत्न परीक्षित को हस्तिनापुर के सम्राट पद पर अभि- 
पिक्‍त कर युधिप्ठिर ने गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्ति ले सन्‍्यास 

ग्रहण किया। पाण्डवों और देवी द्रौपदी ने अगो से आभूषण 
उतारकर वल्कल़ वस्त्र धारण कर लिये। उन्होने ब्राह्मणो और 
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गुरुजनों की विधिवत्‌ पूजा की और महायात्ना के लिये प्रस्थान 
किया। पाण्डवों के साथ एक कुत्ता भी यात्रा में चला । ये सब 
योगमुक्त थे । हृदय मे परब्रह्म का ध्यान करते हुए उन्होंने 
उत्तर दिशा की यात्रा की। भीमसेन, अजून आदि भी श्रीकृष्ण 
के चरणों की प्राप्ति का निश्चय कर अपने बड़े भाई के पीछे- 
पीछे चल दिये। पाण्डवों के हृदय मे भगवान श्रीकृष्ण के 
चरण-कमलों के धयान से भक्तिभाव उमड़ आया और उनकी 
बुद्धि सवंथा परिशुद्ध हो भगवान के उस स्वरूप में अनन्य भाव 
से स्थिर हो गई, जिसे निष्पाप पुरुष ही प्राप्त कर सकते है। 

वे अनेक तीर्थों में स्नान करते और महात्माओं का दर्शन 
करते थे। अर्जन ने अपने दिव्य गाण्डीव धनुष तथा अक्षय तर 
कस का परित्याग नहीं किया था किन्तु अग्निदेव के कहने पर 
उन्होने दिव्य आयुधों को जल में फेक दिया | संयम और योग 
से पूर्ण पाण्डक महापर्वत हिमाऊूय के निकट पहुँच गये और 
उन्होंने पव॑तों मे श्रेष्ठ महागिरिमेरु का दर्शन किया। धर्म- 
परायण एवं नियमो का पालन करने वाले पाण्डव शीघ्रता से 
हिमालय पर चल रहे थे। उनमें से द्रपदकुमा री कंष्णा का वन 
सा से विचलित हो गया, अतः वह लडखडाकर पृथ्वी पर गिर 
पड़ी । | 
उसे नीचे गिरी देख महाबली भी मसेन ने धर्म राज से पू छा-- 
'परंतप ! महारानी' द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, 
फिर किस कारण से यह गिर गई है ? 

युधिष्ठिर ने कहा--'पुरुषप्रवर ! उसके मन में अजून के 
प्रति पक्षपात था। आज वह उसी का फल भोग रही है। ऐसा 
कह द्रौपदी की ,ओर देखे बिना ही भारतभूषण बुद्धिमान, 
धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्न कर आगे बढ गये। 

कुछ समय बाद विद्वान सहदेव भी धराशायी हो गये। मा 

भीमसेन ने पूछा-- भैया ! _ यह तो सदा हम लोगों की 
सेवा किया करता था और इसमें अहकार का नाम भी नही 
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था। देव! यह माद्रीनदन सहदेव किस दोप के कारण ऐसी 
स्थिति से पहुँचा है ”' 

युधिष्ठिर वोले-- यह राजकुमार सहदेव किसी को अपने 
समान विद्वान या वुद्धिमान्‌ नही समझता था इसलिये इसकी 
यह दशा उस दोप के कारण हुई हैं। ऐसा कह युधिष्ठिर और 
शेष भाई सहदेव को वही छोड आगे बढे । द्रौपदी और भाई 
ह ४0] के वियोग से आते हो वधु-प्रेमी शूरवीर नकुल भी गिर 
गये ।' 

भीमसेन ने कहा-- महा राज ! ससार में जिसके रूप की 
समानता करने वाला कोई नही था, तो भी जिसने अपने धर्म में 
त्रुटि नही आने दी और जो सर्वंदा हम लोगो की आज्ञा पालन 
में तत्पर रहता था, वह हमारा प्रिय वन्धु क्यो पृथ्वी पर गिर 
गया। 

युधिष्ठिर वोलि--'भीमसेन | नकुल के मन मे सदा रूप 
का घमण्ड रहता था इसलिये यह पृथ्वी १र गिरा है। जिसका 
जैसा कर्म है वह उसका फल अवश्य भोगता है । द्रौपदी, सहुदेव 
और नकुछ के गिरने से श्रेष्ठ पाण्ड्पुत्र अर्जून शोक से सतप्त 
हो स्वरय भी गिर पडे। 

इंद्र के समान तेजस्वी दुध्धंष वीर पुरुषसिह अर्जून जब 
पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्यागने छगे तव भीमसेन ने करुणा- 
युक्त हो राजा युधिष्ठिर से पूछा--'भैया | अर्जून सत्यवादी, 
वडो को सम्मान देने वाले, आज्ञाकारी थे।वेऐसी दशा को क्यों 
प्राप्त हुए है ?' 

युधिष्ठिर ने कहा--'भीमसेन ! इन्हें अपनी शूरता का 
अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं 
का नाश कर दूंगा, किन्तु ऐसा नही कर पाए । अजून ने सम्पूर्ण 
धनुध॑रों का अपमान भी किया था, उन्हीं दोषो से इनकी यह 
दशा हुई है जा अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं 
कहना चाहिये ।'” यो कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़े । इतने 
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में ही भीमसेन भी गिर पड़े । 
उन्होने राजा युक्षिष्ठिर को पुकार कर पूछा--'मै आपका 
प्रिय भीमसेन यहाँ गिर पड़ा हूँ, मेरी तरफ एक बार तो देखिये । 
मेरे इस पतन का क्‍या कारण है ?' 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया--'भीम ! तुम बहुत खाते थे और 
अपने बल की चर्चा और गव॑ किया करते थे। इसी दोष से तुम्हें 
धराशायी होना पडा है।' यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी 
ओर देखे बिना ही आगे चल दिये। वह कुत्ता भी बराबर उनका 
अनुसरण करता रहा । 
तदनन्तर देवराज इद्र युधिष्ठिर के पास आकर बोले-- 
'कुन्तिनंदन ! तुम इस रथ पर सवार हो स्वर्ग में चले जाओ।' 
धर्मंराज युश्पष्ठटिर ने भाइयों के शोक में संतप्त होने के कारण 
इन्द्र के प्रस्ताव को स्वीकार नही किया और बोले-- दिवेश्व र ! 
मेरे प्रिय भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े है उनके बिता मैं 
अकेला स्वर में नही जाऊँगा।* 
इन्द्र ते कहा--भारत श्रेष्ठ ! तुम्हारे सभी भाई और 
साध्वी द्रौपदी स्वर्ग में पहुँच गये हैं। वहाँ चलने पर वे तुम्हें 
मिलेगे। वे मानव शरीर का परित्याग करके ही स्वर्ग में जा 
सके है किन्तु तुम इस शरीर में वहाँ जा सकोगे।* 
युधिष्ठिर बोले---'देवराज ! यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है। 
इसने सदा ही मेरा साथ दिया है अतः इसे भी मैं स्वर्ग में ले 
जाना चाहता हूँ । ऐसा न करने से मैं निष्ठुरता के पाप्‌ से दोषी 
माना जाऊँगा।' 
इन्द्र ते कहा--'राजन्‌ ! तुम्हें अमरता, मेरी समानता, 
स्व सुख, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बडी सिद्धि प्राप्त हुई है, अतः 
तुम इस कुत्ते का मोह छोड़ दो और मेरे साथ चलो ।' 
युधिष्ठिर बोले--'देवराज ! किसी आर्य पुरुष के द्वारा 
निम्न श्रेणी का काम करना अधर्म कहलाता है! मुझे ऐसी 
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लक्ष्मी, ऐश्वय नही चाहिये जिसके कारण भक्त का त्याग करना 
पड़े।' 
इन्द्र ने कहा--'धर्मराज ! कुत्ते के लिये स्वर्ग मे स्थान 
नही है। सोच-विचार कर काम करो | हठ करने से क्रोध उत्पन्त 
होता है, जिसके प्रभाव से पुण्य का नाश माना गया है, तुम इस 
कुत्ते की यहाँ छोड दो। ऐसा करने से तुम्हे निर्दंयचा का दोष 
नही लगेगा।' 
युधिष्ठिर बोले-- महेन्द्र | भक्त का त्याग करने वाले के 
पाप का कभी अत नही होता । ससार में भक्त का त्याग ब्रह्म 
हत्या के समान माना गया है, अत. अपने सुख के लिये मैं इस 
“कुत्ते का त्याग नही करूँगा । जो डरा हुआ हो, भक्‍त हो, आतें- 
/ भाव से शरण मे आया हो, दुबंल हो, अपने प्राण बचाना चाहता 
हो, ऐसे प्राणी का परित्याग प्राण जाने पर भी नही करना 
चाहिये।' 
इन्द्र ने कहा--'वीरव॑र ! दान, यज्ञ, स्वाध्याय और पृण्य 
कर्म पर यदि कुत्ते की दृष्टि पड जायें तब उनके फल का नाश 
हो जाता है। इसलिये इस कुत्ते का त्याग कर दो अन्यथा तुम्हें 
स्वर्ग प्राप्त नही होगा। वीर ! तुमने अपने सहोदर भाई और 
प्रिय द्रोपदी का भी परित्याग किया है फिर इस कुत्ते को नही 
त्यागते ? इससे मोह करना अच्छा नही है ।' 
युधिष्ठिर बोले--'भग़वन्‌ ! ससार मे मरे हुए मनुष्य के 
साथ न.किसी का भेल रहता है न विरोध। प्रिय द्रौपदी और 
अपने भाइयो को जीवित करना मेरे वश की बात नही है अतः 
मर जाने पर ही मैंने उनका त्याग किया है, जीवित अवस्था में 
नही। शरण में आये हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, 
वाह्मग का घन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना--ये चार 
अधर्म भी एक साथ यदि तुला मे रखे जायें और भक्त का 


चारो की भारी हा मेरी दृष्टि मे भक्त का त्याग उन 
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युधिष्ठिर का यह कथन सुनकर धर्मराज जो कुत्ते के रूप 
में थे, बडे प्रसन्‍त हुए और बोले---राजेन्द्र ! तुम अपने सदा- 
चार, बुद्धि और दया के कारण उत्तम पुरुष हो। बेटा ! पूर्वकाल 
में भी वन मे रहते समय एक वार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, 
जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी पीने का उद्योग करते हुए मारे 
गये थे । उस समय तुमने अपने सगे भाई भीम और अजून को 
छोडकर नकुछ के जीवन का दान माँगा था। इस समय भी 
भक्त कुत्ते के कारण तुमने स्वर्ग का परित्याग करने का निश्चय 
किया है, इसलिये स्वर मे भी तुम्हारे समान कोई नही है। 
उपरोक्त कारणो से तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय छोकों 
की प्राप्ति हुई है।। ऐसा कहकर वे युधिष्ठिर को विमान पर 
बेठाकर स्वर्गलोक पधारे। 
युधिष्ठिर ने कहा--दिववर ! मेरे भाइयो और द्रौपदी 
को शुभ या अशुभ जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो, उसीको मैं 
भीपाना चाहता हैं। उन्हे छोड़कर दूसरे लोकों मे जाने की 
मेरी इच्छा नही है।' 
देवराज इन्द्र ने कहा--'महाराज ! तुम अपने शुभ कर्मा 
द्वारा स्वर्गलोक में निवास करो। मनुष्य लोक के स्नेह पाश को 
क्यो स्मरण करते हो ? तुम्हें जो उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है, वह 
तुम्हारे भाइयों को नही मिली | 
बुद्धिमान युधिष्ठिर बोले---दैत्यसूदन ! अपने भाइयों के 
बिना मुझे वहाँ रहने का उत्साह नही है। मै बुद्धिमती, सत्वगुण" 
सम्पल्ना द्रौपदी और मेरे भाई जहाँ गये हैं वही रहूँगा। मै स्वर्ग 
के सुखों को देखता भी नही चाहता । 
देवराज इन्द्र ने उन्हे स्वर्ग में राजा दुर्योधन को दिखाया, 
जो देवताओ सहित श्रेष्ठ नरेशों द्वारा पूजित होकर वहाँ निवास 
करता था और कहा--इसने युद्ध में अपने शरीर की आहुति दे 
उत्तम गति पायी है। तुम्हें दुर्योधन से अधिक सत्कार मिलेगा 
इसलिये अपना हठ छोड़ दो ।' 


१०२ भमहाभारत-सार 


युधिष्ठिर बोले--.. देवेश्वर | जिसके कारण हमने सुहृदों 
और बधुओ का युद्ध मे सहार कर डाला, जिसने हम लोगो को 
वन में अत्यन्त क्लेश पहुँचाया, जिसने हमारी धर्म पत्नी 
पदी का भरी सभा मे गुरुजनो के सामने अपमान किया, उस 
और पापी दुर्योधन और उसके साथियो के साथ मे इस 

पृषण्य छोक में नही रहूँगा। मैं दुर्योधन को देखना भी नही 


हुए अपराधों को भुला देना चाहिये। एम दुर्योधन से सम्मान- 


राजा युधिष्ठिर बोले-.. देव श्रेष्ठ । जिसके कारण हमारी 
मर 


हो गये, जो धर्म का 
नाम भी नही ४80५ था, जिसने जीवन भर के साथ 


भाप्त हुआ है तो जो वीर,महात्मा, जतधारी, सत्यप्रतिज्ञ भेरे 

भाई हैं उन्हे कौन-से लोक नाप्त हुए है? हे उसी मे निवास 

गा चाहता हैं। मैं माता ऊन्ती के दानवीर पत्च महात्मा कर्ण 

ओर वीर अभिमन्यु और हमारे 4 अप जो समरागण भे मारे 

' गये हैं उन्हे पहाँ क्यो नही देखता हैं? यदि उन्हे यह शुभ एव 
लय लोक नही आप्त हुआ है तब में भी यहाँ उनके बिना नही 

रहैंगा। अपने भाइयों से पृथक रहकर मुझे इस स्वर्ग लोक मे 

देवेन्द्र ने कहा: | यत् बल दा 

प्सि | यदि उन से तुम्हारा ऐसा 

8 हा मेरादूत तुम्हे बही ले जायेगा । 7 आगे-आगे देवराज 
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यातना भोगने के लिये आते-जाते थे। उस मार्ग पर अधकार 
छाया हुआ था। मार्ग हड्ियो, केश और कीडो से भरा हुआ 
था | कौवे, गीध आदि पक्षी मुर्दो का मॉस खा रहे थे। धर्म राज 
युधिष्ठिर मन ही मन बहुत चिन्ता करते हुए उसी मार के 
बीच से निकले, जिसका दृश्य अमगलकारी, वीभत्स दिखाई 
देता था। आगे चलकर उन्होने देखा कि खौलते हुए पानी से 
भरी हुई एक नदी है जिसे पार करनोएअति कठिन है। उसके 
दूसरे किनारे पर छुरों की धार के समानपत्तों से परिपूर्ण वन 
है। वहाँ गरम-गरम बालू बिछी है और पत्थर की चट्टानों से 
अग्नि निकल रही है। कुन्तीतन्दन युधिष्ठिर ने यह भी देखा 
कि वहाँ पापाचारी जीवों को बडी कठोर यातनाएँ दी जाती है। 
ऐसा भयानक दृश्य देखकर उन्होने देवदूत से कहा : 
भैया ! ऐसे मार्ग पर हम छोगो को कितनी दूर और चलना 
है, यह कौन-सा लोक है ? मेरे भाई और सती द्रौपदी कहाँहै ? 
. देवदूत ने कहा--'धमंराज ! यही तक आपको आता था। 
देवराज ने मुझे आज्ञा दी थी कि जब युधिष्ठिर थक जाथ तब 
उन्हें वापस लौटा छाना अतः आपको लौटना है। युधिष्ठिर 
वहाँ की दुर्गंध से घबडा गये थे । उन्हे मूर्छा-सी आने लगी थी, 
इसलिये उन्होंने लौटने का निश्चय किया | शोक और दुर्गध से 
पीडित धर्मात्मा युधिष्ठिर ज्योंही वहाँसे छौटने छंगे, त्योही 
उन्हें चारो ओर से आत॑ मनुष्यो की दीनवाणी सुनाई दी। 
'धर्मंनन्दन ! हे राजधि ! हे पवित्र पाण्डव युधिष्ठिर : आप 
हम लोगों पर कृपा करने के लिये दो घडी यही और ठहर 
जाइये। आप पृण्यात्मा महापुरुष के आते ही यहाँ परम पवित्र 
हवा चलने रगी है। इससे हम लोगो को बडा सुख मिल रहा 
है। नृपश्रेष्ठ ! आज दीर्घकाल के पश्चात आपका दर्शन पाकर 
यहाँ की यातनायें हमें कष्ट नही दे रही है और हम सुख का 
अनुभव कर रहे है।' दीनतापूर्वक वचन कहने वाले उन आणियों 
की पुकार सुन दयालु राजा युधिष्ठिर वही खडे हो गये । 


५०४ :: महांभारत-सार 


उन्होने देवदूत से कहा-- इन वेचारो को वडा कष्ट हो रहा 
है। ये लोग कौन हैं और किसलिये यहाँ रहते है ” 

देवदूत बोल़ा--प्रभो ! ये कर्ण, भीमसेन, अजू न, नकुल, 
सहदेव, धृष्ट्युम्न, द्रौपदी और द्रौपदी के पुत्र हैं ।' 

यह सुन राजा युधिष्ठिर के मन मे बडा सताप हुआ और 
वे कहने लगे कि देव का यह कसा विधान है। मेरे इन स्वजनो 
मे कौन-सा ऐसा पाप किया था कि जिसके प्रभाव से वे इस 
दुर्गंधपूर्ण स्थान में निवास करते हैं। जहाँ तक मुझे विदित है 
ये सब तो पुण्यात्मा ही थे। दुर्योधन और उनके साथियों ने तो 
कभी पुण्य कर्म किया भी नहीं था फिर भी वे सम्मानित और 
लक्ष्मी से सम्पन्न हुए हैं। क्या मैं सोता हैँ या जागता हैँ ? मुझे 
चेत है या नही ? क्‍या यह मेरे चित्त का विकार है या मन का 
भ्रम । शोक के आवेश से युक्त हो राजा युधिष्ठिर इस तरह 
नाता प्रकार से विचार करने छंगे और उनकी इद्वियाँ चिन्ता 
से व्याकुल हो गयी । 

उन्होने देवदूत से कहा---महामते ! आप लौट जाइये। 
मेरे यहाँ ठहरने से मेरे दुःखी सुहदो को युख मिलता है अतः मैं 
यही ठहरूँगा। धर्मराज यूधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए 
दो ही घड़ी बीतने पायी थी कि इन्द्र, धर्म आदि मुख्य देवता 
वहाँ उपस्थित हुए। उनके थाते ही वहाँ का सारा अधकार दूर 
हो पापयातना गृह भी अदृश्य हो बया। 

तदनन्तर देवराज इन्द्र ने युधिष्ठिर को सान्त्वना देते हुए 
कहा--धर्मराज युधिष्ठिर ! तुम्हें अक्षय छोक प्राप्त हुए हैं! 
अब आपको अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नही है, 
क्योकि तुम्हें बहुत बडी सिद्धि मिली है। तुम्हे जो नरक देखना 
पड़ा है इसके लिये क्रोध न करो। समस्त राजाओं को नरक 
निश्चय ही देखना पड़ता है। तात ! मनुष्य के जीवन में शुभ 
और अशुभ कर्मों की दो राशियाँ सचित होती ही हैं। जो पहले 
शूभ कर्मों का फल भोगता है, उसे पीछे नरक में अवश्य जाना 
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पड़ता है , परन्तु जो पहले नरक का कष्ट भोग लेता है वह पीछे 
स्वर्ग में जाता है। जिसके पाप-कर्म अधिक हैं वह पहले स्व्गों के 
सुख भोग लेता है। नरेश्वर ! मैंने तुम्हारे कल्याण की इच्छा से 
तुम्हें पहले ही नरक का दर्शन कराने के लिये वहाँ भेज दिया 
था। राजन ! तुमने युद्धक्षेत्र में छल से द्रोणाचायं को उनके 
पुत्न की मृत्यु का विश्वास दिलाया था इसलिये मैंने भी तुम्हें 
छल से हो नरक का दृश्य दिखलाया है। जैसे तुम वहाँ लाये 
गये थे, उसी प्रकार भीमसेन, अर्जून, नकुल, सहदेव और 
द्रौपदी--ये सभी छल से नरक के निकट लाये गये थे। पुरुष- 
सिंह ! अब ये सभी पापों से मुक्त हो गये हैं। जो तुम्हारं पक्ष के 
राजा युद्ध में मारे गये हैं वे सभी स्वर्ग में पहुँच गये हैं। तुम 
जिनके लिये सदा संतप्त रहते हो, उन सम्पूर्ण शस्त्रधा रियों में 
श्रेष्ठ दानवीर कर्ण को भी परम सिद्धि मिली है। तुम उनके 
लिये शोक त्याग दो। तुम्हारे भाइयों को भी अपने-अपने योग्य 
स्थान प्राप्त हुआ है। उन सबकी सदगति के विषय में अब 
तुम्हें चिन्ता नही करनी चाहिए । कुरुनन्दन ! पहले तुमने कष्ट 
का अनुभव कर लिया, अब से तुम मेरे साथ रहकर रोग-शोक 
से रहित हो स्वच्छन्द विहार करो और अपने किये हुए पुण्य- 
कर्मों, तपस्या और दान का फल भोगो। पुण्य सलिला आकाश 
गंगा और मदाकिनी के पवित्र जल में स्नान करने से तुम्हें 
, शोक, संताप और वरभाव से छूटकारा मिल जायेगा। तुम्हारे 
भाई और साध्वी द्रोपदी को तुमने मेरी माया द्वारा नरक में 
कष्ट भोगते देखा है, किन्तु वे नरक में रहने के योग्य नहीं हैं ।' 
देवराज के कहने पर राजा यूधिष्ठिर ने परम पावन देव 
नदी गंगाजी में स्नान किया और अपने मानव शरीर को वही 
त्याग दिया। तदनन्तर राजा यूधिष्ठिर उस स्थान पर जा 
पहुँचे, जहाँ कुरुश्नेष्ठ भीम॑ और अर्जुन थे। उन्होंने देखा कि 
भगवान श्रीकृष्ण अपने ब्रह्म-विग्रह से सम्पन्न हैं। तेजस्वी 
वीर अर्जुन उनकी आराधना में लगे हुए हैं। उन दोनों ने युधि- 
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ष्ठिर को उपस्थित देखकर उनका यथावत सम्मान किया। 
इसके वाद उनकी दृष्टि श्रेष्ठ कर्ण पर पडी जो बारह आदित्यो 
के साथ विराजमान थे। कुरुतन्दन युधिप्ठिर ने नकुल और 
सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ वेठे देखा। तदनन्तर 
उन्होंते कमलो की माला से अलक्ृत साध्वी द्रौपदी को देखा जो 
अपने तेज से स्वर्ग को प्रकाशित कर रही थी । 

देवराज इन्द्र ने कहा--राजन्‌ ! जो यह पवित्र गधवाली 
मालाओ से सुशोभित देवी दिखाई दे रही है वह साक्षात 
भगवती लक्ष्मी है। ये ही अयोनि सम्भूता द्रौपदी के रूप में 
पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी । देखो, महाधनुर्धर वीर अभिमन्यु 
चन्द्रमा के साथ विराजमान है और शान्तनुनन्‍्दन राजा भीण्म 
वसुओ के साथ। इसी प्रकार द्रोणाचार्य वृहस्पति के साथ बैठे 
है। तुम्हारे पक्ष के भूपाल गधर्वों, यक्षो और पृण्यजनों के साथ 
है। ये सव अपने कर्मो का फल भोगने यहाँ आये हैं। 

' भरतनन्दन | यह सारा परिचय मैने तुम्हे सुनाया है। 
जो तुम्हारा पवित्न चरित्न सुनेगा और कार्यो का अनुसरण 
करंगा, उसको उत्तम गति मिलेगी। भगवान की आराधना 
और उत्तम आचरण करने वालो को नरक में नहीं. जाना 
पडता और उसे प्रभधाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए मानव 
देह जो सब प्राणियों मे श्रेष्ठ है उसे पाकर-श भ कर्म ही करने 
चाहिये ।' हे 

अब भगवान श्रीकृष्ण को वार-वार प्रणाम कर इस कथा- 
रूपी अमृत को मैं समाप्त करता हूँ। आशा है, इसको पढ़कर 
पाठक लाभ उठायेगे और मेंरी ज्रुटियो पर ध्यान नही देंगे । 
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